॥ श्री: ॥ | 
काशी संस्कृत अन्धमाला 
पेरर्‌ है 


छः 


केशवमिश्रप्रणीता 


तकेभाषा 


“तर्करहस्यदीपिका' हिन्दीव्याख्याविभूषिता 


' व्याख्याकार :- | 
आदचाये विश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणि 
अध्यक्ष, श्रीरामदास दशेनपीठ! 
गुरुकुल विश्वविद्यालय, द्न्दावन 
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समपणम्‌ 
गौतम और कणाद के आदर्शों से. अनुप्राणित एक आदश आर्य 
पिता के अनुरूप स्वर्णिम महत्वाकांक्षाओं के साथ जिन्होंने 
.. श्रपने श्रिय पत्र को गुरुकुल! में प्रविष्ट किया 
' केवल 
पश्चम कक्षा में पढ़ते समय ही 'न्यायद्शन' का भाषानुवाद 
उपहार स्वरूप उसके हार्थों में देकर जिन्होंने उसके कोमछ 
हृदय में दाशनिक प्रवृत्ति का बीजारोपण किया 
और | 
फिर उस वीज को 'सुधा-सिश्वित! करने के लिए उसकी 
लेहमयी माता को भी साथ लेकर जो तुरन्त 
ही स्वर्ग सिधार गए 


उन्हीं 
पआ्रतः्मरणीय पितृदेव श्री शिवलाल वह्शी महोदय 
और 


अखण्ड-सोभाग्य-शालिनी माता ग्रेमव्ती देवी 
की पुण्य-स्मृति में 
उनकी अव्यक्त 'ल्लेह-सुधा' से सिश्चित उस 
सद्डुल्प-तरु का यह सधुर फल 
सादर समर्पित है । 
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625: २ 
प्रन्थकार का पारचय 
इस गन्‍थ के लेखक श्री आचाय विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि, एम० ए०, गशुरुकुछ 
विश्वविद्यालय वृन्दावनके प्रतिष्ठित ज्ञातक हैं ओर सम्प्रति वहाँ के 'श्रीरामदास दर्शन-पीठ? 
के अध्यक्ष तथा शुरुकुल के आचार्य पद पर काय कर रहे हैं । आप मूलतः उत्तर प्रदेश के 
पीलीभीत जिले के मकतुल ग्राम के रहने वाले हैं । शुरुकुल की दिक्षा समाप्त करनेके वाद 
उच्चतर अध्ययन के लिये आप काशी गये और वहाँ रहकर आपने काशी के स॒प्रसिद्ध 
विद्वानों से भारतीय दर्शन तथा साहित्य शासत्र का विधिवत्‌ विशेष अध्ययन किया । 
लेखन की प्रवृत्ति आप में प्रारम्भ से ही रही है। भारतीय दश्ेन-शासत्र को हिन्दी 
भाषा में प्रस्तुत करने की आपने विशाल आयोजना बनाई हुई है। 'तक-भाषा! की 
रोली पर ही आपने श्री उदयनाचाय के इंशर-सिद्धि-विषयक प्रसिद्ध ग्रन्थ न्याय- 
कुसुमाअलि? की हरिदासीय विज्वति पर विस्तृत हिन्दी व्याख्या लिखी है। इस 'न्याय- 
कुसुमाअलि? की व्याख्या'पर “श्री हरजीमल डालमिया पुरस्कार समिति? दिल्ली की ओर से 
आप को एक सहस्र रुपये का 'दशेन-पुरस्कार' प्राप्त हुआ है । 
दशन के अतिरिक्त साहित्य शासत्र के चुने हुए प्रमुख ग्रन्थों की हिन्दी व्याख्याएं 
प्रस्तुत करने की योजना भी आपने बनाई हुई है। इस योजना के अनुसार 'आनन्दवबना- 
चाय के “ध्वन्यालेक', .वामन! की काव्यालद्वारसूत्रवृत्ति! तथा 'कुन्तक” के वक्रोक्ति 
जीवित” की हिन्दी व्याख्याएं आप तैयार कर जखुके हैं। (हिन्दी ध्वन्यालोक! पर उत्तर- 
प्रदेशके राजकीय शिक्षाविभाग ने ८००) का पुरस्कार देकर आपको सम्मानित किया हैं । 
लेखक की अन्य कृतियाँ 
'महात्मा ईसा? और “प्रपंच-परिच्य? लेखक की विद्यार्थी जीवन की प्रारन्भिक कृतियाँ 
हैं। महात्मा ईसा? में महात्मा ईसा की जोवन झाँकी के साथ उनकी धामिक भावनाओं 
का तुलनात्मक विवेचन है। 'प्रपंच-परिचय” इंश्वर, जीव ओर प्रकृति विषयक दाशेनिक 


मन्तव्यों से सम्बन्ध रखने वाला उच्च कोटि का दाशनिक प्रन्ध है । 


छले दिनों आपने बोदू दशेन के विषय में 'वौद्ध दर्शन का उदय और अस्त” नामक 
एक विशाल गन्ध लिखा है 


. सस्कृत-रचनाए 

हिन्दी के साथ:आप्र: संस्कृत, भाषा में, भी अन्थप्रणयन में लीन हैं। इधर आपने 
संस्कृत में भी कई प्रोढ़ ग्रन्थों की रचना की है। आप की 'दर्शन-मीमांसा” दशेन-शास्त्र 
के विषय में नवीन दृष्टिकोण से लिखी गई एक महत्त्वपृर्ण कृति है। संस्कृत की कारिका 
प्रणाली में इसकी रचना की गई है । इसके अतिरिक्त आपने फिलासफी के एथिक्स तथा 
साइकालेजी विषयों पर क्रमशः “नीति-शासत्रम! तथा. 'मनोविजशञान-शासत्रम्‌” नामक दो 
पुस्तक गय्यात्मक संस्कृत में लिखी हें । अधिकारी विद्वानों ने इनकी अत्यधिक प्रशंसा की है। 

संस्क्त में कारिकात्मक शेली से ही 'साहित्य मीमांसा” “वैदिक साहित्य कोमुदी” तथा ' 
धाश्चात्यं तकशास्रम्‌! नामक तीन प्रोढ़ थन्‍्थ आपने ओर लिखे हैं । 'साहित्य मीमांसा? में 
प्राचीन तथा आधुनिक आलोचना तथा साहित्य के रस, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि समस्त 
सम्प्रदायों का परिचय दिया गया है और “वैदिक साहित्य कौमुदी? में बेद, ब्राह्मण, 
आरण्यकार, उपनिषद्‌ , कल्पसूत्र, आदि के साहित्य का परिचय दिया है । 

भारतीय दरशशन तथा साहित्य शास्त्र पर मौलिक ग्रन्थ लेखन तथ। संस्कृत वाझ्ययके चुने 
हुए कुछ अन्य थन्थोंकों विशद हिन्दी-व्याख्याएँ प्रस्तुत करनेकी योजना आपके हाथ में है| 
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आमार प्रदर्शन 
श्रीमान सेठ रामदास जी आर्य 


ने 
अपनी धमशीला धर्मपत्नी 
श्रीमती राजकुंवर देवी 
के 
सत्परामश 
दशनग्रन्थों की रचना एवं अध्यापन 
के लिए 
तीस सहस्तन रुपये की राशि 
से 
गुरुकुल विश्वविद्यालय इन्दावन 
में 
श्री रामंदास दर्शन पीठ 
का 
स्थापना की है 


इसी “श्री रासदास दशोन पीठ! के तत्त्वावंधान में 
ए 
तकभापा की हिन्दी व्याख्या 
प्रस्तुत की गई है 
अत एच इन दम्पति के प्रति 
हस 
आभार प्रदर्शित करते हैं । 
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(तर्करहस्पदीपिका! हिन्दीव्याख्या में उद्धृत ग्रन्थों की सूची 





न-न्-च्-्य-८0%8/९८0 रा 

पृष्ठ छ्छ 
4 अथवंबेद १ | २० न्यायसिद्धान्त सुक्तावली २१, ३, 
२ अभिधम कोश ११८ ७९, १७१ 
३ आवश्यक नियुक्ति ११८ | २१ न्यायविन्दु टीका ४३, १०० 
४ इन्डियन साइकालोजी ५१ | २२ न्याय प्रवेश १०० 
७ ऋग्वेद १७४ | २३ परीक्षा सुख सूत्र १३० 
६ एन आइडियलिस्ट व्यू आफ लाइफ६७, २४ पाराशर उपपुराण घ्‌ 
७ कठोपनिषद्‌ १७२ | २५ पूर्वी और पश्चिमी दर्शन ६६ 
८ पर << | २६ प्रशस्तपादभाष्य ९८, १००, १०४, 
९ तकभापा १७-६८ ११२, १२६, १७७५, 


१३० तत्व संग्रहकारिका १००-१३० 
4१ दर्शन सीमांसा ६, ७, ४४७, ६१, ६२, 
६७५, ७०, ९७, १०१, 
१०२, १०७, ११४, 
११६, १२८, १२३०, 
१३९, १४३, १४४, 
१७३-१ ६३ 

4२ निरुक्त १ 
१३ नेपध १८, २६, २११ 
१४ न्याय सूत्र ३, 4, १६, ४७, ९८, 
१०२, ११८, १२६, १४५, 
१६४, १६५, २२०, २३७ 
१७ न्यायसूत्न वात्स्यायन भाष्य ८, ११, 
१३, १६, २३, ६४, ७१, 

७८, १०७, १६९, १७२ 

१६ न्याय वार्तिक ताव्पय टीका ४१ 
१७ न्‍्यायमञ्नरी ११, ४१, १२९ 
१८ न्याय कन्दठी ५९, ४१, ११८, १२९ 


१९ न्याय कुसुमाक्षकि २५, ४१, ११३ / ४२ सांख्यप्रवचन भाष्य 


२०१, २०२ 

२७ प्रमाणनयप्रवेश १०३ 
२८ प्रमाण मीसासा १३० 
२९ प्रकरण पश्चिका ४२ 
३० प्रमाण सम्ुच्चय ४३, ७० 
३१ बहती ४२ 
३२ साठर वृत्ति [ सांख्यकारिका | ९८ 
३२३ सीमांसा शावरभाष्य. ९८, ११८ 
३४ मीमांसा छोकवातिकस्‌ २, ५१, 

८ , १२९ 
३४ सुण्डको पनिषद्‌ १७५२, १७७ 
३६ योग दुर्शन १७, २५, दृण 


३७ वेशेपिक दर्शन १११,११२, १७२, २०८ 
३८ शाखत्रदी पिका २ 
३९ सवंदशन संग्रह १२९५, १३०, १७४, 
१९४, २०२ 
४० सांख्यकारिका ९८, २३४ 
४१ सांख्यतत्वकौमुदी ६६, ९९, १२६ 
६६, ११८ 


अ+--++(-+5 


च्दोः ब्शानल्व्ट 

हिन्दी आज हमारी 'राष्ट्रभाषा' है। उसको विश्व की अन्य समृद्ध भाषाओं 
के समान विश्वजनीन एवं वेभवशालिनी वनाने के लिए उसके साहित्यिक भण्डार 
को सर्वाद्भपूर्ण बनाना प्रत्येक भारतीय विद्वाचु का कर्तव्य है। इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए जहाँ उपाजित वैभव के रूप में आज के आधुनिक कला एवं: विज्ञान 
आदि विपयों पर साहित्यनिर्माण की आवश्यकता है वहां इस राष्ट्रभाषा की 
जननी देवभाषा संस्कृत के परम्परागत साहित्यिक वेभव को हिन्दी के माध्यम 
के द्वारा आज के समाज के सामने सुन्दर ओर भव्य रूप में प्रस्तुत करना भी 
आवश्यक हो है। इसी दृष्टि से संस्कृत साहित्य एवं दर्शन के कुछ चुने हुए प्रथम 
अंणी के ग्रन्थों पर विस्तृत हिन्दी व्याख्याएं प्रस्चुत करने की एक सुसम्बद्ध 
योजना बनाई गई है ओर उस पर काये हो रहा है। इस योजना के अच्तर्गत 
श्री आनन्दवर्धनाचार्य के साहित्य शास्त्र के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ध्वन्यालोक' की 
हिन्दी व्याख्या गतवपे प्रकाशित हो चुको है। उसी ग्रन्थमाला के द्वितीय पुप्प 
के रूप में आज तर्कभाषा' की यह हिन्दी व्याख्या प्रकाशित हुई है। 'वामनः 
की काव्यालडूगारसूत्रवृत्ति' तथा कुन्तक के 'वक्रोक्तिजीवितम्‌' की हिन्दी व्याल्या 
'छप रही है और उदयनाचार्य की '्यायकुसुमाजलि' की हरिदासी विवृत्ति की 
'हिन्दी व्याख्या प्रेस में जा रही है । 

तकंभापा! नन्‍्यायशासत्र का--जो भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है-- 
'प्रारम्भिक ग्रन्थ है। इसलिए उसको वस्वुतः भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार भी 
'कहा जा सकता है। जिस प्रकार भवन निर्माण में वास्तु कलाकार उसके प्रवेश 
द्वार को सुरुचिपूर्ण वनाने का विशेष प्रयत्न करता है इसी प्रकार इस दाशंनिक 
'प्रवेश द्वार के निर्माता श्री केशवर्मिश्रन ने इसको अत्यन्त सुन्दर एवं उपयोगी 
बनाने का प्रयत्त किया है। इस विषय पर 'तकंसंग्रह” आदि जितने भी ग्रन्थ 
लिखे गये हैं, 'तकंभाषा” उन सब में सबसे सुन्दर ग्रन्थ है । 

यों तो 'तकभाषा' मुख्यतः न्याय का ग्रत्थ है परन्तु उसमें अन्य शास्त्रों की 
चर्चा भी अनेक स्थानों पर हुई है। वेशेषिक दर्शन तो न्यायदर्शन का 'समान 
'तन्त्र' ही कहा जाता है। इसलिए इसमें उसके सिद्धान्तों का पूर्णरूप से वर्णन किया 
गया है। परन्तु उसके अतिरिक्त वेदान्त, मीमांसा तथा वौद्धदर्शन के सिद्धान्तों 
'की चर्चा भी की गई है । इस संक्षिप्त ग्रन्‍्य में केशवमिश्र ने जहाँ तहाँ सारांशरूप 
में अच्य दर्शनों के सिद्धान्तों का अनुवाद करके “बुक्तिलेश्ोक्तिपूवंक! उनका जो 
'खण्डन किया है वह वड़ा ही सुन्दर वन पड़ा है। केशवमिश्र की लेखनशैली यों 
भी बड़ी मनोहर और हृदयग्राहिणी है। उस पर उनकी इस तुलनात्मक एवं 
आलोचनात्मक विवेचनाशैंली ने उनकी इस कृति को चार चांद” छगा दिये हैं । 
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ऐसे सुन्दर ग्रन्थ की हिन्दी व्याख्या में भी मूल ग्रन्थ की मुख्य विशेषताओं 
को वनाए रखना आवश्यक था। मुल ग्रन्थ का केवल हिन्दी भाषान्तर मात्र कर 
देने से ग्रन्थ का सौन्दर्य प्रस्फुटित होवा सम्भव नहीं था। उसके लिए प्रायः 
प्रत्येक स्थल पर विशद व्याख्या की आवश्यकता थी | फिर भारतीय न्यायशाख्त्र. 
के निर्माण में ब्राह्मण विद्वानों के अतिरिक्त बौद्ध तथा जैन विद्वानों का भी बहुत 
बड़ा हाथ रहा है। केशवमिश्र ने जिस तुलनात्मक पद्धति का अवलूम्बन किया 
था उसको ध्यान में रखते हुए हिन्दी व्याख्या में भी यथास्थान उनके सिद्धान्तों 
की तुलनात्मक घिवेचना आवश्यक थी अन्यथा यह व्याख्या मूल ग्रन्थ के वेभव के 
अनुरूप नहीं हो सकती थी । अत एवं इन सब ही बातों का यथेष्ट ध्यान रखते 
हुए ही यह हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत की गई है। 

इस हिन्दी व्याख्या की एक बड़ी विशेषता यह है कि विशेष महत्वपूर्ण 
तुलनात्मक स्थलों पर व्याख्याकार ने विषय को अपनी स्वरचित संस्क्ृतकारि- 
काओं में संगृहीत कर दिया है। इस प्रकार की कुल २३१ कारिकाएं भी इसमें 
सम्मिलित हो गई हैं। यह कारिकाएं व्याख्याकार के 'दर्शनमीमांसा” नामक 
दूसरे ग्रन्थ का अंश हैं। इन कारिकाओं से विषय को समझने में तथा स्मरण 
रखने में विशेष सहायता मिलने की आशा है। 

पाठकों की सुविधा के लिए ग्रन्थ के मुद्रण में मृल ग्रन्थ के अनुवाद भाग 
तथा व्याख्या भाग को अलग-अलग टाइपों में छापा गया है। अनुवाद भाग 
की प्रधथानता को ध्यान में रख कर उसको इंटेलिक टाइप में और शेष व्याख्या 
भाग को पाइका टाइप में छापा गया है। इस दो प्रकार के टाइप के प्रयोग से 
अ्न्थ पढ़ते समय पाठकों को विशेष सुविधा होगी। जो पाठक मूल ग्रन्थ का 
केवछ अनुवाद भाग पढ़ना चाहेंगे वह केवल इटेलिक टाइप में छपे भाग को 
वड़ी सुविधा से पढ़ सकंगे और जो व्याख्या भाग से छाभ उठाना चाहेंगे वह 
भी इसमें सरलता अनुभव करेगे । 

इस ग्रन्थ के प्रकाशन का भार चोखम्बा संस्कृत पुस्तकालय बनारस” के 
अध्यक्ष श्री जयक्ृषष्णदास जी गुप्त ने स्वीकार कर इसे सुन्दर रूप में प्रकाशित 
करने का प्रयत्न किया है, इसके लिए वे धन्यवाद के अधिकारी हैं। पुस्तक का 
प्रफ देखने में पर्याप्त सावधान रहने पर भी कहीं-कहीं अनर्थकर अशुद्धियाँ रह ही 
गई हैं। इसका हमें वहुत खेद है। अगले संस्करण में उन सब चुटियों को दूर 
करने का प्रयत्न किया जायगा । 


गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन | विश्वेश्वरसिद्वान्तशिरोमणि 
हम । घरध्श्वरासद्वान्ताश्रामाण 
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प्रदोष: स्विद्यानां उपायः स्वकसणाम्‌ | 
आध्रयः सर्वध्र्माणां राखदान्वीक्षिकों मता (| 


$ 33 0 58, अनिऊ 
म्थायलाय ठ्क्ोटि के संस्कृत साहित्य और विशेषतः सारत के दाशनिक 

| स्प्‌ ई2.5०० 3... 

साहित्य का प्रयेशद्वार हे । उपतके प्राथमिक परिन्ान के धिना संस्कृत साहित्य क 
किसी भी उये ग्रन्थ को पिर चाहे बद्द व्याकरण, काव्य, जलद्वार, लायुवद, 


(जा आदि दर्घन से सर्यधा असम्वद्ध विपयों का दी एर्यों न हो सथाबरूप से 


खा रफाना कंटिन ईद भार दाधानिक साहित्य में तो उसके विना एक पग भी 
बढ बढ > कड __ # 

बाड़ खाना जसग्मय ऐ कै । न्याय जार ब्याक्रण य दौना संस्कृत खादत्य का 

बीट पराण्िय प्राप्त करने के लिए जाधारस्तस्भ का फाम फरने ६ँ। न्यायशात्र 


7 


पर लिमका भितना एी परिष्कृत अधिकार प्रोगा क्षय झा्खों में उसका प्रवेश 

इतनी ही सरखसा जीर पेंसी ही जबाघ गति से हो सकता है। न्‍्यायशाय यस्तु: 
[: हे ब्ोः कक न 

पदि यो सुपरिष्त, सलीम जोर विधद बनाने बाला शाख ८। सान पर रखे हु 


धरा द्वारा छेंदनकार्य जेसे सुपर गो जाता ह, न्याय संस्कारों से सुसंस्कृत सति के 


ु 


६, 


किए शाराभ्यास का छा भी पैसे ही सुगम बन जाता है। परन्वु न्यायशास्प 
जायें एतना जावगयकर जीर उपयोगी हु बहाँडसना ऐी छदिन भी है। विभेपनः 
नाय स्याय की रघता सो सानो सभी घाग्रों को दु्घोधता फो एकत्र करके ही की 
गई है । सप्य स्घाय उंसा दुर्घेध पिपय दूसरा नहीं द्। संरक्तत के छात्र उसके 


भ्छ 


परिष्फारों' की छोई के घने कहने एं, जो छिसी संश में नी घत्युन्द्रि नहींए। 
लिएटमि पते जीवन फे. सबसे सुन्दर, सबसे पुखद सार सबसे नधिक बहुनूतय 
धार दा रा प१ संष्य न्याय वे; झ्न्टा रि पार) का भटद उठा दिए ट एस ग त्याग । जार 


सपरदी बिह्ानों की काज भी पः्सी नहीं  ! पर उनकी संगय 
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का तक है शा छू का 
ध्योी साया हा सादा खारन रुप पार हाजार साइना 
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उसके आविष्कार की कहानी का कुछु आभास पाया जा सकता है। किसी एक 
विषय को लेकर विशुद्ध भिज्ञासा-भाव से अथवा जय-पराजय की आकांक्षा से 
अनेक विद्वान पुरुषों में परस्पर जो शाखचर्चा होती है उसी का नाम क्रमशः बाद! 
और “जल्प' है| न्यायशाख की सारी शक्ति वाद! और 'जर्प! अथवा दझाख्रचर्चा के 
इस स्वरूप को परिमाजित, परिष्कृत ओर नियमित करने सें ही व्यय हुई है ऐसा 
स्पष्ट ग्रतीत होता है । बादी और प्रतिवादी को अपने.९ विपय का प्रतिपादन किस 
शली से करना चाहिए, कौन सी ऐसी त्रुटियाँ हैं जो उनके पत्ष को कमजोर बना 
देती हैं; प्रतिपक्षी को केले अचसर पर निगुह्दीत कर लेना चाहिए, वाद-विवाद की 
शेली ओर इन्हीं दाँव-पेंचों का विशद्‌ विवरण न्यायजश्ञाख के वह॒त बढ़े भाग सें 
मिलता है । इसके अतिरिक्त न्‍न्यायशासत्र का जो कुछ अंश बचता ह बह देहादि 
व्यतिरिक्त नित्य आस्सा की सत्ता-साधन सें व्यय हुआ हे। बस यह दो और 
केवल यही दो न्यायशाखत्र के प्रतिपाद्य विपय हैं । इन दोनों विपयों का ध्यान कर 
उस परिस्थिति का जिससें न्‍्यायद्ासत्र का निर्माण हुआ, अनुमान सहज ही से 
लगाया जा सकता है। 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि न्‍्यायशाखत्र के इन दोनों विपयों में से एक. 
साध्य है और दूसरा साधन | देहादि से अत्तिरिक्त नित्य आत्सा की सत्ता सिद्ध 
करना ही न्‍्यायशाखत्र का प्रमुख और सेद्धान्तिक भाग है। यह दूसरी बात ह कि 
परिस्थितियों के वशीभूत होकर अपने विपयों का ग्रतिपादन करते लमय उससे 
साध्य को गौण और साधन-भाग को श्रधान चना दिया है। न्यायशास्तर के प्रधान 
प्रतिपाद-विषय आत्मवाद को देखकर यह सहज ही समझा जा सकता है ऊि 
आत्मवाद और नरात्स्यवाद के सद्धप में ही न्‍्यायशासत्र का आदि सूत्रपात हुआ है। 
ओर उनके पारस्परिक वाद-विवादों से ही न्यायशाख का विकास हुआ है । 

वस्तुतः देखा जाय तो न्‍्याय-दर्शन मनुष्य के विचारों का परिशोधक और 
संरक्षक है। वात्स्यायन ने 'प्रमाणरथपरीक्षणं न्याय: के शब्दों में न्याय का जो 
स्वरूप निर्दिष्ट किया है, वह भी इसी बात का पोषक है। प्रमाण और तक 
| युक्तियों | के ढ्वारा किसी सिद्धान्त | अथ | की परीक्षा करना न्याय का कार्य 
है। इस दृष्टि से सनुष्य जब किसी विषय सें कोई सिद्धान्त स्थिर करता है वहीं 
न्याय की सहायता अपेक्षित होती है। इसलिए न्‍्याय-दशन विचारशील मानव 
समाज की मौछिक आवश्यकता और ग्राथमिक उद्भावना है । उसके बिना मनुष्य 
न अपने विचारों एवं सिद्धान्तों को परिष्कृत तथा सुस्थिर ही कर सकता है और न 
प्रतिपक्षी के सेद्धान्तिक आघातों से अपने सिद्धान्त की रक्षा ही कर सकता है। 
अपने सिद्धान्तों के परिष्कार, रक्षा और प्रचार कार्य में मनुष्य का सबसे बड़ा 
सहायक न्याय शास्त्र ही हैे। इसीलिए न्‍्याय-दुशन के 'जल्प' ओर “वितण्डा' का 
प्रयोजन बतछाते हुए भाष्यकार ने लिखा है-- 


तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणा्थ जल्पवितण्डे, कण्टकशाखावरणवत्‌? 


जिस प्रकार किसों छीट पौधे की रक्षा करने के लिए उसके चारों कोर फोर 
थी घादई स्गा ही जाती है इसी प्रकार सिद्धान्त था नाव की रचा के लिए 
जरप-पितगटा लादि न्‍्यायाद्र, को ददार यादे के: समान हैं । 
एगर सिद्धान्त की समझ लेन यद्याय् क विधिध स्वसूपोंको या उन 
शैसे रहे समसने में सहायता मिलेंगी। 
अपपरीणा और तप्याध्यवसाय-संरदाण न्याय दाख के प्रधान कार्य दें ट्स 
लिए इसफा रबसूप घह मानय-बिचारों के ऊपर छवछम्वित ॥। लिस प्रकार 
प्रध्वी में सथी प्रकार ४: पोषक सत्य हैं, हम क्षपने घमम-चलु्भों से उन्हें भले ही न 
ग्य्पर पर भीम भार नीच , अंगर भार आम, कछा औऑर फटाएल सभी जपने २ 
पोषण सस्य उसी प्थ्यी में से स्वीय लेते 7 और अपने फर्को द्वारा उन विरोधी तर्चों 
, लग्पिग्य को प्रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर देसे ४, इसी प्रकार विचार छेन् 
आर प्रमाण हत में भी हर प्रकार के नष्य पिद्य :। झर विचार के शार हर 
पमिन्नान्ग के पोषक सष्य उसमे मिल सफने टू । विद्यार छेत्र से उन सर्यचों को स्वीच 
घार अपने सिद्धान्त को परिपृष्ठ करमा और उन नरतीं फो मरंरूप दें देना यही 
ग्यायशार/ का काय | । हसलिए बहुधा दो पिरोधी सिद्धान्तों के समर्थन एवं 
संरदग या भार न्यायशारा पर ता है, जार न्यायशासत्त उन दोनों दी 
सिझ्ार्ती हा पुष्टि व लिए. जायशयक उपकरण उसी सामान्य ऐेपन्र से निकाल फर 
सूटाता 8। शात्मा €' की पुष्टि भी न्‍्यायशास ही परता | भोर आत्मान ष्ठां 
एसपी पृष्टि का उत्तरदायिस्य भी स्थायशाख पर ही जाता है। एम उसे 'दौद्धन्याय 
नाम से घलग फरने का घण भरे ही फर पर ८ तो घष्ट न्‍्यायधभाख ही। ऐसी 
खगरधा में सदगः एक ही. सप्य ऐोने पर भी उसके बाहास्वरूप में परियत्तन हो 
जादा ४ क्वांर एप, ही स्यायशास प्राथधीन न्याय, भव्यन्यायथ; योौदन्याय, जन न्याय, 
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परस्प्यस्याय, पराधाप्यन्थाय घादि फे विविधस्यरूपों में एसारे सामने लाता दे । 
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परियननों झो जो कि समय मे पर उससे होसे 
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नये चय शा दो 2: स् प्र भांद 
न्वायसाद पा दिदास पर घागिोक प्रभार 
५ शरतीय साहिस्य में न्याय शास का एथनि्देश प्रायः धार्मिक भाषना ने क्षिया 
कक. ५५ क्र 
है। समाज में शिस प्रयार एी धारमियः ग्रार्तियां समय २ पर होती गए स्यायधशारत 
प्‌ रहशाप पर उसका प्रभाव सए.ट रुपए से आअद्ित होना सथा। या प्रसाद सना 
ल्यपद छोर श्ममा स्थायी ट कि विद्िद्य फाछ में निर्भित न्याय रखाहिय पर 


द्र्पी एदिदाई देसी हु। एस प्रशाय दी परर यो ध्यान गन ए 
परदिष्य सम्पूण ग्य ट्य वा विश्तेषण ये सो हम्मे झसके तीम भाग 
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दिलयए आग २ दिखाएँ हते, जिसे एस प्रादीम स्थाद, सभ्य स्पाय 5 


अंक डक +58| कट: ग ऊ 
ग्याय के सामके निर्दि.त वर रबमे हैं। स्पाय दर्गन का प्रादर्राव यू सगयान दे 
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जा प्र प्र ल्‍ बग्ल्घ्त ह४१ ब>बन्‍्क ट हि के प्र छः जे कक पर 
श्जद् पे 5 
य्प पएप का एप) ४४३ । ग्याय शारए छ. प्र गाय छाप हे साधरिए हार गर 
# श्र के रो 5 ;. शो क्ष७ क्र 
कप शपथ खाक के 2 हि. क् कु गा हे द्र्तृ भभै 
है; पस्यादार था गापिय एड बह छापे । इसाशिए सरॉौटदस दा ग्राहशाोद आर 
कलर ।+क शॉप च्त्् जे ३ रा हट च् श्र अर ् ब्ड 
हित कर पद था) स्थाय द्रा्ीग मस्थाया गटण्ालाह; बट फोर लेन घम के 
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वी च्ऊे से 

यौवनकाल का “बौद्ध न्याय! तथा जेन-न्याय 'मध्य कालीन न्याय! है और बोद्ध- 
धर्म के पतन एवं ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान काल का न्याय “नव्य न्याय! के नाम 
से विख्यात है। ह है 

भारत के धार्मिक जगत्‌ में बौद्ध धर्म एक भीषण क्रान्ति के रूप में उत्पन्न 
हुआ और वि० प्‌० पञ्चम शतावदी से लेकर दुश शताब्दी चे० तक १५०० वर्ष 
उसने देश के धार्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्र को व्यापक रूप सें प्रभावित किया । 
परन्तु उसके वाद चह भारत से एकदस लुप्त हो गया । भारत के सीमावर्ती तिब्बत 
चीन, चह्मा, लक्का आदि देशों में बोडधर्म का प्रचार हो जाने के बाद भारत सें 
उसका मसाव बहुत कारू तक स्थिर नहीं रह सका | वह आधी की तरह आया, 
राज्याश्रय ने उसे उत्तेजना दी, छगभग पन्द्रह सौ वर्ष बाद फिर जेसे सब कुछ 
साफ हो गया केवल साहित्य में जहॉ-तहाँ उसके. कुछ चिह्न अवशिष्ट रह गए। 
वौद्धधर्म के उन्हीं साहित्यिक भ्मावशे्षों में मध्यकालीन “बोद्ध-न्याय! है। “बौद्ध 
न्याय” के समकालीन तथा समान तन्त्र 'जेनन्याय” की भी रगभग वही स्थिति 
है। परन्तु न विदेशों में उसका उतना श्रचार हुआ ओर न भारत से उसका 
बविलोप ही हुआ । । 

चह वौद्धन्याय [ तथा जैन न्याय ] एक आँघी या क्रान्ति की स्छति या 
भम्नावशेप भले ही हो परन्तु उसका अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व है ओर वह व्यक्तित्व 
इतना ज़बरद॒स्त है कि उसने दाशनिक साहित्य और विशेषतः ब्राह्मणों के न्याय 
साहित्य को अलग दो टुकड़ों में वाँट दिया है । वोद्धधर्म से पूर्व का ग्राचोन न्याय 
अछग है और बौद्धधर्म के हास के बाद का नव्य न्याय अछग है। उन दोनों 
की रचना शेली इतनी भिन्न हो गई है कि उनको मिलाने का यत्र करने पर भी 
ये मिल नहीं सकते । उन दोनों के बीच अविचल खड़ा हुआ 'मध्य न्याय! या वोद्ध 
न्याय जेसे आज भी उनके सारे बल-पोरुष-प्रयल्ल को विफल कर रहा है। 

प्राचीन ओर नवीन न्याय के बीच 'बोद्ध न्याय” जो अपना एक अलग अस्तित्व 
रखता दे उसका कारण उसकी धार्मिक विशेपता है। बौद्धधर्म अनात्मवादी धर्म है 
ओर उसके पूर्वोत्तरवर्ती घर्म आत्मवादी धर्म हैं। इसलिए जहाँ प्राचीन और 
नवीन न्याय आत्मास्तित्व-पोपक तत्त्व जुटाने का प्रयत्न करते हैं वहाँ बोद्धन्याथ 
अनात्मवाद-पोपक तत्त्वों का संग्रह करने सें व्यस्त है। इसलिए उसका व्यक्तित्व 
उन दोनों से अछूग स्पष्ट ही दीख रहा है। ; 


न्यायशासत्र के दो युग-- 


विये न्याय साहित्य के जो यह तीन प्रमुख विभाग हमने किए हैं, इनकी भी सूच्म 
वेचना करने से उनमें से प्रत्येक में जनेक स्तर [ तह ] दिखाई देते हैं जो उसके 
विभिन्न-कालिक अभावों को परिलक्षित करते हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन न्याय 
को छीजिए। रचना की दृष्टि से इसके दो भाग अत्यन्त स्पष्ट हैं। एक सें मूल सूत्र 
और दूसरे में भाष्य, वात्तिक, तास्पयं टीका आदि का समावेश होता है । इनमें से न 


[ 


्थँ 
०४ 


) 


बा नाम किस्म ह कौर अग्वीणण खाधार पर भरत 5* दिछाका नाम 
बरी डिएं “ल2 व्वायाधार मे 

छान्दीशिकी हट क्र सीमा दिशतेपण ने ये दरिताम सर म्देफी 
(फ्कातत जी सही  फकिइस दा वर आस्मान्तीयंस हक स्पष्ट है 
दर पा। स्थीध्गि  इमिएाल के प्राध्यप्रधाने सती ह। आदेशों की | की 
छारती 

धार्परीषि अतिरिण' स्यायाशाररे मे घादवदियां सर्कतियां क्षादिनों न 
भाम मसुसगति कन्दपूराग, महाभारत सती घर्मशास लादि मय कह मिखते 
६, मे सः द्ीहह ग प्राधनप्रधान- 24 + के घोतक ५ । स्वये न्याय हद पी ध्वनि 


की खिधत।/ डाम-मगा हे साध ऐ_ीटे। पाहपायर्न के म्थाय हद की घ््ध 
माणिस्थपरीलण या) 

विधा 7५ दी 7 ध्पनि पाध्यप्रधानायत के नंद दपि तु साधनप्रधानऊिग 
के साध छो है| हार प्रयार एम“ ते दे. कि प्राीन न्यायशास की मी सूप मात 
हद न के नाम हें खाल अेपीजाई ऐोता दे गए दो विभिन्न हि ६ ४ दी 
दिलिए शादनी शो के पाए निमभोस्माग एन हुआ परिमा्नित और परिष्कात 
होहर एस तय: धरा अर ख्प्म आफोधकरषि उसके भीतर से पल 
द्याथ धाखजि ४ (मिकत मिकाल ए एलिएस हो सपफाट्तापुप्वः परिछित फर 
श्श्यती 


ब्" लिमोव रु 
न्‍्याय शा के निर्मोती 
८ स्थायन्दाख हें. लि ८ पघासतविक शेय किसकी प्राप्त 5 इसे प्रश्न 


भें ग्दाए िपदारा िशयाए से ३ छेता छाद का पर जपहदट द्िः संस 
शाहिय के विदिय हे में सशायणाख के है? दिता का अगर विविध नामों से 


दे «$ ८2५ हे 
[द्राए4 (५२१०३, इइम्उ पुराण $ रट' धए से हुए इरिस आर छिपरदाप शत 


बजाज >> बच ४3 20 हा _ कक अल निलिलमिकननटील। >> रोल रतन: ५ अमन्पनय गले 


रक 


[ २० ] 
थया यया भवेत्पुसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि | 
सा सेच प्रक्रिया साध्वी विंपरीता ततोडन्यथा ॥? 


यह प्राचीन न्याय का एक युग था। उसे हमने 'साध्यप्रधान युग” के नाम से 
निर्दिष्ट किया है। 


२ साधनप्रधानयुग>- 
उसके बाद आत्मा और अनात्मा का यह विवाद जब स्पष्ट रूप से पक्ष-अतिपक्त 
के रूप में सामने आया और उसके साथ वादी या प्रतिवादी की जय अथवा 
पराज॑य की भावना का पुट रूगा तो उसने एक नवीन रूप धारण किया। जय- 
पराजय की इस भावना के साथ ही विषय-प्रतिपादक पश्चावयवयुक्त अनुमान- 
वाक्य की शैली का आविष्कार हुआ। प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरणादि का प्रथक्‌ २ 
निर्देश कर परार्थानलुमान की प्रणाली का जन्म और उसके बाद हेत्वाभास, जाति 
ओर अन्त में निम्नह स्थानों का परिष्कृत रूप सें प्रचार इन सबका आविष्कृत 
और प्रचलित होना आवश्यक ही नहीं अनिवाय था और वही हुआ भी थोड़े 
समय सें वाद-विवाद की कला ने एक स्वतन्त्र शास्र का रूप धारण कर लिया 
और उनके लिये स्वतन्त्र परिभाषाओं और स्वतन्त्र नियमों का निर्माण हुआ। 
न्यायशासत्र के इस परिवर्तन काल सें नियम-निर्माण आदि के इस अभिनव 
आयोजन का कुछ ऐसा ग्रभाव पड़ा कि तात्काकछिक नेयायिकों की दृष्टि में आत्स- 
तत्त्व विवेचन रूप उनका प्रधान अतिपाद्य विषय तो पीछे पड़ गया, और साध्य 
के बजाय साधन के निर्माण सें ही उनकी सारी शक्ति छग गई । इस नवीन थुग- 
भावना के बीच सुसंसक्रत होकर न्‍्यायशाख जिस रूप सें हमारे पास पहुँचा वही 
आज का उपलब्ध न्यायदशन है, जिसमें साध्य की अपेक्षा साधन पर और अमेय 
की अपेक्षा प्रमाण पर अधिक बल दिया गया है | इसे हम न्यायशाख में 'साधन- 
प्रधान-युग” कह सकते हैं । | 
न्यायश्ञासत्र के इन दो विभिन्न रूपों का परिचय न केवल उसके विकास क्रम- 
के सूचम परिशीलन में ही पाया जाता है, अपितु दो विभिन्न कारों में उसके लिये: 
अयुक्त होने वाले दो विभिन्न नामों सें भी उनकी ध्वनि स्फुट रूप में प्रतीत होती. 
है। प्राचीन न्यायशाखत के लिये आन्वीक्षिकी' शब्द का प्रयोग संस्कृत साहित्य में 
वहुतायत से हुआ है । और वह झब्द नन्‍्यायशास््र के 'साध्यप्रधान युग” की भावना: 
को ही स्फुटतया व्यक्त करता है। “आस्वीक्षिकी' शब्द का अर्थ स्वयं भाष्यकार 
वात्स्यायन! ने इस प्रकार किया है-- 


अत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्य अन्वीक्षणमन्वीक्षा | 
तथा श्रवर्तेत इत्यान्वीक्षिकी न्‍्यायविद्या न्‍्यायशास्रमम्‌॥? - 


_ अर्थात्‌ अत्यक्ष | योगि अत्यक्ष ] और आगम [ आप वंचन | द्वारा परिक्षात - 
अर्थ [ आत्मतत््व ] का [ युक्तियों द्वारा लौकिक पुरुषों के ] परिज्ञान आरप्त करने 
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[ २३ |] 


विषय के चिन्तन सें व्यासक्त था, इसलिए आँखों के सामने कुएँ के आते हुए 
भी वह कुएँ को नहीं देख सके । यही उनके कुएँ सें गिरने का कारण था, न 
कि उनकी नेत्र-विहीनता। परों में दो आँखें और हो जाने से क्या इस परि- 
स्थिति में कोई परिवर्तन हो गया? पेरों में क्या उनके सारे शरीर में आँखों के खिवा 
और कुछ भी न रहता तो भी मन के विषयान्तरासक्त होने की हालत में असली 
दो आँखों के समान वे सहर्तों आँखें व्यर्थ ही रहतीं और वे उस घटना की पुनरा- 
वृत्ति को रोक नहीं सकती थीं। महर्षि गोतम के सम्बन्ध में ऐसी मिथ्या कल्पना 
करते समय भी यदि उसे उनके इस सिद्धान्त का स्मरण हो आता तो आज्ञा थी 
कि उसे इस प्रकार की मिथ्या और व्यर्थ कल्पना करने का साहस न होता। हाँ 
परों के दोष से कुएँ में गिर पड़ने की भी दुघंटना ने उनकी “आँखें खोल दीं? ताकि 
आगे वह सावधान होकर चले ओर इस प्रकार की दु्धंदना की पुनराबृत्ति.न हो । 
यह भावार्थ यदि “अक्षपाद! शब्द से निकाला जाय तो उसकी अपेक्षा अधिक 
सड़त होगा। 

दूसरी कथा का निर्देश न्‍्यायकोशकार ने अपनी टिप्पणी में किया है जिसका 
भाव यह है कि-महर्षि गोतम, न्‍्याय-सिद्धान्तों का खण्डन करने वाले महर्षि 
व्यास से अप्रसंज्न हो गये और उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि कभी इसको-मुख 
नहीं देखूंगा। पीछे व्यास की प्रार्थना आदि से प्रसन्न होने पर उन्होंने पेरों में 
आंखें वनाकर उन पर को आंखों से उन्हें देखा । पूर्वकथा की भाँति ही यह कथा 
भी सर्वथा मिथ्या, अविश्ववनीय और किसो दूषित मस्तिष्क की परिकल्पना है। 
उसका ग्रयोजन न्याय का खण्डन करने वाले वेदान्त शास्त्र के ग्रववंक महर्षि व्यास 
की तुच्छुता दिखाकर महर्षि गोतम और उसके द्वारा न्‍्यायशासत्र की गौरव वृद्धि 
करना है। अस्तु, इस अकार की मिथ्या कल्पनाओं से - इस्त समस्या का;हल नहीं 
हो सकता। ह 


गोतम तथा अक्षपाद का भेद पक्ष-- 

पुराण आदि ग्राचीन संस्क्षत साहित्य में पाए जाने वाले इस सम्बन्ध के ऐति- 
: हासिक विवरणों पर यदि विचार करें तो वह ज्ञायद्‌ गोतम और अक्षपाद की 
एकता के बजाय विभिन्नता की पुष्टि में अधिक सहायक होंगे। इसका कारण यह 
है कि पुराणों के अनुसार महर्षि गोतम का स्थान मिथिला” के पास और अक्षपाद्‌ 
का स्थान 'काठियावाड' के पास 'प्रभासपत्तन? में निश्चित होता है। बलह्माण्ड, 
पुराण के अनुसार अक्षपाद शिवजी के अंशभूत सोमशरार्मा ब्राह्मण के पुत्र हैं, ओर 
प्रभासपत्तन के रहने वाले और जातुकर्णी व्यास के समकालोन हैं। उनके सम्बन्ध 

में ब्रह्माण्ड पुराण का वर्णन इस अकार है-- ह 





१. गोतमो हि स्वमतदूषकस्य व्यासस्य दरशैन चक्षुपा न कतेव्यमिति प्रतिज्ञाय, पश्चाद्‌ 
व्यासेन असादितः पादे नेत्र प्रकाइय त॑ इष्टवान्‌, इति पौराणिकी कथा ; 


[ २२ | 


आदि अन्थों में न्‍्यायशासत्र का रचयिता 'महर्षि गौतम” को ठहराया गया है। 
इसके विपरीत न्यायभाष्य, न्‍्यायवातिक, न्यायवार्तिक तोत्पय दीका ओर 
न्यायमंजरी आदि न्याय शास्त्र के अनेक गअन्थों में न्याय शास्त्र को “अक्षपाद! की 
कृति बतलाया गया है। इस सम्बन्ध में एक तीसरा मत महाकवि भास के 
प्रतिमा नाटक में मिलता है जो इन दोनों से भिन्न है और जो न्याय शास्त्र का श्रणेता 
श्री 'मेधातिथि को वतलाता है। इस ग्रकार संस्कृत साहित्य में न्याय शास्त्र के 
शचयिता के रूप में हमारे सामने तीन नाम जाते हँ। इन तीनो से न्‍्यायशाख्र 
वस्तुतः किसकी कृति है इसका निर्णय कर सकना कठिन कार्य है। प्राचीन पण्डितों 
के अनुसार अक्षपाद्‌ और गोतस एक ही व्यक्ति है । महर्षि गोतम का दूसरा नाम 
अक्षपाद क्यों पड़ा इस सम्बन्ध में दो आख्यायिकाएँ प्रसिद्ध हं। पहली आदया- 
यिका का भाव यह है कि-- 


महर्षि गोतम किसी समय अमण के लिए. जा रहे थे। उस समय वे किसी 
दाशनिक पश्न के विचार में इतने निमग्न हो गये कि मार्ग का ध्यान उन्हेंन 
रहा और वह किसी कुएं में जा गिरे। कुएं से उनकी प्राणरक्षा तो यथा-कथश्चित्‌ 
हो गई, पर आगे कभी इस अकार की दुर्घटना न घटे इस भाव से क्ृपालु भगवान्‌ 
ने उनके परों में दो आँखे बना दीं इसीलिए वह अक्षपाद [ पेरों में आाँख वाले | 

जाने छगे। 

इस कथा की निःसारता और मिथ्या-परिकर्पना इतनी स्पष्ट है कि उसके 
लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस मस्तिष्क से इस मिथ्या 
कथानक की सृष्टि हुई उसने अक्षपाद शब्द को अन्वर्थ कर देने की बात तो 
सोची, पर शेष उसकी यौक्तिकता आदि पर तनिक भी विचार नहीं क्रिया 
अन्यथा ऐसी तुच्छ परिकल्पना वह कभी न करता। मन अणु है, एक समय 
में एक ही चस्तु का ज्ञान चह कर सकता है, “युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिज्ञम 
यह न्यायशाख्र का ही सूत्र है। महर्षि गोतम का मन उस समय किसी अन्य 





१. योइक्षपादसषि न्याय: पत्यभादू वदतां वरम्‌ । 
तस्य वात्स्यायन इदं, भाष्यजातमवतंयत्‌ ॥ 
[ न्याय भाष्य, विजयनगरम्‌ संस्कृत सीरीज ) 
२. यदक्षपादः प्रवरों सुनीनां शमाय शा्त्र जगतो जगाद । 
कुताकिकाज्ञान निवृत्तिहेतों: करिष्यते तस्य मया निबन्धः ॥ [ न्‍्यायवारतिक | 
३. अथ भगवता अक्षपादेन निःश्रेयसद्देती शास्त्र प्रणोते । [ न्‍्याय-वार्तिक दात्पयं टीका ] 
3. अक्षपादप्रणीतों द्विविततो न्‍्यायपादपः। 
सान्द्राम्ृतरसस्यन्दफलसन्द्भ निर्भर: ॥ [ न्‍्यायमञ्जरी, प्रथम परि० ] 
५, भोः काश्यपगोत्रोस्मि । साज्ञोपाह्लं वेदमधीये, मानवीय धमशास््ष, माहेश्वर योगश[ स्तर, 
वाहस्पत्यम4शा्स्त्र, मेघातिथेन्यायशा रत, प्राचेतसं श्राद्धकल्पं च । 
[ प्रतिमा नाटक अछ्टू ५, पू० ७९ || 


[ श२ 


आदि अन्थों में न्‍्यायशासत्र का रचयिता 'सहषिं गौतम” को ठहराया गया है। 
इसके विपरीत न्यायभाष्य, न्‍यायवातिक, न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका और 
न्यायमंजरी आदि न्याय शास्त्र के अनेक ग्रन्थों से न्याय शास्त्र को 'अक्षपाद! की 
कृति बतलाया गया है। इस सम्बन्ध सें एक तीसरा मत महाकवि भौस के 
प्रतिमा नाटक सें मिलता है जो इन दोनों से भिन्न है और जो न्याय शाख का प्रणेता 
श्री 'मेधातिथि को वतछाता हैं। इस पकार संस्कृत साहित्य सें न्याय शाखतर के 
रचयिता के रूप में हमारे सामने तीन नाम जाते हैं। इन तीनों में न्‍्यायशास्त्र 
वस्तुतः किसकी कृति है इसका निर्णय कर सकना कठिन कार्य है। प्राचीन पण्डितों 
के अनुसार अक्षपादु और गोतम एक ही व्यक्ति है। महर्षि गोतम का दूसरा नाम 
अक्षपाद क्‍यों पढ़ा इस सम्बन्ध में दो आख्यायिकाएँ प्रसिद्ध हैं। पहली आख्या- 
यिका का भाव यह है कि-- 


महपपिं गोतम किसी समय अमण के लिए जा रहे थे। उस समय वे किसी 
दार्शनिक प्रश्न के विचार में इतने निमग्न हो गये कि मार्ग का ध्यान उन्हेंन 
रहा और चह किसी कुएं में जा गिरे। कुएं से उनकी प्राणरक्षा तो यथा-कथश्चित्‌ 
हो गईं, पर आगे कभी इस अकार की दुर्घटना न घंटे इस भाव से कृपाल्ठ भगवान्‌ 
ने उनके परों में दो आँखे वना दीं इसीलिए वह अक्षपाद [ पेरों में आँख वाले ] 
कहे जाने लगे । 


इस कथा की निःसारता और सिथ्या-परिकल्पना इतनी स्पष्ट है कि उसके 
लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस मस्तिष्क से इस मिथ्या 
कथानक की सृष्टि हुई उसने अक्षपाद शब्द को अन्वर्थ कर देने की बात तो 
सोची, पर शेप उसकी यौक्तिकता आदि पर तनिक भी चिचार नहीं किया 
अन्यथा ऐसी तुच्छु परिकल्पना वह कभी न करता। सन जणु है, एक समय 
में एक ही चस्तु का ज्ञान वह कर सकता है, “युगपउञज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिझ्ञम' 
यह न्यायशासत्र का ही सूत्र है । महर्षि गौतम का सन उस समय किसी अन्य 





२. योउक्षपादम पि न्याय: प्रत्यभादू वदतां वरम्‌ । 
तस्य॒वात्स्यायन इदं, भाष्यजातमवतंयत्‌ ॥ 
[ न्याय भाष्य, विजयनगरम्‌ संस्कृत सीरीज | 
१. यदक्षपादः प्रवरो मुनीनां शमाय शा्त्र जगतो जगाद। 
कुताकिकाशान निवृत्तिदेतों: करिष्यते तस्य मया निवन्धः ॥ [ न्यायवार्तिक | 
३. अथ भगवता अक्षपादेन निःश्रेयसहेतो शास्त्र प्रणीते | [ न्‍्याय-वार्तिक दात्पय टीका ] 
 अक्षपादप्रगीतो हि बिततो न्‍्यायपादपः। 
सान्द्रामृतरसस्यन्द्रफलसन्दर्भ निर्भर: ॥ [ न्‍्यायमश्षरी, प्रथम परि० ] 
मं भोः काइयपगोत्रोस्मि । साक्बोपान्न वेदमधीये, मानवीय धमशास्त्र, माहेश्वरं योगशा स्तन 
बाहस्प्रयम्शालं, मेबातिथन्यायशासं, प्राचेतसं श्राद्धकल्पं॑ च । 
[ प्रतिमा नाटक अड्डू ५, 7० ७९ ] 


९) 


््र्‌ 


७ 
नल 


[ २३ ] 


विषय के चिन्तन सें व्यासक्त था, इसलिए आँखों के सामने कुएँ के आते हुए 
भी वह कुएँ को नहीं देख सके। यही उनके कुएँ में गिरने का कारण था, न 
कि उनकी नेत्र-विहीनता। परों में दो आँखें ओर हो जाने से क्या इस परि- 
स्थिति में कोई परिवर्तन हो गया? पेरों में क्या उनके सारे शरीर सें आँखों के सिवा 
और कुछ भी न रहता तो भी मन के विषयान्तरासक्त होने की हालत सें असली 
दो आँखों के समान वे सह्ों आँखें व्यर्थ ही रहतीं और वे उस घटना की पुनरा- 
वृत्ति को रोक नहीं सकती थीं । महर्षि गोतम के सम्बन्ध सें ऐसी मिथ्या कल्पना 
करते समय भी यदि उसे उनके इस सिद्धान्त का स्मरण हो आता तो आज्ञा थी 
कि उसे इस प्रकार की सिथ्या और व्यर्थ कल्पना करने का साहस न होता। हाँ 
पेरों के दोष से कुएँ में गिर पड़ने की भी दुर्घटना ने उनकी “आँखें खोल दीं? ताकि 
आगे वह सावधान होकर चले ओर इस प्रकार की दुर्घटना की पुनराबृत्ति -न हो। 
यह भावाथ यदि “अक्षपाद! शब्द से निकाला जाय तो उसकी अपेक्षा अधिक 
सद्गत होगा । 

दूसरी कथा का निददंश न्‍्यायकोशकार ने अपनी टिप्पणी में किया है जिसका 
भाव यह है कि-महर्षि गोतम, न्‍याय-सिद्धान्तों का खण्डन करने वाले महर्षि 
व्यास से अप्रसंत्न हो गये और उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि कभी इसकोा-सुख 
नहीं देखूंगा। पीछे व्यास की प्रार्थना आदि से प्रसन्न होने पर उन्होंने पेरों में 
आंखें वनाकर उन पर की आंखों से उन्हें देखा | पूर्वकथा की भाँति ही यह कथा 
भी सर्वथा मिथ्या, अविश्वतनीय और किसी दूषित मस्तिष्क की परिकल्पना है। 
उसका प्रयोजन न्याय का खण्डन करने वाले वेदान्त शाख के प्रवतंक महर्षि व्यास 
की तुच्छुता दिखाकर महर्षि गोतम और उसके द्वारा न्‍्यायज्ञाख्र की गोरव वृद्धि 
करना है। अस्तु, इस अकार की मिथ्या कल्पनाओं से इस समस्या का;हल नहीं 
हो सकता । 


गोतम तथा अक्षपाद का भेद पंक्ष-- 
पुराण आदि प्राचीन संस्कृत साहित्य में पाए जाने वाले इस सम्बन्ध के ऐति- 
- हासिक विवरण्णों पर यदि विचार करें तो बह शायद गोतम और अक्षपाद की 
एकता के बजाय विभिन्नता की पुष्टि ें अधिक सहायक होंगे। इसका कारण यह 
है कि पुराणों के अनुसार महर्षि गोतम का स्थान मिथिला! के पास और अक्षपाद्‌ 
का स्थान 'काठियावाढ! के पास 'प्रभासपत्तनः में निश्चित होता है। ब्रह्माण्ड, 
पुराण के अनुसार अक्षपाद शिवजी के अंशभूत सोमशर्मा ब्राह्मण के पुत्र हैं, और 
प्रभासपत्तन के रहने वाले और जातुकर्णी व्यास के समकालोन हैं । उनके सम्बन्ध 

में बह्माण्ड पुराण का वर्णन इस भ्कार है-- 





१. गोतमी हि स्वमतदूषकस्य व्यासस्य दर्शन चक्ल॒पा न कर्तैव्यमिति प्रतिज्ञाय, पश्चाद 
व्यासेन प्रसादितः पादे नेत्र प्रकाश्य त॑ इष्टवान्‌, इति पौराणिकी कथा 
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आदि अन्धों में न्‍्यायशास्र का रचयिता 'महर्षि गौतम” को ठहराया गया है। 
इसके विपरीत न्यायभाष्य, न्यायचार्तिक, न्‍्यायवार्तिक तोत्पयं टीका और 
न्‍्यायमंजरी आदि न्याय शास्त्र के अनेक ग्रन्थों में न्‍्याय शाखर को “अक्षपाद! की 
कृति चतलाया गया है। इस सम्बन्ध सें एक तीसरा सत महाकवि भास के 
प्रतिमा नाठक में मिलता है जो इन दोनों से भिन्न है ओर जो न्याय शास्त्र का प्रणेता 
श्री 'मेघातिथि को वतछाता है। इस अकार संस्कृत साहित्य में न्याय शाखत्र के 
रचयिता के रूप में हमारे सामने तीन नाम जाते हैं। इन तीनों सें न्‍्यायशाख्तर 
वस्तुतः किसकी कृति है इसका निर्णय कर सकना कठिन कार्य है। प्राचीन पण्डितों 
के अनुसार अक्षपाद और गोतस एक ही व्यक्ति है । महर्षि गोतम का दूसरा नाम 
अक्तपाद क्यों पढ़ा इस सम्बन्ध में दो आख्यायिकाएँ असिद्ध हैं। पहली आख्या- 
यिका का भाव यह है कि-- 


महर्षि गोतम किसी समय अमण के लिए जा रहे थे। उस समय वे किसी 
दाशनिक प्रश्न के विचार में इतने निमग्न हो गये कि मार्ग का ध्यान उन्हे-न 
रहा और वह किसी कुएं सें जा गिरे। कुएं से उनकी प्राणरक्षा तो यथा-कथश्चित्‌ 
ढ्री गई, पर आगे कभी इस अकार की दुर्घटना न घंटे इस भाव से कृपालु भगवान्‌ 
ने उनके परों सें दो आँखे बना दीं इसीलिए वह अक्षपाद [ पेरों में आँख वाले ] 
कहे जाने लगे । 


इस कथा की निःसारता और मिथ्या-परिकल्पना इतनी स्पष्ट है कि उसके 
लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस मस्तिष्क से इस मिथ्या 
कथानक की सृष्टि हुई उसने अक्तपाद शब्द को अन्वर्थ कर देने की बात तो 
सोची, पर शेप उसकी योक्तिकता आदि पर तनिक भी विचार नहीं किया 
अन्यथा ऐसी तुच्छु परिकल्पना वह कभी न करता। मन अएु है, एक समय 
में एक ही चस्तु का ज्ञान वह कर सकता है, 'युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लि8झ्ञम 
यह न्यायशासत्र का ही सूत्र है। महर्षि गोतम का सन उस समय किसी अन्य 





योइक्षपादरू पि न्‍्यायः प्रत्यभाद्‌ बदतां वरम्‌ । 
तस्य वात्स्यायन इदं, भाष्यजातमवतंयत्‌ ॥ 
[ न्याय भाष्य, विजयनगर म्‌ संस्कृत सीरीज ) 
२. यदक्षपादः प्रवरो मुनीनां शमाय शास्त्र जगतो जगाद । 
कुताकिकाशान निवृत्तिद्देतों: करिष्यते तस्य मया निवन्धः ॥ [ न्यायवार्तिक ॥ 
* अथ भगवता अक्षपादेन निःश्रेयसहेतो शास््रे ग्रणीते । [ न्याय-वार्तिक द्वात्पयं टीका 
* अक्षवादप्रगीतो द्वि विततो न्‍्यायपादपः | 
सान्द्राइतरसस्वन्दफलसन्दर्भनि्रः ॥ [ न्‍्यायमञ्नरी, प्रथम परि० ] 
भी: काश्यपगोत्रो स्मि । साह्ोपाकं वेदमधीये, मानवीय॑ धमशास्तर, माहेश्वरं योगशास्त्र, 
वाइस्पत्यमणथ्शाल, मैवातियेन्यायशास, प्राचेतसं श्राद्धकरपं च । 


[ प्रतिमा नाटक अड्डू ७, प्‌ृ० ७९ ] 


श्र. #|१ 


कि 
नि 
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विषय के चिन्तन में व्यासक्त था, इसलिए आँखों के सामने कुएँ के आते हुए 
भी वह कुए को नहीं देख सके। यही उनके कुएँ से. गिरने का कारण था, न 
कि उनकी नेतन्न-विहीनता। परों में दो आँखें और हो जाने से क्या इस परि- 
स्थिति में कोई परिवर्तन हो गया? पेरों में क्या उनके सारे शरीर में आँखों के सिवा 
ओर कुछ भी न रहता तो भी मन के विषयान्तरासक्त होने की हालत में असली 
दो आँखों के समान वे सहखों आँखें व्यर्थ ही रहतीं ओर वे उस घटना की घुनरा- 
चृत्ति को रोक नहीं सकती थीं। महर्षि गोतस के सस्बन्ध से ऐसी मिथ्या कल्पना 
करते समय भी यदि उसे उनके इस सिद्धान्त का स्मरण हो आता तो आज्ा थी 
कि उसे इस प्रकार की मिथ्या और व्यर्थ कल्पना करने का साहस न होता हाँ 
पैरों के दोष से कुएँ में गिर पड़ने की भी दु्घंटना ने उनकी “आँखें खोल दीं? ताकि 
आगे वह सावधान होकर चले और इस प्रकार की दुर्घटना की पुनरावृत्ति-न हो । 
यह भावाथे यदि “अक्षपाद! शब्द से निकाला जाय तो उसकी अपेक्ता अधिक 
सड़त होगा। 

दूसरी कथा का निर्देश न्‍्यायकोशकार ने अपनी टिप्पणी में किया है जिसका 
भाव यह है कि-महर्षि गोतम, न्‍्याय-सिद्धान्तों का खण्डन करने वाले महर्षि 
व्यास से अप्रसंज्न हो गये और उन्होंने ऐसी ग्रतिज्ञा कर ली कि कभी इसका-मुख 
नहीं देखूंगा। पीछे व्यास की प्रार्थना आदि से श्रसन्न होने पर उन्होंने पेरों में 
आंखें वनाकर उन पर की आंखों से उन्हें देखा | पूर्वकथा की भाँति ही यह कथा 
भी सर्वथा मिथ्या, अविश्ववनीय और किसी दूषित मस्तिष्क की परिकल्पना है। 
उसका प्रयोजन न्याय का खण्डन करने वाले वेदान्त शाख के प्रवतंक महर्षि व्यास 
की तुच्छुता दिखाकर महर्षि गोतसम और उसके द्वारा न्‍्यायशाख की गौरव वृद्धि 
करना है । अस्तु, इस अकार की मिथ्या कल्पनाओं से इस समस्या का, हल नहीं 
हो सकता । ह ' 


गोतम तथा अक्षपाद का भेद्‌ पैक्ष-- 
पुराण आदि प्राचीन संस्क्षत साहित्य में पाए जाने वाले इस सम्बन्ध के ऐति- 
हासिक विवरणों पर यदि विचार करें तो वह शायद्‌ गोतम और अक्षपाद की 
एकता के बजाय विभिन्नता की पुष्टि सें अधिक सहायक होंगे। इसका कारण यह 
है कि पुराणों के अनुसार महर्षि गोतम का स्थान 'मिथिका' के पास और अक्षपाद्‌ 
का स्थान 'काठियावाड' के पास 'प्रभासपत्तन? में निश्चित होता है। बद्याण्ड 
पुराण के अनुसार अक्षपाद शिवजी के अंशभूत सोमशर्मा ब्राह्मण के पुत्र हैं, ओर 
. प्रभासपत्तन के रहने वाले और जातुकर्णी व्यास के समकालीन हैं । उनके सम्बन्ध 

में ब्रह्माण्ड पुराण का वर्णन इस प्रकार है-- 





१ गोतमी हि स्वमतदूषकस्य व्यासस्य दर्षैनं चक्षुपा न क्तैव्यभिति प्रतिजश्ञाय, पश्चाद्‌ 
च्यासेन प्रसादितः पादे नेत्र॑ प्रकाश्य ते इृष्टवान , इति पोराणिकी कथा + 
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सप्तविंशतिमे' प्राप्ति. परिव्त क्रसागते | 
जातुकर्ण्यों यदा व्यासो भविष्यति तपोधन: ॥ 
तदाउहं संभविष्यामि सोमशमो हिजोत्तमः | 
प्रभासतीथमासाद्य योगात्मा लोकविश्रुतः ॥। 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपोधनाः । 
अक्षपादः कणादश्व उलकी वृत्स एवं च ।॥। 


2, 5, 9, द्वारा वायु पुराण नाम से प्रकाशित ब्रह्माण्डपुराण अध्याय २३ 

यदि यह चर्णन ठीक है तो यह मानना ही पढ़ेगा कि -श्री अक्षपाद का स्थान 
चर्तमान काठवियाबाड़ के प्रभासपत्तन में कहीं रहा होगा । . 

इधर महर्षि गोतम के स्थान का पता मिथिला के पास मिलता है। वर्तमान 
दरभड्जा से उत्तर पूव के कोने में २८ मील की दूरी पर 'गोतस स्थान! नाम-का 
एक स्थान मिलता है जिसमें एक बहुत ऊँचा टीला है ओर कहा जाता ह कि यहाँ 
ही किसी समय महर्षि गोतम की कुटी रही होगी। उस दीले के पास ही गोतस 
कुण्ड नाम का एक बहुत बड़ा तालाव है जिसका पानी अत्यधिक सफेद और दूध 
की भाँति ही अत्यन्त स्वादिष्ट हे। इस तालछाव से एक छोटी सी नदी भी निकलती 
है जो खीरोई [क्षीरोदधि] नाम से प्रसिद्ध है। 'गोतम स्थान” पर चेत्र की नवमी 
को आज भी बहुत बड़ा मेला लगता है.। इस प्रकार गोतम और अक्षपाद के 
स्थान-सेद के इस प्रश्न ने उनके एकीकरण में एक ओर वाघा उपस्थित कर दी हे 
जिससे मूक समस्या की कठिनता और भी बढ़ गई है । 


मेघातिथि-- 


इसी प्रसड़ में तीसरा नाम 'मेघातिथि! का उपस्थित हो जाता है, वह भी एक 
विचारणीय प्रश्न है। श्रीसुरेन्द्रनाथ दास गुप्त ने अपनी 'हिस्ट्री आफ इण्डियन 
फिलासफी! नामक ग्रन्थ के द्वितीय भाग भें इस प्रश्न पर जिस ढंग से विचार 
किया है उससे भी इस प्रश्न का हल हो नहीं सकता है । इस सम्बन्ध में उनका 
सत दुर्बल और सांरहीन जान पड़ता है। आपने भास के प्रतिमा नाटक सें आई 
हुई 'सेघातिथेन्यायशाखम्‌! हस पंक्ति की अर्थान्तर कल्पना कर समस्या को 
सुलझाने का जो प्रयल्ल किया वह बहुत अस्वाभाविक और असमर्थनीय वन गया 
है। आपका भाव यह जान पड़ता है कि 'मेघातिथेः को पष्टी न मानकर पदञ्थमों का 
रूप मानना चाहिए तब उसका अर्थ 'मेधातिथि का -स्यायराख' न होकर 'सेघा- 
तिथि से न्‍्यायशासत्र पढ़ा! यह हो जायगा । ओर उस अवस्था में न्‍्यायशाख-प्रणेता 
के रूप सें मेघातिथि का नाम आने का कोई अवसर ही नहीं रहेगा। यह ठीक है, 
यदि ऐसा अथ संभव होता तब तो यह प्रश्न उठता ही क्‍यों, पर उसका बेसा अर्थ 
ना सरल, स्वाभाविक और संभव नहीं है | 'मेघातिधेन्यायशाखम! यह वाक्यांश 
दि अलग, स्वतन्त्ररूप से हमारे सामने आए तो हम उसके दोनों ही अर्थ कर 
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सकते हैं, परन्तु जिस प्रकार से ओर पूर्वापर के जिन वाक्यांशों के बीच वह प्रयुक्त 
हआ उस स्थिति में उसका एक और केवल एक ही अथ हो सकता है, दूसरा अथ 
करने की नाम-मात्र भी संभावना नहीं ह। भास की पुस्तक से मूछ वाक्य हम 
ऊपर उद्धत कर चुके हैं। मानवीय धर्मशास्त्रम-भऔर-वाह स्पत्यमर्थशास्त्रम-के साथ- 
मेघातिधेन्यायश.ख्म-का अर्थ स्पष्ट रूप से मेधातिथि का न्‍्यायशास्त्र' ही-.हो सकता 

पमेधातिथि से न्‍्यायशास्त्र पढ़ा' यह अर्थ सर्वथा प्रक्र-विरुद्ध हे। श्रीदासगुप्त ने 
ऐसा अर्थ करके भास, सेघातिंथि और न्‍्यायशाख सबके साथ अन्याय किया है। 


क्या गोतम न्यायशाश्र के निर्मोता नहीं है (-- 

श्रीदासगुप्त ने इससे भी अधिक आश्चर्यजनक एक और नई कल्पना की है । 
न्यायेशाख-प्रणेतराओं की सूची में महर्षि गोतम का नाम रखना आपकी . दृष्टि 
में सवंधा ही अप्रामाणिक हँ। न्‍्यायशाख्त्र के प्रणेता श्री अक्षपाद ही हैं; उस 
सम्बन्ध से मेघातिथि या गोतम का नाम आ ही नहीं सकता ऐसा आपका सतत 
है । आप लिखते हैं-- 
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ह ( जर50079 07 पावीशा ऐ्0500ए, ५०, 7, ?. ? -94 ) 
न्यायशाखत्र के साथ महर्षि गोतम का नास ऐसा जुड़ा है जिसके अछंग करने 
की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। शताव्दियों से वे न्‍्यायशाख्र के प्रणेता माने 
जारहे हैं । संसक्षत साहित्य के अनेकानेके प्राचीन ग्रन्थों के प्रमाण ऊपर उद्छत 
किए जा चुके हैं जो स्पष्टरूप से महर्षि गोतम को ही न्यायशाखत्र का प्रणेता 
अतिपादन कर रहे हैं, फिर भी श्रीयुत दासग्रुप्त महोदय ने इस प्रकार की एक 
. अभृतपूर्त कल्पना करने का साहस केसे किया यही आश्रय है । 
महरपिं गोतम न्‍्यायज्ञाखी के रूप से केवल भारत में ही नहीं अपितु -अन्त- 
राष्ट्रीय ख्याति श्राप्त कर चुके हैं। द्वितीय शताब्दी 3. 7. के पूर्वा्ल की यह 
चात है जब कि न्यायशास्त्री के रूप सें महर्षि शोतम का नाम भारत की सीमा 
को भी पार कर परशिया तक विख्यात हो गया था। परशिया के सासानि- 


[ २६ | 
यन-वंशीय बादशाह भार्दाशिर [ 8708७४7 ै., 7, 2]-94 ] और शापिर 
[ 80897 6. 70, 242--272 ] के शासनकाल में संग्रहीत की गई 00708 
ए९४ की एक ए०४0 से [ ]8 की इण्४ीी, 78 46 ] और €वणए िशांटरां0प5 
एण्शाए ० एकश०, 09, 7. मे, १0ण+णा 72. 2. 4 ) मं महपि गोतम का 
उल्लेख हमें निम्नाद्धित शब्दों में मिलता है-- 
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' यद्यपि डा० हॉग ने इस गोतम शब्द का सम्बन्ध गोतमडुद्ध से छगाया हे, 
परन्तु हमारे विचार से वाद और सभाचात्ुर्य के प्रसड़ में चह नाम फवता नहीं 
बे 2 
है । वहाँ तो न्‍न्यायशाख्री गोतम की ही आवश्यकता है। निःसन्देह न्यायशासत्री 
ता्किक शिरोमणि महर्षि मोतसम की ओर ही अन्थकार का संकेत है। ऐसी 
अवस्था में जब द्वितीय शताब्दी के प्रारम्भ में तार्किक शिरोमणि के रूप सें महर्पि 
गोतम भारत के बाहर भी विख्यात हो चुके थे और उत्तरचर्ती संस्क्षत साहित्य भी 
खुले ओर जोरदार शब्दों सें उन्हें न्‍्यायशाखत्र का प्रणेता ठहरा रहा है, तव इस स्वंथा 
झमसाणिक अर्थ का अपलाप करना सर्वंधा अयोक्तिक ओर सारहीन जान पड़ता 


त्रियुजात्मक-समस्या” का हल-- 
अस्तु । अब हमारे सासने प्रश्न यह है कि मेघातिथि, गोतम और अक्षपाद इन 
तीनों नामों के साथ न्यायशाख्र का समन्वय केसे किया जाय। इसी को यहाँ 
“ब्रिद्लुजात्मक समस्या” कहा गया है। इस प्रमुख प्रश्न का कुछ उत्तर हमें महाभारत 
के शान्तिपंव में मिलता हे-- 


मेघातिथिमेहाप्राज्ञो गौतमस्तपसि स्थित: | 
विम्ृश्य तेन कालेन पत्न्या: संस्थाव्यतिक्रमम्‌ ।। 
( महाभा० श्ञा० प० अ० २६७, ४७ वड़वासी एडीशन ) 
इस 'छोक से यह प्रतीत होता है कि 'गोत्तम मेधातिथि! दो नाम नहीं भपितु 
एक ही व्यक्ति हैं। एक शब्द वंशवोधक और दूसरा नामबोधक है । महाभारत के 
इस कछोक ने हमारी समस्या को आधा हल कर दिया। बस्तुतः 'मेघातिथि गोतस 
एक ही व्यक्ति हैं, वही न्‍्यायशासत्र के आदि निर्माता हैं। भास ने सेघातिथि नाम 
से ओर अन्य ग्न्थकारों ने गौतम नाम से उन्हीं का उल्लेख किया है। यही इस 
समस्या का सबसे सुन्दर और सबसे प्रामाणिक हरू है. इसके साने बिना अर 
कोई गति नहीं है।' 
१. सामवेद के गृद्य सूत्र से सम्बद्ध 'पितृमेध सूत्र” के रचयिता भी गौतम हैं और 
उसके टीकाकार अनन्त यज्वन उनको तथा न्यायशास्त्र-प्रणता को एक ही मानते 
हैं, परन्तु कोई युक्ति नहीं दी है । - 


[ २७ | 


अब इस प्रश्न का अक्षपाद्‌ वाला एक पहलू और रह जाता है। जेसा कि ऊपर 
कहा जा चुका है कि गोतम और अक्षपाद को.एक मानने में कुछ बाधाएँ हैं इसलिए 
'ेघातिथि गौतस' की भाँति 'अक्षपाद गौतम! को एक सान कर इस प्रश्न का हल 
नहीं किया जा सकता । तब, ऐसा जान पढ़ता है कि न्‍्यायशासत्र के ऋमिक विकास 
में गौतम और अक्षपाद दोनों हो का महत्त्वपूर्णनणाग हैं। जेसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है कि प्राचीन न्याय के विकास सें अध्यात्मग्रधान [ साध्यप्रधान ] ओर तके- 
प्रधान [ साधनप्रधान ] दो युग स्पष्ट श्रतीत होते हैं। इनमें साध्यप्रधान अर्थात्‌ 
प्रमेय प्रधान अथवा अध्यात्मप्रधान युग के निर्माता गौतम ओर प्रमाणअधान 
[ साधनप्रधान ] युग के प्रवर्तक अक्षपाद हैं। यद्यपि वर्तमान न्याय सूत्रों सें 
प्रमेय का नहीं प्रमाण का ही प्राधान्य प्रतीत है । परन्तु वह अक्षपाद द्वारा किए 
हुए प्रतिसंस्कार का ही फल है। इसके पूर्व गोतम का. न्याय उपनिषदों के 
समान अमेयप्रधान ही था। अध्यात्म विद्यार्प उपनिषदों से न्याय विद्या को 
पृथक करने के लिए ही अक्षपाद ने उसको प्रमाण प्रधान बनाया हैं । इस प्रकार 
प्राचीन न्याय का निर्माण महर्षि गीतम ओर अक्षपाद इन दोनों महापुरुषों के 
सम्मिलित प्रयत्न का फल है। ह 


इस भकार न्यायशासत्र के साध्यप्रधान तथा साधनग्रधान दो संस्करणों की 
कल्पना द्वारा इस “त्रिभुजात्मसक समस्या! का हल किया जा सकता है। यह 
संस्करण पद्धति की कल्पना कोई अपूर्व कल्पना नहीं है। आयुर्वेद के असिछतम 
ग्रन्थ चरक में इस संस्कार पद्धति! का अयोग हुआ है। मूल अंथ अणेता महर्षि 
'अभ्निवेश्ञ' हैं, परन्तु उसके ग्रतिसंस्कर्ता “चरक” माने जाते हैं। जेसा कि चरक 
के टोकाकार 'च्ढ़बल! के “अप्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते' इस लेख में अतीत 
होता है। इसी प्रकार न्याय दर्शन के 'मूल अ्रणेता गोतम” और उसके 'अतिसंस्कर्ता 
अक्षपाद! हैं ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है। 


इस कल्पना से जहाँ इस "“त्रिभ्ुज समस्या? का हल निकल आता है उसके 
साथ दूसरा लाभ यह भी होता है कि न्याय दर्शन में अनेक सूत्रों में उत्तरवर्ती 
वोद्ध सिद्धान्तों का जो उल्लेख पाया जाता है उसको अतिसंस्कर्ता अक्षपाद की 
रचना सानकर उसकी सड्गति भर्ती प्रकार रगाई जा सकती है । अन्यथा न्याय 
सूत्रों को केवल गोतम की रचना मानने पर उनमें उत्तरवर्ती बौद्ध सिद्धान्तों की 
चर्चा का उपपादन नहीं किया जा सकता है। अतः इस 'प्रतिसंस्कार पद्धति! 
का अवरूम्बन करके ही न्याय के दु्शन निर्माण की 'ब्रिभुज समस्या? का हल 
करना उचित है। ह 


_., न्यायशास्त्र के अध्यात्मप्रधान युग के अवर्तक महर्षि गोतम हैं इस सम्बन्ध 
में महाभारत और कठोपनिषद्‌ सें भी कुछ उल्लेख पाया जाता हैं। महाभारत के 
शान्तिपय में निम्नलिखित श्लोक मिलते हैं। 


[ रेप |] 


चतुर्थश्रोपनिषदों धर्म: साधारणः स्मृतः | 
वबानप्रस्थादू ग्रहस्थात्ष ततोडन्य: संग्रवतते ॥ 
अस्मिन्नेब युगे तात विग्र: सवोथदर्शिमिः । 
मेघातिथियुंध शो 
एन घम कृतवन्त: | 
( महाभा० शा० प०, अ० २४१ श्लो० १४-१७ ) 
इन श्छोर्कों से हमारी दोनों धारणाओं की पुष्टि होती है। पहिली यह कि 
मेधातिथि गोतम एक ही च्यक्ति हैं ओर दूसरी यह कि उन्होंने न्‍्यायशास्त्र के 
अमेय, साध्य या अध्यात्मप्रधान युग का निर्माण किया। कठोपनिपद्‌ के-- 


शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्वयादू वीतमन्युर्गोत्मों माभिसृत्यो:। 
स्वत प्रसुष्ट सासिबदेत्‌ प्रतीत एततू अयाणां प्रथम बरं बूरो 
थोदक शुद्ध श॒ुद्धमासिक्त ताहगेव भवति-। 
एवं मुनेविजानत आत्मा भ्वति गोतस।॥। 
हन्त त इदं प्रवच्यासि गुह्यं ब्रह्म सनातनम्‌ | 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भव॒ति गौतम ॥ 
( कठोपनि० १. १. १०। २. ४. १५। २. ४. ६. ) 


इन उद्धरणों से जिन गौतम का उल्लेख पाया जाता है कदाचित्‌ वे गौतम ही 
न्यायशास्त्र के अध्यात्मप्रधान युग के निर्माता हैं। शुकन-यजुवेदीय-माध्यन्दिनीय 
शाखा के शतपथ ब्राह्मण काण्ड १ अ० ४ सें भी कदाचित्‌ इन ही गोतम का वर्णन 
इन्हीं के गोचर में जागे चलकर गौतम चुद्ध उत्पन्न हुए हैं। श्री सतीशचन्द्र 
विद्याभूषण का मत है कि शतपथ ब्राह्मण सें गोतम के स्थान आदि का जो 
विवरण पाया जाता है वह मिथिला के समीपचर्ती उपरिलिखित गौतम स्थान! 
से बिल्कुल मिलता जुलता है। [ सन्‌ १९१३ में श्री सतीश बाबू ने 'गोतस स्थान! 
की यात्रा स्वयं की थी ओर उसके याद ही यह सम्मति दी थी ] इस सम्बन्ध में 

उनके शाब्द इस प्रकार हैं-- 
गुत5 ( >ैएाएदाकड (50छाफए ) एशत०6 शाएटरडडा0ण फछ8 06४595 ७ 80४6 
>6ठतेतज (एणगायए वैर३तशातेसवे गण चिछ॑ 00 शा0 5 तै€३577060 7॥ 406 
व ण्टपैप ( अीशातेयों 39 हपो 62 सछटाइ6 ]3, , 77. 5, 3. 85, ]] ) शाते शिव&- 
(घी व>क्ाशीआा ठा वी री आएुपएएटत8, 85॥7णी58 ४९।५९व ग 8 808 
बह चेहरा फणा 0 ऊीमतीा तीहड छपी गिक्रप ०0 ७ए४प8-४प्रशायओ। रत 
( तंत्र) 32620, ४, 2. 49 ) 


श्ध्र्च्राद्रर 


बहत प्राचीन काल में महपि गोतम ने आत्मविद्या क आचाय के रूप 
में न्यायशासत्र को जन्म दिया था। उसके बाद काठान्तर में समय की भावश्यकता के 


[ २६ | 


अनुरूप उस ग्रमेय या आत्मप्रधान न्यायशाखत्र को प्माणप्रधान शाख्र का स्वरूप 
मिला। न्यायज्ञाख ने अपने इस नवीन- रूप से भी अपना सुख्य ध्येय तो 
आत्मज्ञान ही रखा, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु ध्येय होते हुये न्‍्यायशासत्र प्रमार्णों के 
विस्तृत विवेचन सें चछा गया और उसके सासने आत्मा का विवेचन गोण पड़ 
गया है। न्‍्यायशाख के वर्तमान स्वरूप सें प्रमाणों के विवेचन का ही आधान्य हे । 
इसका परिचय न केवल उत्तरवर्ती न्याय साहित्य से ही अपितु वात्स्यायन भाष्य 
और मूलसूत्रों से भी भली-भाँति मिलता है । न्‍्यायशाखत्र के अथम सूत्र--प्रमाण 
प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त-सिद्धान्त-अवयव-तक-निणंय-वादु-जल्प-वितण्डा- 
हेत्वाभास-छुल-जाति-निग्रहस्थानानां तच्वज्ञानानञ्निश्रेयसाधिगमः में जिन पोडश 
पदार्थों के तत््नज्ञान को निःश्रेयस का साधन बताया है, उनसे भी सवप्रथम स्थान 
प्रमाण का रखा हे और आत्मा का साज्ञाव्‌ स्थान भी नष्ट कर प्रमेयों के भीतर 
उसकी गणना की हैं। इससे स्पष्ट अतीत होता हें कि वर्तमान न्यायश्ाख ने 
प्रमाणादि को अत्यधिक प्रधानता दी हे। और उसका समर्थन करते हुए वात्स्यायन 
भाष्य सें लिखा ह-- 


पतिपां प्रथणमिधानमन्तरेण अध्यात्मविद्यामात्रमियं स्यादू यथोपनिषदः 


अस्तु । न्यायशासत्र अपने “अध्यात्मप्रधान” स्वरूप को छीड़कर इस नवीन रूप 
में कब से आया यह कह सकना और भी कठिन है। 'गोल्डस्टकर” का विचार हे कि 
न्‍्यायशासत्र का परिज्ञान पाणिनि को था ओर उनके बाद चतुर्थ शताब्दी 3. 0. सें 
कात्यायन को भी इन नन्‍्यायसूत्रों का परिशान था। अतएव इसके पूर्व न्‍्यायशाखत्र को 
यह नवीन रूप कदाचित्‌ ग्राप्त हो चुका था । ओर उसका नवीन रूप सें संस्करण 
करने का श्रेय कदाचित्‌ श्री अक्षपाद को दिया जाना चाहिए | 


क्या भारतीय न्याय पर यूनानी अभाव है (-- 


इसी प्रसद्ग़ में हम डा० सतीशचन्द्र विद्याभूषण की एक और अद्भ्भुत कल्पना 

का भी उल्लेख कर देना चाहते हैं। आपने अपने एक लेख में बढ़े समारम्भ के 
साथ यह सिद्ध करने का यल् किया है कि भारतीय न्‍न्यायशासत्र को वतंमानरूप 
देने में ग्रीक दशन का बहुत बढ़ा हाथ है। विशेषतः अनुमान सें 'पञ्मावयव वाक्य 
की प्रक्रिया का विकास भारत सें बहुत पीछे हुआ उसके बहुत पूव ग्रीक सें 
अरिस्टाटिल' ने इस 'पश्चावयव वाक्य! की प्रक्रिया. को परिपूर्ण और सुच्यवस्थित 
रूप सें प्रस्तुत कर दियाथा। आपने अपने विषय का उपपांदन इस प्रकार किया हैं-- 
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श्रीसतीश बाबू की इस कल्पना सें हमें कोड्ट सार नहीं दिखाई देता। आप 
कहते हैं कि पञ्मावयव अनुमान वाक्यपद्धति का पूर्ण विकास ग्रीक सें तो अरिस्टा- 
दिल के समय चतुर्थ शताब्दी 3. 0. में हो हो चुका था और भारत सें प्रथम 
शताब्दी 5. 0. तक भी वह परिसाजितरूप में नहीं आ पाया था। जिस छिंशा6शंज्ञा 
पञ्चावयववाक्य के विपय में प्रथम शताब्दी 3. 0. तक भारतीय दाशनिर्कों के 
अज्ञान की घोषणा करने का साहस आप करते हैं उसी 8702/57 के विषय सें 
गोल्डस्टकर' जेसे उच्च श्रेणी के पाश्चात्त्य विद्वानों का दृढ़ विश्वास है कि वह 'अरि- 
स्टाटिल? से भी पूर्व पाणिनि के समय (500 8, 0.) से भी पूर्व भारत में पूर्ण रूप 
से विकसित हो चुका था। “गोल्डस्टकर”! महोदय ने अपनी सुअ्सिद्ध पुस्तक 
9७एंएं सें छिखा है--- 
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२. परिन्योनींणोयू त्ताश्ेपयोः | अष्टा० ३. ३. ३७ । यथाप्राप्तकरणमज्रेषः । 


म्‌अधीते शैयायिका होता है। इस प्रकार पाणिनिं 
की अष्टाध्यायी और गोट्डस्टकर महोदय का ऐतिहासिक विवेचन सतीश बावू की 
कहपता की सिससारता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है । 


प्राचीन न्याय का साहित्य 


जेसा किऊपरकहा जा डे हे न्यायशाखका प्रारम्भ 5. से हुआ यह निश्चित 
रूप से कह सकती कठिन है| परन्तु फिर भी गोल्डस्टकर और उसके आधारभृत 
पाणिनि-सत्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है. कि स्यायशास्त् चहुत पुरानी 
और सम्भवंतः नहीं, निश्चित रूप जल पाणिनि से पूर्व की चीज्ञ है। न्‍्यायशाख्तर का सबसे 
घुराना अन्य जो इस समय मिलता! है बह न्यायस्‌त्र है। परन्तु यह नहीं कहा जा 


सकता कि यह न्‍्यायसूत्र ठीक इसी रूप से पाणिनि के पूर्व की चीज हैं। इस वात 


किक 


बौद्ध मत की आलोचना के प्रकरण में लिखे ग अनेक सूत्रों के शबद-विन्यास से 
यह स्पष्ट प्रतोत होता हैं कि वह सत्र चौद्ध अस्यों के आघार पर लिखें गए हैं। दोनों 
की, विपय के साथ आनुपूर्ती और दाददुविन्यास में भी कुछ समानता द्दे। 
उदाहरण के लिए हम ऐसे कुछ सूत्र नीचे उद्ष्टत करते हैं... 


मध्यसिक सत्र न्याय सूत्र 
नसंभवःस्वभावस्य युक्तः प्रत्ययहित॒ुभिः । तन स्वसावसिद्धिरापेच्षिकत्वाद, १ 
स्व॒भावः कृतको सामभविष्यति न व्याहतत्वादयुक्तम । 
(साध्यमिक संत्र- है १७, एू. ९३. ) (नया. सू: मे. ४- १ ६९-४० ) 
(9. पु 8, पिकं(०0 (४]०घ४७ ) स्व॒प्नविषयासिमानवदय प्रमाणप्रमेया- 
यथामायायथा स्वष्ची गन्धवेनगरं यथा । ! मिसानाः । (४- हे: है 
कलह 8 फ स्थानंतथा भज्ञि उदाह्ृतम0 साया-गन्धर्वनगर-म्टंगठपिणिका बढ |] 
(मा. सू: ज- ७: ) (४. २: ३२- ) 








२. उकथ, लोकायत, न्यास) न्याय, पुनरुक्त, निरुता) निमित्त, दिंपदा, ज्योतिष, अनुपद, 
८ संहिता 

अनुकरूप, यश भेंमे) चर्चा, ऋमेतर, रेकधण, सर: 5 पद्म, संघर्द+ बृत्ति, परिषद) 

सेप्रहु, गग (गुण), आयुर्वेद । इत्युक्था दि; ॥ ४३२५० ॥ (गणपाठ, ४- *- ६०. पा) 


| हेरे |] 


उपयुक्त सारी स्थिति से यही परिणाम निकलता है कि न्याय-सत्रों की रचना 
भी एक काल सें नहीं हुईं। सबसे पूव गोतम के अध्यात्मप्रधान न्यायसूत्र 
की रचना हुई। उसके बाद अध्यात्मप्रधान उपनिषद्धिय्ा से अक्षपाद ने आन्वीज्षिकी 
न्याय विद्या को एथक करने के छिए उसके प्रमेयग्रधान स्वरूप के स्थान पर 
प्रसाणप्रधान स्वरूप देकर अक्षपाद ने उसका नवोन संस्करण क्रिया ओर बोद्ध 
युग में उसमें कुछ प्रतेप ओर परिवर्धन होकर ही न्याय-शाख्र को बरतंमान 


स्वरूप आघ हो सका है । 

याय-सूत्रों? के बाद न्याय-शाखत्र का दूसरा घुराना गन्थ वात्स्यायन भाष्या 
है मिसका रचनाकार ४०० वि० ( जकोबी के अनुसार ३००, अन्यों के अनुसार 
४०० वि० ) के लगभग निर्धारित किया गया है। ४०० वि० से लेकर १००० विं० 
तक के ६०० वर्षों में न्‍्याय-शासत्र के जिस अ्र्युर साहित्य का निर्माण हुआ उस 
सारे न्याय साहित्य का आधार ग्न्ध 'न्यायसूत्र' और 'वात्स्यायन भाष्य! हैं। अन्य 
जो कुछ भी साहित्य तेयार हुआ वह सभी इन्हीं के समर्थन सें और उन्हीं के 
टीका-प्रटीका के रूप लिखा गया है । इसी लिए उस सबको 'प्राचीन न्याय” साहित्य 
के नाम से कहा जाता है। 


यद्यपि न्याय सूत्रों के बाद आचीन न्याय के विषय सें कोई सोलिक ग्रन्थ नहीं 
लिखा गया फिर भी १७ वीं शताब्दी तक श्राचीन न्याय के साहित्य का निर्माण 
होता रहा, जो न्याय-सूत्रों की टीका-प्रटीका के रूप में ही था। इससें से भी ४०० 
से लेकर १००० वि० तक जिस साहित्य का निर्माण हुआ वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है 
ड्ु 


२--भाषज्यकार वात्स्यायन [ ३०० बि० |-- 
न्याय दृशन के भाज्यकार वात्स्यायन कौन हैं यह भी एक विवादुग्रस्त प्रश्न 
है । 'अभिधानचिन्तामणि! नामक अन्थ में हेमचन्द्र | जन ] ने “वात्स्यायन' के. 
अनेक नार्मों का निर्देश किया है, जो इस अकार है-- 


वात्स्यायनो मल्लनागः कौटिल्यश्रणकात्मज: |... 
द्रामिलः पश्चिलस्वामी, विष्णुगुप्तोड्ड-णुलश्व सः ॥ 
इसके अनुसार वात्स्यायन, पत्षिलस्वामी, कौटिल्य और चाणक्य सब एक ही 
व्यक्ति के चाम हैं ओर वह द्वविड़ देश का रहनेवाला प्रतीत होता है जिसकी 
राजधानी काञ्चजीपुर वर्तमान काशञ्चीवरम्‌ थी । इसीलिए उसके नामों सें 'द्रामिल? 
भी एक नाम है ओर 'पत्षिरूस्वासी? नास भी उसी देशवासी का नास जान पड़ता 
है । इसके अतिरिक्त न्यायदर्शन अध्याय २, अ० १ सूत्र ४० सें वात्स्यायन ने उदा- 


१. आयुर्वेद के प्रसिद्ध अन्ध चरक की रचना भी इसी-प्रकार हुई, प्रथम अभिवेश ने 
फिर चरक ने उसका नवीन संस्करण किया जो आजकल उपलब्ध होता है। जेसा 
कि 'इृढ्वल? ने लिखा, अभिषेशक्षते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्क्ते. 


[ है३ | 


हरणरूप में भात बनाने का वर्णन किया है जो उस देश का विशेष भोजन है । इन 
सबसे प्रतीत होता ह कि वात्स्यायन द्वविड़ देश के रहने वाले ही थे । 


वात्स्यायन के जो नाम 'अभिधान-चिन्तामणि' में दिए हैं उनमें 'कोटिल्य” और 
“वणकात्मज' यह दो नाम भी हैं। नन्‍्दवंश के विध्वेंसंक और मोय साम्राज्य के 
संस्थापक जाय चाणक्य का नाम भारतीय इतिहास सें अत्यन्त प्रसिद्ध ह। 
कौटिल्य भी उन्हीं का दसरा नाम हे। अब यदि “अभिधान-चिन्तासणिः से 'वात्स्यायन! 
के जो नाम दिए हैं वह सब चस्तुतः एक ही व्यक्ति के नामहें तो यह मानना 
पड़ेगा कि आय चाणक्य ही वात्स्यायन नाम से न्‍्यायद्शन के भाष्यकार हैं । 


वास्त्यायन भाप्य के प्रथम सूत्र के अन्त में आय चाणक्य-प्रणीत 'कौटिल्य 
ज< च्ज्‌ ञ््‌ 
अर्थशासत्र”' नामक ग्रन्थ से एक श्छोक भी उद्ष्टतत किया गया है, जो इस प्रकार हे- 


प्रदीप: सबविद्यानामुपायः स्वकर्मणाम्‌ | 
आश्रयः सबंधमोणां विद्योद्वेशे प्रकीतिंता | 


वात्स्यायन के नाम से ही वर्तमान समय सें कामशाख्र के आधारभूत 
कामसूत्र! मिलते हैं। अत एवं अभिधान-चिन्तामणि के अनुसार "न्याय भाप्य! 
कौटिल्य-अर्थशासत्र! और “कामसूत्र! तीनों के रचयिता एक ही व्यक्ति हैं। परन्तु 
श्री सतीश चन्द्र विद्याभुषण जी इससे सहमत नहीं हैं । 


चबात्स्यायन का समय-- 
प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक (दिडनाग? [ ५०० वि० सं० ] ने अपने 'प्रमाणसमुच्चय! 
नामक ग्रन्थ में 'चात्स्यायन भाष्य” के अनेक अंशों को आलोचना तथा खण्डन 
किया हैं। इससे यह निश्चित हैँ कि वात्स्यायन, दिडनाग से पूर्वचर्ती अर्थात्‌ 
५०० वि० सं० से पूव के हैं 
दूसरे प्रसिद्ध बौद्ध दाशनिक 'वसुबन्धु' हैं जिनका समय ४८० वि० सं० है। 
उन्होंने अनुमान की जिस प्रणाली का तथा अवयर्वों का जो निरूपण किया हे वह 
वात्स्यायन भाष्य! की प्रणाली से सबंधा भिन्न हें। यह प्रणाली यदि 'वात्स्यायन! 
के सामने आई होती तो थे अवश्य उसकी आलोचना करते । अत एव यह प्रतीत 
रे बे ९७ बी ० 
होता है कि वात्स्यायन', 'वसुबन्धु' के भी पूर्ववर्ती हैं । 
परन्तु जेसा कि पहले कहा जा चुका हे न्‍्यायसूत्रों में अनेक ऐसे [ भ्रक्षिप्त ] 
सूत्र हं जिनमें वो न्तों का निर्देश हे और वह माध्यमिक सूत्र” तथा 'लड्षा- 


चतार' के आधार पर हूं । अत एव वात्स्थायन का काल उदच्त ग्रन्थों के पश्चात्‌ हो 
निश्चित होगा 


मोय साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त का काछ ३०० वि० णुतिहासिक विद्वानों 
ने निर्धारित किया ह और उप्क्त प्रसाणों के आधार पर भी उनका समय भी 
४०० वि० सं० के ऊगभग ही निश्चित होता 6। अठ एवं इससे इस वात की भी 
पुष्टि होती है कि 'वातस्यायन' और 'कौटिल्यः सम्भवतः एक ही व्यक्ति हैं । 
दे त८ भू? 


[ रे४ | 


२-वार्तिककार श्री उद्योतकर--[ ६३१५ विं० ] 

प्राचीन न्याय के साहित्य में 'चात्स्यायन भाष्य, के वाद समय जोर महसर्वर दोर्नों 
की दृष्टि से दूसरा स्थान 'न्यायवार्तिक! का है इसके निर्माता श्री उद्योतकराचाय? 
का समय आधुनिक विद्वानों की दृष्टि में ६३५ वि० के छगभग है। “उद्योतकर 
के पूर्ववर्ती 'दिडनाग” आदि बौद्ध आचायों ने वात्स्यायन भाष्य” का जो खण्डन 
किया उसी का उद्धार करने के लिए उद्योतकर ने इस याय-वातिक! की रचना 
की है। उन्होंने स्वयं लिखा है-- ' 


यदक्षपादः प्रवरो मुनीनां, शमाय शार्ख्र जगतो जगाद | 

कुतार्किकाज्ञाननिवृत्तिहदेतो:, करिष्यते तस्य सया प्रवन्ध:॥ 

धवासवद॒त्ता! नामक प्रसिद्ध गद्य काव्य के निर्माता श्री सहाकवि 'सुबन्धु! ने 
भी अपने अन्थ सें न्‍याय के स्वरूप की रच्षा करने वाले के रूप सें उद्योतकर का 
स्सरण किया है-- 


न्यायस्थितिभिवोद्योतकरस्वरूपां, बोद्धसज्जितमिवालझ्टार- 
भूषिताम्‌' “ बासवद्त्तां ददश | 
पाशुपताचाय” और 'भारद्वाज' इन दो नामों से भी कहीं-कहीं 'उद्योत्कर” का 
उल्लेख मिलता है। यह दोनों नास उनके योत्र और सम्प्रदाय के कारण प्रसिद्ध हैं। 
उन्होंने स्वयं भी विशेषण रूप से अपने लिए इन दोनों शब्दों का म्रयोग किया है- 
इति श्रीपरमषिंसारद्वाज-पशुपता चाय-श्रीसदुद्योतकर-कृतो न्यायवार्तिके पद्चमो ध्यायः 
श्री 'उद्योतकर' ने अपने ग्रन्थ सें अधिकतर बौद्ध आचाय 'द्डिनाग? और नागाजुन 
का खण्डन किया.है और 'दिडनाग! के लिए सर्वत्र 'भद॒न्त' शब्द का प्रयोग किया 
है जो बौद्ध भिजछुकों का आद्रसूचक शब्द है। नेयायिकों और बोछ्धों का सबसे मुख्य 
विवाद आत्म तत्त्व के विषय में है । 'उद्योतकर' ने इस भश्न को एक विचिन्न ढंग से 
उठाया है। उनका कहना है कि बौद्ध विद्वान यदि आत्म तत्त्व का खण्डन करते हैं 
तो वह चस्तुत्तः अपने ही सिद्धान्त और अपने ही धर्म ग्रन्थों के विपरीत बोलते हैं। 
संयुत्तनिकाय रे, ३.से निम्नांश उद्छत कर वे उसे जात्मतत्त्त का समर्थक बतलाते हैं -- 
तथा भार॑ वो सिक्षवों देशिष्यासि भारहारं च, भारः पशन्चस्कन्धा 
भारहारश्व पुद्ल इति।| यश्यात्मा नास्तीति स मिथ्यादृष्टिको भवतीति सूत्रम्‌ | 
भारं वो भिक्‍खवे देसिस्सामि। भारहारं च। कतमो भिक्‍खवे 
भारो। पंचुपादान स्कन्धा तिस्स बचनीयमू। कतसो च सिक्‍्खवे 
भारहारो | पुग्गलो तिस्स वचनीयम्‌ | 


१ अहो प्रमाणानभिन्नता भहन्तस्य | न्याय बा० १. ९. ६. 


[ रे | 


अन्थों के ही विपरीत जाता है। इस प्रकार 'द्डिनाग', 'वसुवन्धु', नागाजुन! 
आदि बौद्ध आचायों का खण्डन 'वार्तिक” में जगह-जगह मिलता है । 

सिद्धान्त की दृष्टि से वातिककार सूत्रकार से अनेक स्थलों पर आगे बढ़ गये 
हैं। जिन बातों का वर्णन सूत्र में नहीं हे और न हो सकता था इस पकार के 
अनेक महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का उल्लेख वार्तिक में हुआ है और वहीं से उत्तरवर्ती 
न्याय साहित्य में आया है। इस प्रकार के सिद्धान्तों में से कुछ इस प्रकार हैं-- 

प्रत्यक्ष प्रकरण में--पोढा सन्निकप । 

अनुमान प्रकरण सें--अनुमान के केवलान्वयी, केवलरूव्यतिरिकी और अन्वय- 

व्यतिरेकी वह तीन प्रकार के भेद । 
शब्द प्रकरण में--स्फोटानुसार पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनित-संस्कारसहकृत्त-चरम 
वर्ण के श्रवण से उत्पन्न पद तथा चाक्य की प्रतीति । 


३--पश्री बाचस्पति मिश्र ( ८४० वि० ) 


न्‍्यायवार्तिक की सी बीद्ध विद्वानों की ओर से कुछ प्रतिकूल आलोचना हुई । 
उसके उद्धार के लिए वाचस्पति मिश्र को 'न्यायवातिक-तात्पयंटीका! लिखने 
की आवश्यकता पढ़ी। वाचस्पति मिश्र मिथिला के रहनेवाले अति प्रतिभाशाली 
विद्वान थे। उनके गुरु का नाम ब्रिकोचन था, सभी दर्शनों पर उनका समान 
अधिकार था ओर सभी दर्शनों पर उनके महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मिलते हैं जिनमें 
सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान 'वेदान्त दशन” के 'शाझ्र भाष्य” की टीका 'सामती” का 
हैं। टीका का यह नासकरण उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर किया है। 

उनके विपय में प्रसिद्ध है कि वे एक बड़े विरक्त ओर सच्चे दाशनिक विद्वान 
थे। विवाहित होते हुए भी वे सदा ग्रृहस्थ धर्म से पराड्म्रुख रहे और अनवरत 
रूप से गम्भीर मनन जोर दाशनिक साहित्य की सृष्टि में प्रयत्नशील रहे । 
वृद्धावस्था के आने तक उनके कोई सनन्‍्तान नहीं हुई तो एक दिन उनकी 
पस्ती ले दुःखी होकर वंश की रक्षा जौर नाम चलाने की आवश्यकता की जोर 
उनका ध्यान दिलाया | इस पर उन्हेंने पद्ची को जो उत्तर दिया वह विश्वसाहित्य 
की सर्वोच्च भावनाओं सें से एक है । 

उन्होंने कह्ा-पुत्र के होने पर भी 5गहारा नाम और वंश चलता रहे इसका क्या 
टिकाना। में जब तक उस ओर नहीं गया, अब कया जाऊँ। पर हाँ तुम्हारे नाम . 
को अमर करने के लिए में अपनी सर्वोत्तम कृति वेदान्त भाष्य की टीका का 
नाम तुम्हारे नाम पर रखे देखा ६] तुम्हारा पुत्र सभव है एकया दो पीढ़ी 
तुम्हारा नाम चलाता, परन्तु जव तुम्हारा नाम सदा के लिए अमर हो जायगा!। 

कर सचमुच जाज वाउस्पति मिश्र' और 'भामती' की इस यगल 
जोदी का नाम भारतीय साहित्य सें सदा के लिए अमर हो गया है जो उनके 

फर्दों पुत्रों और सहर्तरों पोच्न-प्रपोत्रों से भी नहीं होता। ऐसे मद्ापुरुष का पावन 

चरित्र पढ़ छर एमारा हृदय गदूगद्‌ और दारोर रोसाश्वित हो उठता दै। यह त्याग, 


[ ३६ |] 


यह तपस्या, यह शाख्रनिष्ठा, और यह एकाग्रता सचमुच स्वर्गीय्र विभूति हैं । 
धवाचस्पति मिश्र' के जीवन में उनके समावेश ने उनको 'दिव कोटि! से पहुंचा 
दिया है। उनके चरणों सें शतशः नमस्कार । 


४--श्री उदयनाचाये [ ९८४ बि० ] 

न्याय साहित्य के स्रष्टाओं में श्री बाचस्पति मिश्र के बाद श्री उदयनाचाय का 
स्थान है। वोद्ध दाशनिर्कों नेजिस प्रकार वाचस्पति मिश्न से पूच नयाय्रिक वि 
की आलोचना की उसी प्रकार वाचस्पति मिश्र की भी आलोचना की। उसके 

द्वार के लिए श्री उदयनाचाय ने 'न्यायवार्तिक-तात्पय टीका-परिशुद्धि! नामक 
ग्रन्थ की रचना की । इसके अतिरिक्त वोद्ध विद्वानों के संघप के कारण ही उन्होंनि 
न्यायकुसुमाक्षकिः और “आत्मतत्वविवेक' नामक दो अत्यन्त उच्च श्रेणी के 
दाशंनिक ग्रन्थों की रचना की है। इनमें से 'कुसुमाअलि! में ईश्वर-सिद्धि का 
सफल और स्तुत्य प्रयास किया गया है। उसकी रचना बौद्ध दार्शनिक श्री 
“कल्याणरत्षित? [ ८२९५ वि० ] की 'ईश्वरभइ्डकारिका के उत्तर के रुप में हुई ह | 
दूसरे 'आत्मतत््व विवेक' की रचना 'कल्याणरक्षित” की “अन्यापोहविचारकारिका' 
और 'श्रुतिपरीक्षा! तथा “धर्मोत्तराचार्य! [ 4४७ वि० ] के 'अपोहनाम प्रकरण! एवं 
स्षुणभड़ः सिद्धि? के उत्तर रूप सें हुई चर । इसका दूसरा नाम पोद्धधिक्वार भी हद | 
इसमें उन्होंने अपोह, क्षणभज्ञ और श्व्यप्रामाण्य का खण्डन किया ह। और ज्ञण- 
भज्ञ, बाह्यार्थ भड्ज, गुणगुणि सेद्भड्र तथा अजुपलम्भ इन चार बोद्ध सिद्धान्तों की 
आलोचना करते हुए नित्य आत्मा की सत्ता सिद्ध की है । 

ईश्वर और आत्मा के विपय से 'उद्यनाचाय! के बौद्धों के साथ बहुधा शाम्ार्थ 
होते रहते थे जिनसे युक्तियों द्वारा वोद्धों के पराजित होने पर भी बोद्ध ई 
को सत्ता स्वीकार नहीं करते थे। एक वार इसी प्रकार के शास्तार्थ के बाद वे एक 
आह्यण और एक बौद्ध को लेकर एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए ओर वहाँ से 

उन्होंने दोनों को नीचे ढकेल दिया। अकस्मात्‌ नीचे गिर कर बौद्ध सर गया ओर 

ब्राह्मण बच गया । जिससे छोगों ने ईश्वरवाद की सत्यता स्वीकार की । 


इसके बाद इस नर हत्या का प्रायश्रित करने की दृष्टि से वे जगन्नाथ पुरी की 
यात्रा को गए परन्तु वहाँ उन्हें 'जगन्नाथ' के दृ्शन नहीं हुए। इसे उन्होंने अपना 
अपमान समझा और उस समय जगन्नाथ को संचोधन करके कहा-- 
ऐश्वयमद्मत्तोडसि मामवज्ञाय तिप्ठसि। 
घ७७ ८ 
समायाते पुनबोद्धे मद्धीना तव स्थितिः ॥ 
हे भगवान्‌ ! आप ऐश्वर्य के सद सें सत्त होकर आज मेरा अपमान कर रहे हैं, 
लेकिन जिस समय बोद्धू आपका ख्रण्डन करने आवेंगे उस समय आपकी स्थिति 
 भेरे ही द्वारा होगी । 
इस प्रकार जगन्नाथ के दशनों से निराश होकर इन्होंने वनारस सें तुघानल सें 


[ ३२७ | 


प्रवेश कर अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। उनका एक ग्रन्थ 'छक्तणावरी” सी 
च्क कप ९ चर ० हैः 
हैं जिससे उनके कार का निर्णय होता है 4 उसमें उन्हेंने लिखा है-- 


तकाम्बराह्टप्रमितेष्वतीतेपु शकान्ततः | 
वर्षपूदयनश्चक्रे सुबोधां लक्षणावलीम्‌ ॥ 
उदयन के बाद बौद्ध धर्म का पर्याप्र पवन हो चुकने के कारण और विशेषकर 
३१०० धि० के बाद तो प्रायः बौद्ध विद्वानों का बिल्कुल ही अभाव-सा हो गया। 
इस लिए बौद्ध और नेयायिकों का क्रियात्मक संघर्ष प्रायः समाप्त हो गया । केवल 
नेयायिकों की पुस्तकों में बौद्ध विद्वानों की आलोचना और पूर्वोक्त बातों का पि्ट- 
पेपण होता रहा। दसरी ओर से उत्तर देने वाला कोई चहीं था अतएव नयायिर्को 
की वह सारी जालोचना निर्नीव आलोचना रही। उसमें कोई आकपंण 
न रह गया। 


उदयनाचाय के बाद यह टीका-प्रटीका की पद्धति तो समाप्त हो गई, परन्तु 
प्राचीन पद्धति से न्‍्यायसूत्रों के ऊपर स्वतन्त्र घ्रत्ति जादि की रचना छगभग 
सन्नहर्वी शताब्दी के अन्त तक चलती रही । इस बीच में प्राचीन न्याय के जिस 
साहित्य का निर्माण हुआ उसकी सूची नीचे दी जा रही है। उदयन के उत्तरवर्ती 
नयायिर्को से जयन्त भ्रद्ध का नाम विशेष उल्लेख योग्य है उनकी न्‍्याय- 
मक्षरी एक उत्कृष्ट अन्य है! इस प्रकार प्राचीन न्याय का यह परिच्छेदु प्रायः 
समाप्त दो-गया 


प्राचीन न्‍्याय-सम्पन्धी जो कुछ साहित्य मिलता है उसकी सूची इस प्रकार 
तैयार की जा सकती है 


न्याय सूत्र गोतम अक्षपादक्ृत [ मूलग्रन्थ ] 
टीकाएँ--- 

न्यायभाष्य घात्स्यायन ३०० ई० 
न्‍्यायवातिक उद्योतकर द्इ्५ 9 
न्यायवातिक-तात्पयं टीका वाचस्पति मिश्र ८४० »# 
न्यायवातिक-तात्पयंटीका-परिशुद्धि उद्यनाचार्य ९८४ »? 
न्यायमश्षरी जयन्त भट्ट १००० ? 
न्यायनिवन्ध-प्रकाश चवर्धमान पर२७० 9 
न्यायाल्ड्धार श्रीकण्ठ 

न्यायसत्नोद्धार चाचस्पति मिश्न ( द्वितीय ) पछण० 9 
न्याय रहस्य * रामभद्र १६३० 9 
न्यायसिद्धान्तमाला जयराम «१७०० # 
न्यायसूप्रवूत्ति विश्वनाथ १६३४ ? 


न्यायसंछेप गोविन्द खत्ता ब६७० » 


[ $ हनन 
4 


सध्य न्याय 


प्राचीन न्याय! का संक्षिप्त परिचय हम ऊपर दे घुक हैँ । “नव्य-न्याय! का 
परिचय आगे देंगे। इन दोनों के बीच में न्याय साहित्य का एक स्तर ओ। 
जिसे हम 'मध्य-न्याय” कह सकते हँ। इस “मध्य-न्याय' के भी दो भाग ६ं एक 
“वोड-न्याय! और दूसरा 'जेन-न्याय!। बोद्ध ओर ज॑न-भारत के दो प्रमुख घर्म हूँ 
जिनका उदय ईसा के पूव छुठी शताब्दी में हुआ था। परन्तु बाद्ध और जेन 
न्याय उतने प्राचीन नहीं हैं। वास्तविक बोछ-न्याय का प्रारम्भ पश्चम शताब्दी घि० 
सें आचार्य दिडनाग [ ४५०-५२० ] से, ओर वास्तविक 'जन-न्याय! का प्रारस्भ 
आचाय सिद्धसेन दिवाकर [ ४८०-७५० |] से होता हं। उनके पूव्र इन दोनों धर्मा 
का लूगभग एक हजार वर्ष से अधिक का इतिहास हैं। इस एक हजार व के 
रूम्बे काल में दोनों धर्मो सें पर्याप्त दार्शनिक अगति हुई है। बौद्ध. धर्म में इस 
बीच सौत्रानितक, चेसापिक, माध्यमिक तथा योगाचार नाम से चार दार्शनिक 
सम्प्रदायों का विकास हो चुका था ओर नागार्जुन, असह्ठ, वसुवनन्‍्धु सरीखे 
दाशनिक यहाँ जन्म ले चुके थे। इसी प्रकार जन धर्म में भो उपास्वाति जेंसे 
प्रकाण्ड दाशनिक “तच््चार्धाधिगम सूत्र” सदृश प्रोढ़ अंथों की रचना कर चुके थे । 
परन्तु वह वस्तुतः उन दोनों धर्मों का 'प्रमेय प्रधान! युग था। महात्मा बुद्ध एवं 
महावीर स्वामी ने जिस धर्स का उपदेश कियावह 'भमेय प्रधान! धर्म धा। उसकी 
विवेचना के लिये उन्होंने आवश्यकतानुसार उस समय की प्रचलित न्याय भादि 
की प्रणालियों को ही अपना लिया था। इसलिये उन प्रारम्मिक एक सहस्न चर्षो 
में हमें 'बोद्ध न्याय! या 'जेन न्याय”! की अछूण उपरब्धि नहीं होती है। पत्चम 
शताब्दी वि० में आकर बोछों सें आचाय दिडनाग ने, और जेनों में आचार्य 
सिद्धसेन दिवाकर ने क्रमशः असाण समुच्चयय” एवं 'न्‍्यायावतार” अ्न्थ लिख कर 
बोद्ध न्याय! तथा जन न्याय! को स्वतन्त्र स्वरूप एवं नवीन विवेचना दोली से 
उपस्थित किया । इसीलिये आचाये 'दिद़नाग” “बौद्ध न्याय! के तथा 'सिद्धसेन 
दिवाकर” जन न्याय! के प्रवतक या जन्मदाता माने जाते हैं । 


दिकनाग [ ४५०-४२० ई० ] 
न्याय दर्शन के भाष्यकार 'पक्षिक स्वामी? या वात्स्यायन' 'काझ्नीवरम! के 
रहने वाले थे। इसी प्रकार बौद्ध न्याय के जन्मदाता आचाय 'दिडनाग” भी 
कांझ्ीवंरम! के एक अतिष्ठित ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हये थे। बोद्धों की 'चात्सी 
पुत्नीय” शाखा के अनुयायी 'नागदत्तः नामक पण्डित ने उनको बौद्ध धर्म में 
दीक्षित किया। उन्हीं से दिड़नाग ने हीनयान के अनुसार त्रिपिटकों का अध्ययन 
किया। उसके बाद प्रसिद्ध वोद्ध विद्वान्‌ वसुबन्धु से उन्होंने हीनयान तथा महा- 
यान के त्रिपिटक आदि का अध्ययन किया । अपनी प्रखर तक शक्ति के कारण चे 
तक पुन्नव” कहे जाते थे । उनकी अतिभा से प्रभावित होकर उस समय के मसि- 
द्धतसम नालन्दा विश्वविद्यालय” ने उनको अपने यहाँ निमन्त्रित किया था। 


| दे६ |] 


उन्होंने उड़ीसा, महाराष्ट्र और दृक्षिण भारत का व्यापक रूप से अमण किया 
था | लगभग ७० वर्ष की आयु में उढ़ीसा के किसी वन प्रदेश सें शान्तिपूवक 
निर्वाण प्राप्त किया । 


दिद्नाग का सबसे मुख्य न्याय अन्थ प्रमाण समुच्चय” है । सूल झन्ध संस्कृत 
में अनृष्टप छन्द के कारिका रूप में लिखा गया था और उन पर दिडनाग ने स्वयं 
ही बृत्ति भी लिखि थी। परन्तु उसका संस्कृत संस्करण छुघ हो गया। उसके 
स्थान पर तिब्वती भाषा में उसका अनुवाद पाया जाता है। मूल ग्रन्थ १ अत्यक्त 
परिच्छेद, २ स्वार्थाजुमान परिच्छेद, ३ परार्थानुमान परिच्छेद, ४ हेतुद्ष्टान्त 
परिच्छेद, ५ अपोह परिच्छेद तथा ६ जाति परिच्छेद रूप ६ परिच्छेदों में विभक्त 
था। इनमें केवल प्रथम परिच्छेद का तिव्ववी भापा से संस्कृत सं भअत्यनुवाद 
होकर प्रकाशित हआ है । दिडनाग ने नेयायिर्कों के चार अमार्णो के स्थान पर 
प्रत्यक्ष तथा अनमान दो ही प्रमाण माने हैं। अतः इस अन्य में दो ही प्रमार्णो 
का विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त ६-० अन्थ और भी दिडलनाग ने 
लिखे हैँ जिनका उल्लेख आगे सूची में किया जायगा। 


जिस प्रकार यात्स्यायन भाष्य पर चार्तिक, तात्पर्य दीका आदि अनेक व्याख्या 
ग्रन्थ लिखे गये हैं उसी प्रकार दिड्डनाग के इस 'असाण समुद्धय/ पर घर्मकीर्ति 
[ ६५० ई० ] ने प्रमाण वातिक कारिका' तथा '"प्रसाणवातिक वृत्ति), देवेन्द्रवोधि 
[६७० ] ने 'प्रमाण वार्तिक पश्लिका” तथा 'प्रमाण चार्तिक पश्लिका टीका, रविगुप्त 
[७७५ ] ने प्रमाण वातिक चृत्ति, और जिनेन्द्र बोधि ने 'विंशाला मऊूवती नाम- 
प्रमाण समुच्यय टीका! प्रज्ञाकर युप्त [ ९४० ई० ] ने प्रमाण वार्तिकालझ्ार! भादि 
अन्धों का निर्माण किया है । 


इस प्रकार 'दिडननाग! [ ४५०-०२० ] से प्रारम्भ होकर मोक्ताकर गुप्त [११००] 
तक “ौद्ध न्याय! के साहित्य का निर्माण होता रहा, जिनसें ३१ जाचायों ने 
प्रन्‍्थों की रचना की । इनमें भी दिद्नाग [ ४५०-५२० |, धमकी्ति [ ६५० ] 
आर शान्त रक्षित [ ७४९ ] विशेष रूप से भसिद्ध हैं । 

सिद्धसेन दिवाकर [ ४८०-५५० ] 

ब्राह्मण न्यायाचार्या सें बात्स्यायन का और बौद्ध न्यायाचायों सें आचार्य 
दिद्टनाग का जो स्थान है वही स्थान जैन न्याय के इतिहास में सिद्धसेन दिवाकर 
का ह। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ न्यायसार की रचना कर जेन न्याय को जन्म 
दिया। उनके पूछ भद्गवादु द्वितीय [ ३७७५ ] जोर उमास्वाति [<५ ] ने भी अपने 
अन्धों में दाशनिक सिद्धान्तों की चर्चा की हूं परन्तु वह 'लेंन न्याय! के जन्मदाता 
नहीं माने जाते हूं। सिद्धसेन दिवाकर [ ४८०-०७० ] से लेकर यज्ञों त्रिजय 
[ १६८८ ] तक ३७ जेन दिद्दानों ने 'लेन न्याय” पर अपने-अपने अन्ध लिख कर 
न्याय साहित्य के निर्माण में योग दिया हू 


[ ४० ] 


भारत की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हो जाने पर मुख्यतः राज्याश्रय से 
पोषित वोद्ध धर्म अधिक कार तक भारत में ठहर नहीं सक्रा। प्रतिकूल 
परिस्थितियों के उत्पन्न होते ही बौद्ध विद्वान भारत को छोड़कर अपने अधिक 
अनुकूल पढ़ने वाले तिव्वतत, रूझ्ठा आदि देशी को चले गये । इसलिये सन्‌ ११०० 
में 'मोक्ञाकर गुप्त! की 'तकभापा! की रचना के बाद ोद्ध न्याय! की प्रगति एक्र 
दुस रुक गई। परन्तु 'जन धर्म! उन प्रतिकूल परिस्थितियों में हृढ़तापूबक भारत 
में ही जमा रहा। इसलिये उसका साहित्य निर्माण का काय चलना ही रहा । 
और १६८८ तक 'यशोविजय' की सुन्द्र दार्शनिक ऋृतियाँ प्राप्त द्वोती रहीं। इस 
प्रकार इतने हम्बे समय में बौद्ध न्याय! तथा “जैन न्याय” का जो साद्दित्य तेयार 
हुआ उसकी सूची हम भागे दे रहे हैं। इसी को हम मिध्य न्याय! का साहित्य 
कह सकते हूं । 


७ >> फिर 2222..." 
आलान्॑थ॑ज ऋरघअाए है 


के ( र्ूक हा 
मध्यकालीन न्याय के निर्माताओं का विवरण 
हज था बे 
पच्चसम शताब्दी कक प्रारस्स ख सत्रहवा शताब्दी तक के बादड्ध दथा जन 
न्यायाचार्यों के समयानुक्रम तथा गन्धों का परिचय 


4 दिद्दनाग..[ ४५०-५७२० ई० ]-- 
६ प्रमाण समुच्चय', २ प्रमाण समुच्चय 
चृत्ति, ३ न्याय प्रवेश, ४ प्रमाण शास्त्र 
न्यायप्रवेश, ० द्ेतु चक्र, ६ त्रिकाल 
परीक्षा, ७ आाटम्बन परीक्षा, < आल- 
स्वन परीक्षा चृत्ति । 
दिद्वलनाग ने वात्स्यायन का खण्डन 
किया है। 

२ परमार्थ. [ ४९८-०६९ ]-- 
पीन देश को गया। चसुबन्धु 
के 'तकंशासत्र' गोतम के न्यायसूत्र! 
का चीनी भाषा में जनुवाद किया। 
न्यायसत्र! पर साप्य भी लिखा । 
३ शरप्नरस्वामी _ [५७० ई० |-- 
दिद्नागके शिप्य हैं। हि तुविद्यान्यायग्रवे श- 
शाख' अपर नामनन्यायप्रवेश तकशाखत्र! 
४ धर्ममाठ_[ ६००-६४५ ई० ]-- 
६ जालम्वनप्रत्यथध्यानशास्तन्याख्या 
रे विद्यामात्र सिद्धिशाख व्याख्या 
३ पटशाख्र चंपुल्य व्याख्या 


५ छाचार्य शीलभद्ठ[ ६३५ ई० ]-- 
नालन्दा विश्वविद्यालय से घर्मपाल 
से अध्ययन कर वहाँ के जाचाय 
पने छूनत्सांग को पढ़ाया । 


आचार्य धर्मकोर्ति हे ५६० ६० |-- 
४ प्रमाणवातिक कारिका, २ प्रमाण 


यातिफ वृत्ति, ३ प्रमाण विनिश्चय, | 


४ न्यायविन्दु, ५ ऐेतुविन्दु विवरण, 


तपस्या डा व्न्य | 
६ त्के भ्याय याचादन्याय, ७सनन्‍्ता- ! 


माम्तरसिद्धि, < सग्दन्ध परीक्षा 
५ सम्वन्ध परीक्षा बृतक्ति। 


3 
। 


प 
ध 


। 


। 


७ २ निर्मा जप नक पच  त पा न््त््चकक्क्ल्ल्लत्ट 
वोद्ध न्याय के निमोता आचाय | जन न्याय के निमाता आचाये 
१ सिद्धसेन दिवाकर [४८०-७७० ई०]- 


१ न्‍्यायाचवतार 


२ जिनभद्ध गणी [ ४८४-०८८ ] 
अपर नाम घउमा श्रमण 
आवश्यक नियुक्ति पर विश्येपावश्यक 
भाष्य” नामक टीका 


३ सिद्धसेन गणी [६०० ई० ] 
उमास्वाति के “तत्चार्धाधिगम सूत्र! 
पर तच्चार्थ टीका! 
समत्त नद्र [६०० ई० - 
उमास्वाति के तत्वार्थाघिगम सूत्र पर 
१ धान्ध हस्तीमहाभाष्य'नामक टीका 
२ आाप्त मीमांसा, ३ युक्तीयानुशासन, 
४ रत्नकरण्डक 
अकंलडू: देव [ ७५० ई० | 
4 आप्त मीमांसा पर अप्शर्ती टीका 
रे न्याय विनिश्रय, ३ लघीयसय 
४ तर्वार्थ बार्तिक वच्याख्यानालज्धार 
5५ सकलद्टस्तो त्र, ६ स्वरूप समवोधन 
६ विद्यानन्द [ ८८० ई० ]-- 
१ जाप्तमीमांसाल्टकृतिया धष्टसाहसल 
२ प्रमाण परीक्षा, $ आघ्त परीक्षा 
४ तरवारथ श्कोक वार्तिक 


पु 
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अप 3 लक न कप करन 
बोद्ध न्याय के निमोता आचाय 


७ देवेन्द्रयोधि... | ६५० ई० |-- 
ग्रसाण वार्तिक पश्चिका 
शाक्यवोधि [ ६७७० ई० |-- 
प्रमाण बातिंक पश्चिका टीका 


न 


विनीतदेव [ छण०० ई० | 

4 न्‍्यायविन्दु दीका, २ हेतु विन्दु 

टीका, रे चादन्याय व्याख्या, ४सम्वन्ध 

परीक्षा टीका, ५ आलगस्बन परीक्षा 

टीका, ६ सन्‍्तानान्तर सिद्धि टीका । 

रविगुप्त [ ७२५ ई० |-- 

प्रमाण वार्तिक चृत्ति । 

जिनेन्द्र वोधि.. [ ७२५ ई० |-- 

विशालामलछवती नाम प्माण 

सम्नच्चय रीका। 

शानन्‍्त रक्षित [७४९ ई० ]-- 

१ तत्त्व संग्रह कारिका, २वादुन्याय 
हु 

वृत्ति विपश्चिताथथ । 

कमलशील [ ७५० ई० |-- 

$ न्याय बिन्दु पूर्वपक्ष संक्षिप्त 

२तच्वसंग्रह पल्चिका।.. 

कल्याण रक्षित [ <२९५ ई० || 

१ सवज्नसिद्धि कारिका, २ चांद्ांथ 

सिद्धि कारिका, ३ अन्यापोह विचार 

कारिका, ४ ईश्वरभड्ढः 'कारिका, 

५ श्रुतिपरीक्षा । 

धर्मोत्तराचाय... [ <4४७०ई० ]-- 

१ न्‍्यायविन्दु टीका, २ प्रमाणपरीक्षा, 

३ अपोह नाम प्रकरणम्, ४ परछोक 

सिद्धि, ५ क्षणभज्ञासिद्धि, ६ असाण 

'विनिश्रय दीका। 

१६ मुक्ताकुम्सभ [ ९५५०० ई० | 

चणभड्ञसिद्धि व्याख्या । 
१७ अच्चंट [ ९०० ई० |- 
हेतुविन्दु विवरण 


0 


११ 


१२ 


१४ 


१७ 


वजन कल“ 


जेन न्याय के निर्माता आचायये 
७ माणिक्यनन्द्री [८०० ई० |-- 
परीक्षामुख सूत्र या परीक्षा मुल्र शाम्त्र 
4 प्रभाचन्द्र [ ८२५ &० ] 
प्रमेधय कमलूमातंग्ठ [परीज्षामुखदी का] 
न्यायकुमुद चन्द्रो दय [छवीयसख टीका] 
९ मन्ञ बादिन्‌ [ ८२७ ६० ]-- 
न्यायबिन्दु टीका या घर्मेत्तर टिप्पण 


१० रभस नन्‍दी [ ८७० ई० |-- 

सम्बन्धोद्योत [सम्बन्धपरी ज्ञाक्कीटी का) 
(१३ अम्तचन्द सूरि [९७५० ६० |-- 
| १ तत्वाथसार, २ आव्मख्याति 


१२ देवसेन भद्दारक [८९९-९०० ३०|- 


| 4 स्यायचक्र, २ दर्शनसार 

! कद ह 

(१३ ग्रद्यश्न सूरी [९८० ई० ] 

! ४ अभयदेव सूरी [१००० |-- 


१ वाद महार्णंवम्र 
२ सम्मति सकसस्‍्सूत्र पर तच्चाथथ- 
बोधविधायिनी” टीका 


लघुसमन्त भद्दध [१००० ई० |-- 
अष्टसाहस्वीविपसपदुतात्पर्य टीका 


१6६ ऋलयाण पन्द [ १००० ई० )+- 
प्रसाणवार्तिक टीका! 
१७ अनन्तवीये [ १०३९ ई ० |-- 


१ परीक्षासुख पश्चिका 
२ न्याय विनिश्चय चृत्ति 


| 


[४३ | 


बाद्ध न्याय के निमीता आचाय 


६८ क्षशोक [९०० ई० |-- 
4 अवयत्रिनिराकरण 
२ सामान्यदूपण दिक्‌ प्रसारिता 











। 
| 3४ देवसूरी [ ३०८६ ई० ]-- 
| १ अमाणनयतच्चालोकालूक्वार 
। २ स्याह्दाद रत्ाकर 
| [ प्रमाणनयतत्त्वालोकालक्कार टीका ] 
१९ घन्द्रगोमिन्‌ [द्वितीय, ९९५ ई०|-- | 
न्याय सिद्धयालोक 


१९ चन्द्रश्नस सूरि [ ११०२ ई० | 
दर्शनशुद्धि या प्रमेयरत्कोप 


न्यायावतार चृत्ति 
२० प्रज्ञाकर गुप्त [ ९४० ई० |-- २० हेमचन्द्रसूरी [ १०८८-११७२ ६० |- 
प्रमाण चातिकालद्ार १ प्रमाण सीमांसा 
सहावरूम्बनिश्वय २ अभिधान चिन्तामणि 


३ काव्यानुशास्प॒वृत्ति 

४ छुन्दोनुशाखदृत्ति 

५ जनेकार्थसंग्रह, ६ द्वाशय महाकाव्य 
७ ब्रिपष्टि शल्मका पुरुष चरित 


विक्रमशिणा विश्वविद्यालय केदुक्षिण | 

| 

रे 

| 

| हे 
4८ योगशाखत्र, ९ निधण्टु शेप 
ह 

। 

। 

+ 

| 

। 


द्वार के द्वारपाल प्रज्ञाकरमति [९०३] 
इनसे भिन्न थे। 


। २१ नेमिचन्द्र कवि [ ११५० ई० |-- 
पाश्वनाथ चरित' में कणाद के खण्डन 
करने का वणन है । ग्न्‍्ध नहीं मिलता। 

२२ आनन्द सूरी [ व्याप्र शिशुक ] 

[ १०९३-१ १३५ ]-- 


२१ आचाय जेतारि [ ९८० ई० |-- 
आर ् 6 
$ हेनुतस्वोपदेश, २ बालावतारतक ' 
ः - श 
३ धमंधमिविनिश्रय 
२२ जिन [ ९४० ई० ]-- 
प्रमाण बातिकालझ्ञर टीका 


२३ रत्ककीति [ १००० ई० ]-- २३ अमर चन्द्र सूरी [ सिंदशिशुक | 
१ अपोएसिद्धि, २ छणभड्डसिद्धि (सिह व्यात्र छत्षण! प्रवर्तक 
४४ रतयज्न [ १०४० ई० ]-- २४ हरिभद्वसूरी [ ११२० ई० ] 
युक्ति प्रयोग! $ पड़ दुशेन समुद्दय 
२ न्याय प्रवेशक सूत्र 
३ न्यायाचतार चृक्ति 
४ दशवेकलिकानिर्युक्ति टीका 
२५ जिममित्र [ १०२५ ह० ]-- २७ पाश्वेदेव गणी [ ११३३ ई० ]-- 
मन्यायपिन्दु पिण्डितार्थ प्यायप्रवदेश पश्लिका' 


२६ दानशीर [१०२५६०] पुस्तक पाठोपाय[ रे घ्रीचन्द्र [६१३७]-न्यायप्रवेशटिप्पण 

२७ छान प्री मित्र [ १०४० ई० ]-- २७ देवभद्ग [ १४५८० ई० |-- 
'कायकारणभावसिद्धि! प्यायावतार टिप्पण! 

२८ छान श्री भद्न [ १०७० ६० ]-- २८ चन्द्रसेन सरी ११७० ६० )- 
प्रमाण विनिश्चय टीका! “उत्पाद सिद्धि प्रकरण! 
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[४४ ] 


बोद्ध न्याय के निर्माता आचाये 


ले ऑनियओ नंजलललजनजमिन+-न कलम बन “न्प>नननभीनात 


२९ रल्लाकर शान्ति [ १०४० ई० ]-- 
अपर नाम कलिका सवज्ञ 
१ विज्ञप्तिमान्नसिद्धि, २ अन्तर्ब्याप्ति 


३० यभारि [ १०७० ई० |-- 
प्रमाणवातिकालद्भार टीका 


40 


३१ शह्ढडरानन्द [ १०५० ई० |-- 
१ प्रमाणवार्तिक टीका, 
२ सम्वन्धपरीक्षाचुसार 


३ अपोह सिद्धि, ४ प्रतिबन्धसिद्धि 


इ२ शुभाकर गुप्त [ १०८० ई० |-- 
जन हरिभदसरी [११२७] ने इनके 
मत का उल्लेख किया है। ग्रन्थ नहीं 
मिलता । 


३३ मोक्षाकर गुप्त | ११०० ई० )-- 

तकभाषा 

संस्क्ृत अन्थ नहीं सिलता। तिव्वती 
भाषा सें अनुवाद पाया जाता है। 
पुस्तक में तीन परिच्छेद है । जिनसें 
क्रमशः--9 प्रत्यक्ष, २ स्वार्थानुमान, 
३ परार्थानुमान का वर्णन है। अल्प- 
बुद्धि बालकों को धर्मकीति के 
सिद्धान्तों का ज्ञान करने के लिए 
लिखी है । 





जन न्याय के निमोता आचाय 
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२९ रल्नप्रभ सूरी [ ११८१ ई० |-- 
स्थाह्वादरलाकरावतारिका! 


४० तिलकाचार्य [ ११८०-१२४० ई० ] 
4 आवश्यकलपघु चृत्ति 
२ प्रत्येकयुद्धाचरित 


३१ मल्निसेन सूरी [ १६९५२ ई० |-- 
स्याह्दाद मझरी' 


३२ राजशेखर सूरी [ १३४८ ई० |-- 
रलावतारिका पश्चिका 


न्यायकन्दुली पश्चिका' [ वंशेपिक | 


३३ ज्ञानचन्द्र [ १३७० ई० ]-- 
रल्लावतारिका टिप्पणः 

३४ गुणरत्र [ १४०९ ई० |-- 

पड़दशेन समुच्चय पर 

तक रहस्य दीपिका चृत्ति 

श्रुतसागर गणी [ १४९३ ई० |-- 

धत्त्वार्थ दीपिका! 

३६ धर्मभूषण [ १६०० ई० ]-- 
न्याय दीपिका 

३७ विनय विजय [१६१४३-१६८१ ई०|- 
स्यायक्णिका! 

३८ यशोविजयगणी [१६०८-१६८८ ३०] 
३ न्याय प्रदीप, २ तकभापा 
३ न्‍्यायरहस्य, ४ न्‍्यायास्ततरक्ञिणी 
५ न्‍्यायखण्ड खाद्य 
६ अष्टसास्ली चिचरण, ७ न्‍्यायालोक 
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तव्य न्याय 


भारत में बौद्ध धर्म के पतन के बाद, भारतीय इतिहास के एक नवीन युग 
का प्रारम्भ हआ जिसका प्रभाव भारतीय संस्कृति के अन्य भागों की भांति दाझ- 
निक सेत्र पर भी पढ़ा ओर न्याय साहित्य के निर्माण में उसने एक नवीन प्रकार 
का परिवनन उत्पन्न कर दिया। दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दियां इस परिवततन 
का संक्रान्तिकाऊ थीं। उनमें निर्माण होने वाले न्याय साहित्य की शेंली भी बदली 
हुई हे और १२ वीं शताब्दी में तो उसमें अत्यधिक परिवरतन हो गया ह। इसीलिये 
इस काल के न्याय साहित्य को नव्य न्याय! शब्द से कहा जाता है। इस नब्य 
न्याय के युग से जिस साहित्य का निर्माण हुआ उसकी दो प्रमुख विशेषतायें हूं 
जो उसे प्रादीन न्याय से भिन्न करती हैं । प्राचीन न्याय का सारा साहित्य सूत्रों 
पर अवलग्बित था। उस समय जो ग्रन्थ बने वे या तो साज्ञात्‌ गोतम सूत्रों की 
घ्याम्या रूप थे या उनके भाष्य की टीका प्रटीका जादि के रुप में लिखे गये थे 
जौर सृत्रक्तम का भवलग्बन कर उनमें प्रतिपादित पदार्था को सूत्रकार की भावना 
के शनसार समझाने का प्रयथल करते थे। इस यग॒ में बोद्धों के खण्डन में इतन 
विस्तृत न्याय साहित्य का निर्माण हुआ परन्तु 'उदयन' की न्‍्यायकुसुमाञ्ञलि! आर 
आत्मतत्व विधेक' फो छोड़कर सबका समावेश सूत्राजुसारी न्याझ्या पद्धति के 
भीतर ऐ गया। सूत्रों को छोड़कर स्वतन्त्र अन्थ निर्माण की पद्धति उस 
समय नह्टीं थी। 

१. परम्तु नव्य न्याय की विशेषताओं में से पद्चिली विशेषता यह हे कि उसके 
प्राद्ीन सूत्र पद्धति फी उपेक्षा करके स्वतन्त्र रूप से ग्रंथों का निर्माण प्रारन्भ 
किया गया। ने केवछ न्याय में अपितु व्याकरणादि अन्य शास्तनों में भी जिस 
साद्दित्य का निर्माण इूस काल में हुआ वह्दों भी यही बात न्पष्ट दिखाई देती है । 
एसी ने उन शार्यों में भी नवीन व्याकरण, प्राचीन व्याकरण और नवीन वदान्त मे 
प्राचीन यदानत आदि भेद कर दिय हैं । नवीन व्याकरण का जाधारभत सिद्धान्त- 
गंझुदी ग्रन्ध छक्षणानुसारिणी प्राचीन आापपद्धति को छोड़कर लघच्यानसारिणी 
नवीन पद्ूति से लिखा गया हे। इसी प्रकार न्याय में नवच्य पद्धति से मिस 
साएिस्य का निर्माण हुआ उसमें भी प्राचीन सूत्र पद्धति की सर्वथा उपेक्षा कर 
रपतम्प्र रुप में प्रन्धों का निर्माण हुआ है । 

२. नष्य न्याय की पद्धति की दूसरी विधपता हू पदार्थों के महत्व सें आपेत्ति 
परिवर्तन । न्याय के ऐोटश पदार्थों सें से मिनका मध्य प्राचीन पद्धति सें जा 
था पष्ट भष्य युग में घटुत कम हो गया दे छार जिनका महत्व कम था उनका 
गया है। उदाहरण के छिपे भादीन न्याय ये: सुत्रकार ने सारा पॉँचया शष्याय फेयल 

जि! जीर निम्नद रपाना एमदो पदार्थों के वर्णन में व्यय कर दिया ए, परन्स नच्य 
ग्याय मे उमपा एउछ्लप्प पंयल दाममात्र को मिझता ह। इसके पिपरीत लदयव प्यि 
पा दणमन प्राीर स्याय दी शप्पेजा नप्य न्याय से कटी ४र्म: या जाता ह १ 


२ री 
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३. नव्य न्याय की तीसरी विशेषता है प्रकरण ग्रन्थ'। प्रकरण ग्रन्थ एक 
पारिभाषिक शब्द है जिसका छक्षण इस प्रकार है-- 


शास्रैकदेशसम्बद्धं शास्रकायीन्तरे स्थितम्‌ | 
आहुः प्रकरण नाम अग्न्धभेदं विपश्वितः॥ 

अर्थात्‌ शास्त्र के एक अंश के प्रतिपादक और आवश्यकतानुसार अन्य ज्ञाख के 
उपयोगी अंश को भी प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ सेदु को प्रकरण ग्रंथ कहते हैं । 

नव्य न्याय में इस प्रकार के जिन अनेक प्रकरण ग्रंथों का निर्माण हुआ है, 
उनको हम चार भागर्गों में विभक्त कर सकते हैं । 

( क ) न्याय के वे प्रकरण ग्रन्थ जो केवल एक प्रमाण पदार्थ का निरूपण करते 
है। और शेष १७ पदार्थों को प्रमाण के भीतर ही अन्तमूत कर छेते हैं । इस प्रकार 
के भ्नन्‍्थों में श्री 'भासव॑ज्ञ! [ १००० ई० ] के 'न्यायसार” का नास उन्लेख योग्य है। 
भासव॑ज्ञ” सम्भवतः काश्मीर के रहने वाले दशम शताब्दी के दार्शनिक हैं । 


केवल एक प्रमाण पदार्थ के श्रतिपादुन की यह शेली बौद्ध साहित्य से ली गई 
है। भासव॑ज्ञ ने अपने सामने की उसी प्रचलित पद्धति से ही न्याय के पदार्थों का 
निरूपण कर दिया है। परन्तु उन्होंने न केवल ग्राचीन न्याय पछति को परिवर्तित 
कर दिया है अपितु अनेक सिद्धान्तों को भी परिवर्तित रूप सें अस्तुत किया है।. 
डदाहरण के लिये उन्होंने प्रमाण के तीन भेद्‌ प्रत्यन्ष, अनुमान और आगस किये 
हैं। जब कि न्यायशार्खों सें इनके अतिरिक्त 'डपसान! प्रमाण भी मानता गया है । 
प्रमार्णों का यह त्रिविध विभाग न्याय सिद्धान्त की अपेक्षा सांख्य और जैन सिद्धान्त 
से अधिक मिलता है क्योंकि वे तीन श्रमाण मानते हैं। लेखक ने अनुमान को 
स्वार्थानुसान और परार्थानुमान इन दो भेदों में विभक्त करने में भी बोझ और 
जैन दाशनिर्कों के विभाग का अवलूम्बन किया है। ओर उन्हीं की तरह दृष्टान्ता- 
भास एवं हेत्वाभा्सों का वर्णन किया है। नव्य न्याय के अन्य लेखकों की भाँति 
जाति! और “निग्नह स्थान” को उन्होंने छोड़ नहीं दिया बल्कि परार्थान॒ुमान के 
प्रकरण सें उनका भी वर्णन किया है। मोक्ष के सम्बन्ध में भी उनका सिद्धान्त 
प्राचीन न्याय से भिन्न है। वे मोक्ष में नित्य आनन्द की अभिव्यक्ति मानते हैं जब 
भाप्यकार वात्स्थायन ने अत्यन्त प्रयलपूर्वक उसका खण्डन किया है।- 


इस प्रकार नव्य पद्धति पर न्‍्यायशाखत के इस प्रथम ग्रंथ की रचना दसवीं 
शताब्दी सें हुई जीर उसने अपने अनुरूप आदुर पाया। उसके ऊपर १८ टीकायें 
लिखी गई जिनमें से मुख्य मुख्य यह हैं-- 
* न्यायसार टीका | विजयसिंह गुणी ] 
- न्यायसार टीका [ जयतीथ | 
" न्यायसार विचार [ भट्ट राघव ] 

४. न्यायतात्पयंदीपिका [ जयसिंह सूरि ] 

शेप का उल्लेख ग्रन्थों में सिलता है टीका उपछव्ध नहीं है। 
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(व) दसरे प्रकार के प्रकरण ग्न्य वेह जो मुख्यतः न्याय के भ्न्‍्ध होते हुए भी 
“तेपिक दर्शन के पदार्थों का भी समावेश कर छेते हं। इस प्रकार के अन्धों सें 
द्रीयरदराज' की 'तार्किकरणा' और 'केशवमिश्र' की 'तकभापा! के नाम लिए जा 
सकते है। इन दोनों ने न्याय के पोढश पदार्थों का वर्णन किया दे और दोनों ने 

सेषिक! के द्ष्यादि पदार्थों का अन्तर्भाव भअसेय! से कर लिया है। इनसे से 
चरदराज का समग्र छमभग ११७० और केशवमिश्र का समय छयभग ११०८ है। 

(ग) तीसरे प्रकार के प्रकरण प्न्थ' ये हूँ जो सुख्यतः 'चशेषिक! के प्न्ध हैं 

परन्तु न्‍्यायदर्शन के 'प्रमाण! पदार्थ का पूर्णरूप से उनमें समावेश हो गया हा 
हनमें से कछ में प्रमाण का अन्तर्भाव 'वशेपिक! के 'गुणप्रकरण? में किया गाया हे 
और कट में 'आस्मप्रकरण' में जो कि द्रब्य का एक भेद हें । न्याय और बशेपिक के 
पढाथों को इस प्रकार मिलाकर प्रतिपादुन करने की शंली भी श्री उदयन के बाद 
धिरेष रूप से प्रधलित हुई। उदयन ने अपनी 'छक्षणावल्ी! में वशेपषिफक दशन 
के सात [अभमाय सद्दित] पदार्था का चणन किया है । परन्तु उनमें न्याय के प्रसाण 
पदाथ का निरूेपण नहीं दे । उससे पूथ केवल 'प्रदास्त पादभाष्य! से प्रमाण” का भी 
समायेश हल दे । इस प्रकार के अन्धों में १२वीं शत्ताब्दी के वच्चभाचाय॑' की 
प्यायलीलायती', अन्नंभद्दौ| [ १६२४ |, का 'तकसंग्रह', विश्वनाथ न्यायपद्धानन! 
[ १६४४ ] का भाषापरिच्द्ेद', 'लागाकषि भास्कर! की तककोासुदी” के नाम लिए 
जा सदस हू 

(घ) चघाथे प्रकार के प्रकरण अन्थ वे हं जिनसे कुछ न्याय आर कुछ वंशेषिक 
के पदार्थों का निसपण हे जैसे 'शशघर” [ ११२५ ] का 'न्यायसिद्धान्तदीप! 

एसी प्रकरण में 'सर्वदर्शनसंग्रह! के लेखक श्री 'माधवाचार्य' के नाम का भी 
उछ्लेण पार देना चाहिए । 


तत्त्वचिन्तासणि ( एक युग प्रवर्तक प्रन्ध )-- 


पिठुछे प्रकरण में एमने जिन प्रकरण प्रन्धों का उद्देस्न किया है, चह सच 
नप्यग्नन्ध ऐते हुए नच्यन्याय के महत्वपूर्ण ग्रन्थ नहीं हैं। नच्यन्याय के सादित्य 
में सबसे लधिक महत्यपूर्ण स्थान 'गई्रशोपाध्याय' के 'तत्वचिन्तामणि! नामक झनन्‍्ध 
छा है । एसे ही उस्तुतः सज्यन्याय का लाधघारभूत ग्रन्ध और 'शग्नेश्ोपाध्याय कहो 
सप्यन्याय पा पिता साना ज्ञाता । एस ग्न्‍रन्ध ने न्‍्यायशासत्र के इमिहास में 
एस्तुप एप मयोन यूग की दृष्टि की है । लघ तो संस्कृत शिक्षा पर भी कुछ आंगल 
परत्ति दा प्रभाव दिखाई देने झगा है। परन्तु जद से फेवल एक पीढ़ी पृ खदः 
'कफिपथिम्तामणि! या उसके छिसी एक खण्ट को पदे दिना दार्शनिक पाण्टिस्य प्रा 
वरना शरम्भप समता जाता था । 

एस प्ग्प के रचयिता झी गष्टेशोपाध्याय एक संधिछ विद्वान पे सिन्‍्ट्रोने 


रममू ६६०७० मे; छगत एस धशनन्‍्ध के 
है 


रे 


न 


श] 


रखना की। झपने निर्माण फास मे हा यह 
छग्ध सपिए साप्रदाय घी शिक्षा छा ध 


रुक उश्रय एन गया । छठ एन शन्ध का 
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३. नव्य न्याय की तीसरी विशेषता है प्रकरण ग्रन्थ! । प्रकरण अ्न्‍्ध एक 
करण 5 
पारिभाषिक शब्द है जिसका रूक्षण इस प्रकार है-- 


शास्नैकदेशसम्बद्ध शास््रकायौन्तरे स्थितम्‌ | 
आहुः प्रकरण नाम अन्थभेदं विपश्वितः।॥ 

अर्थात्‌ शास्त्र के एक अंश के प्रतिपादक और आवश्यकतानुसार अन्य शाख के 
उपयोगी अंश को भी प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ भेद को प्रकरण अंथ कहते हैं । 

नव्य न्याय में इस प्रकार के जिन अनेक प्रकरण ग्रंथों का निर्माण हुआ है, 
उनको हम चार भागों में विभक्त कर सकते हैं। 

( क ) न्याय के वे अ्रकरण अन्ध जो केवछ एक पमाण पदार्थ का निरूपण करते 
हैं। और शेष १७ पदार्थों को प्रमाण के भीतर ही अन्तर्मूत कर लेते हैं । इस प्रकार 
के भन्‍्थों में श्री 'भासर्दज्ञ! [ १००० ई० ] के 'न्यायसार” का नास उल्लेख योग्य है। 
ासव॑ज्ञ! सम्भवतः काश्मीर के रहने वाले दृशम शताब्दी के दाशनिक हैं । 


केवल एक प्रमाण पदार्थ के प्रतिपादुन की यह शेली बौद्ध साहित्य से ली गईं 
है। भासव॑ज्ञ ने अपने सामने की उसी प्रचलित पछति से ही न्याय के पदार्थों का 
निरूपण कर दिया है। परन्तु उन्होंने न केवल प्राचीन न्याय पद्धति को परिवर्तित 
कर दिया है अपितु अनेक सिद्धान्तों को भी परिवर्तित रूप सें अस्तुत किया है। 
डदाहरण के लिये उन्होंने अमाण के तीन सेद प्रत्यक्ष, अनुमान और आगस किये 
है। जब कि न्यायशा्तरों में इनके अतिरिक्त 'उपसान' प्रमाण भी साना गया है । 
प्रमाणों का यह त्रिविध विभाग न्याय सिद्धान्त की अपेक्षा सांख्य और जेन सिद्धान्त 
से अधिक मिलता है क्योंकि वे तीन प्रमाण मानते हैं। लेखक ने अनुमान को 
स्वार्थाभुमान और परार्थाहुमान इन दो भेदों सें विभक्त करने में भी बोद् और 
जैन दाशनिकों के विभाग का अवलस्वन किया है। ओर उन्हीं की तरह दृष्टान्ता- 
भास एवं हेत्वाभासों का वर्णन किया है। नव्य न्याय के अन्य लेखकों की भाँति 
जाति! और “निग्नह स्थान! को उन्होंने छोड़ नहीं दिया वल्कि परार्थानुमान के 
प्रकरण सें उनका भी वर्णन किया है। मोक्ष के सम्बन्ध में भी उनका सिद्धान्त 
प्राचीन न्याय से भिन्न है। वे मोक्त में नित्य आनन्द की अभिव्यक्ति सानते हैं जब 
भाष्यकार वात्स्यायन ने अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक उसका खण्डन किया है।. 


इस प्रकार नव्य पद्धति पर न्‍्यायशञाख के इस प्रथस ग्रंथ की रचना दसवीं 
दाताव्दी में हुई ओर उसने अपने अनुरूप आदर पाया। उसके ऊपर १४ दीकायें 
लिखी गईं जिनमें से मुख्य मुख्य यह हैं-- 
4. न्‍्यायसार टीका | विजयसिंह गुणी ] 
२. न्‍्यायसार टीका | जयतीर्थ ] 
३. न्‍्यायसार विचार [ भट्ट राघव ] 
४. न्‍्यायतात्पर्यदीपिका [ जयसिंह सूरि ] 
शेप का उल्लेख ग्रन्थों में मछता है टीका उपलछ्ध नहीं है। 
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.._ (ख) दूसरे प्रकार के प्रकरण अन्थ! वेहैं जो मुख्यतःन्याय के अन्ध होते हुए भी 
वैशेषिक दर्शन के पदार्थों का भी समावेश कर लेते हैं । इस प्रकार के ग्रन्थों में 
'औवरद्राज की 'तार्किकरक्षा' और 23 की 'तकभाषा' के नाम लिए जा 
सकते हैं। इन दोनों ने न्याय के षोडश पदार्थों का वर्णन किया है और दोनों ने 
'कैशेषिकः के द्वव्यादि पदार्थों का अन्तर्भाव 'प्रमेय! में कर लिया है। इनमें से 
वरद्राज का समय रग्रभग ११५० और केशवमिश्र का समय छगभग १२७५ है। 

(ग) तीसरे प्रकार के प्रकरण अन्थ!' वे हैं जो मुख्यतः 'वशेषिक' के ग्न्थ हैं 
परन्तु न्‍्यायद्शन के 'प्रमाण! पदार्थ का .पुणरूप से उनमें समावेश हो गया है। 
इनमें से कुछ में 'प्रमाण का अन्‍्तर्भाव 'वशेषिक' के 'गुणप्रकरण' में किया गया हे 
और कुछ में 'आत्मप्रकरण' सें जो कि द्रव्य का एक सेद्‌ है। न्याय और वशेषिक के 
पदार्थों को इस प्रकार मिलाकर प्रतिपादुन करने की शैली भी श्री उदयन के बाद 
विशेष रूप से प्रचलित हुईं। उदयन ने अपनी “लक्षणावल्ली! में वशेषिक देन 
के सात [अभाव सहित] पदार्थों का वर्णन किया है । परन्तु उनमें न्याय के प्रमाण? 
पदार्थ का निरूपण नहीं है । उससे पूर्व केवल 'अदस्तपादभाष्य सें 'प्रमाण” का भी 
समावेश हुआ है । इस भ्रकार के अन्थों में १२वीं शताब्दी के वल्लभाचाय? की 
स्यायलीलावती), अन्नेभद्ट! [ १६२३ |, का 'तकसंग्रह', विश्वनाथ नन्‍्यायपश्चानन? 
[ १६३४ ] का 'भाषापरिच्छेद', 'लोगात्ि भास्कर? की 'तककोसुदोी' के नाम लिए 
जा सकते हैं । ह 

(घ) चौथे प्रकार के प्रकरण ग्रन्थ वे हैं जिनसे कुछ न्याय और कुछ वेशेषिक 
के पदार्थों का निरूपण है जेसे 'शहाधर” [ ११२५ ] का “न्यायसिद्धान्तदीप! । 
.. इसी प्रकरण सें 'सर्वद्शनसंग्रह” के लेखक श्री 'साधवाचार्य! के नाम का भी 
उल्लेख कर देना चाहिए। जा 

तक्त्वचिन्तामणि ( एक युग प्रवर्तेक अन्थ )-- 

पिछले प्रकरण में हमने जिन अकरण अ्रन्धों का उल्लेख किया है, वह सब 
नव्यग्रन्थ होते हुए नव्यन्याय के महत्त्वपूर्ण अ्न्ध नहीं हैं। नव्यन्याय के साहित्य 
में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान 'गल्लेशोपाध्याय! के 'तत्वचिन्तामणि! नामक ग्न्ध 
का है। इसे ही वस्तुतः नव्यन्याय का आधारभूत ग्रन्थ और “गज्गेशोपाध्याय को 
'नव्यन्याय का पिता माना जाता है। इस अन्ध ने न्‍्यायशास्त्र के इतिहास में 
'वस्तुतः एक नवीन युग की सृष्टि की है। अब तो संस्कृत शिक्षा पर भी कुछु आंगूछ 
'पद्धति का प्रभाव दिखाई देने रूगा है। परन्तु अब से केवल एक पीढ़ी पूर्व तक 
+तत्त्वचिन्तामणि! या उसके किसी एक खण्ड को पढ़े बिना दाशनिक पाण्डित्य ग्राप्त 
'करना असम्सव समझा जाता था। 

इस श्न्थ के रचयिता श्री गद्गेशोपाध्याय एक सेथिर विद्वान थे जिन्होंने 
सन्‌ १२०० के छग॒भग इस अन्थ की रचना की। अपने निर्माण काछ से ही यह 
अन्थ सेथिल सम्प्रदाय की शिक्षा का चरम उद्देश्य वन गया। केवल इस गन्थ का 
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पाज्डित्य ग्राप्त करने के लिएु छोग अपने जीवन के १२ वर्ष असन्नतापूर्वक व्यय कर 
सकते थे और उसमें गोरव का अनुभव करते थे । १६वीं शवाब्दी में, 'वासुदेव साथ- 
भोम! ने बंगाल के प्रधान विद्यापीठ 'नवद्वीप! में इस ग्रन्थ का प्रचार किया। वासु- 
देव सार्वभीम' सेथिल विद्वान 'पक्षघचर मिश्र! के शिष्य थे। उन्होंने 'नवद्वीप' जाकर 
इसके पठन-पाठन को ग्रचलित किया । १७५०३ में 'नवद्वीप” विद्यापीठ की स्थापना 
होने के बाद इस ग्रन्थ का 'रघुनाथ शिरोमणि? आदि के द्वारा सारे बंगाल में प्रचार 
हो गया। इस अकार 'नवद्वीप” और “मिथिला! यह दोनों “नव्यन्याय' के प्रधान 
द्रव रहे और आज भी इन दोनों विद्यापीठों को अपने नव्यन्याय के पाण्डित्य पर 
गये करने का उचित अधिकार है। नवद्वीप के बाद धीरे धीरे महाराष्ट्र, मद्गास ओर 
काश्मीर में प्रचार होते-होते सारे भारत में उसका ग्रचार हो गया। 
इस ग्रन्थ सें कुल चार खण्ड हैं जिनमें अत्यक्षादि चारों अमाणों का विवेचन 
क्रमशः एक-एक खण्ड से किया गया है । वह ग्रन्थ इस पद्धति से लिखा गया है कि 
उसका हिन्दी में अचुवादु कर सकना सवंथा असम्भव है। संसार के सारे दाशंनिक 
अन्थों में जितनी टीकाएं इस ग्रन्थ की हुई हैं उतनी किसी दूसरे ग्रन्थ की नहीं । 
श्री सतीकशचन्द्र विद्याभूषण के लेखानुसार मूल ग्रन्थ छगभग तीन सौ पृष्ठ का है 
ओर उस पर जो टीकाएँ लिखी गई हैं उनकी सम्मिलित पृष्ठ संख्या छगभग द्स छाख 
से ऊपर है। इतनी अधिक टीकाएँ विश्वसाहित्य केविरले ग्रन्थ पर ही मिल सकेगी। 
इससे इस नव्यन्याय के ग्रन्थ का महच्च और काठिन्य का कुछु आभास मिल सकेगा। 
जेसा कि अभी कहा जा छुका है 'मिथिला! और 'नवद्वीप' यह दो स्थान नव्य- 
न्याय के अधान केन्द्र रहे हैं। वहीं के विद्वानों ने इसके पठन-पाठन और दीका- 
अटीका लिख कर इसे इतना महत्त्व प्रदान किया है। जिन विद्वानों ने इस प्रकार 
नव्यन्याय का विस्तार किया उनकी नामावलछी, काल तथा अन्थ आदि के विवरण 
सहित हम आगे दे रहे हें जिसमें दोनों शाखाओं के विद्वानों के नाम अलूग- 
अलग दिए हैं। 
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जि #7- 2 


तकभसापाकार केशवमिश्न 


बोद्ध, ब्राह्मण तथा जेन तीनों सम्प्रदायों के अपने अपने मत के अनुसार 
'र्कभापा' इस एक ही नाम से अलग-अलग ग्रन्थ हैं । इनमें से बौद्ध 'तकभापा! 
के लेखक मोज्ञाकर गुप्त [ ११०० ] हैं। यह मोज्ञाकर की 'तकभापा! तीनों में 
सबसे प्राचीन है। इसमें बोदन्याय के सिद्धान्तों का अतिपादन किया गया है। | 


ऊपर हमने न्याय साहित्य का जो विवरण दिया है उसमें 'तकभापषा!' नामक 
सीन ग्रन्थों का उल्लेख किया गया है। दूसरी जन 'तकभापा? के लेखक 
जेन विद्वान श्री यशोविजय [१६८८ ई० ] हैं। इसमें जेनन्याय के सिद्धान्तों 
का विवेचन किया गया है। ओर तीसरी 'तकभापा! के लेखक श्री केशवमित्र 
[१२७७ ई० ] हैं। इसमें ब्राह्मणों के न्यायसिद्धान्तों का मुख्य रूप से और उसके 
साथ ही वेशेषिक सिद्धान्तों का संक्षेप रूप से सम्मिलित विवेचन क्रिया 
गया है | केशवमिश्र की यह 'तकभापा? बौद्ध विद्वान्‌ मोक्षाकर गुप्त की 
'र्कंसाषा' के १७० वर्ष वाद और यशोविजय की जेन 'तकभापा' से लगभग 
चार सौ वर्ष पूर्व लिखी गई थी। यह भ्रस्तुत हिन्दी व्याख्या उसी केशव- 
मिश्र विरचित 'तकभाषा' की हिन्दी व्याख्या है। केशवमिश्र की यह 'तकभापा! 
न्याय के उन प्रकरण अ्रन्थों में से है जिन सें सुख्य रूप से न्याय के सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन करते हुए आनुषद्ञिक रूप से वेशेपिक दर्शन के सिद्धास्तों का भी 
समावेश कर लिया गया है । 

खेद की बात है कि अन्य ग्रन्थकारों के समान 'तकभापा' के लेखक के शवमिश्र 
ने भी स्वयं अपना परिचय देने का कोई प्रयत्न नहीं किया है। इसलिए उनका 
देश-काल आदि सब ही कुछ अन्धकार सें है। उनका जो कुछु थोढ़ा सा परिचय 
प्राप्त होता है वह उनके शिष्य गोवर्धन मिश्र! के द्वारा हमको प्राप्त होता है । 
गोवर्धन मिश्र' ने अपने गुरु श्री केशवमिश्र की इस 'तकभाषा? पर 'तर्कभापा- 
प्रकाश!” नामक एक टीका लिखी है। इस टीका के प्रारम्भ में एक श्लोक 
लिखा है जिस ले यह विदित होता है कि 'तकभापा! के निर्माता केशवसिश्र 
टीकाकार _ गोवर्धनमिश्र! के गुरु हैं। वह कछोक जो इस गुरुशिष्य-सम्बन्ध को 
बतलाता है इस प्रकार हे-- 


विजयश्रीतनू जन्मा गोबधेन इति श्रुतः | 
तकोनुभाषां तलुते विविच्य गुरुनिरमिताम ॥ 
इस में गोवर्धनमिश्र' ने अपना परिचय देते हुए 'तर्कभाषा? को अपने गुरु 


की बनाई हुई बतलाया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 'केशवमिश्र' गोवर्धन 
' सिश्न के गुरु थे। इसके आगे गोवर्धन मिश्र! ने एक 'छोक और लिखा है जिसमें 


[ ६१ | 


उन्होंने अपने गुरु श्री केशवमिश्र का परिचय देने का प्रयल्ल किया है। वह 
श्छोक निम्न प्रकार है-- 


श्रीविध्वनाथानुज-पद्मनाभानुजो गरीयान्‌ वलभद्र॒जन्मा । 
/ ४ रे शो शी 
तनोति तकोनधिगत्य सवोच श्रीपद्मनाभाद्विदुषो विनोदम्‌॥ 


गोवर्धन मिश्र! ने इस श्छोक में 'केशवमिश्र' का जो परिचय दिया है 
- उसके अनुसार उनके पिता का नाम बलभद्र! था। उनके दो बड़े भाई क्रमशः 
विश्वनाथ” तथा 'पद्मनाभ! नाम के थे। 'केशवमिश्र” ने अपने बढ़े भाई 
'पद्मनाभ! से तकशाखत्र का अध्ययन कर के 'स्वान्तःसुखाय' इस “तकमभाषा! 
की रचना की है । 

केशवमिश्र के बढ़े भाई “प्मनाभमिश्र' स्वयं एक बड़े अच्छे नेयायिक 
विद्वान थे। उन्होंने वेशेषिक दर्शन के 'प्रशस्तपाद भाष्य” पर श्री उदयनाचाये 
विरचित 'किरणावली” नामक टीका पर 'किरणावलीप्रकाश” नामक व्याख्या 
अन्ध, तथा 'कणादरहस्यमुक्ताहार' नामक एक अन्य ग्रन्थ की रचना की है। 
पकिरणावलीः पर नव्यन्याय के अवर्तक “गंगेशोपाध्याय” के शिष्य “श्री 
वर्धमानो पाध्याय”! [ १२५० ई० ] ने भी “किरणावली-प्रकाश” नाम से ही एक 
टीका लिखी है। परन्तु 'पद्मननाभ मिश्र” अपने 'किरणावलली-प्रकाश” में 'वर्धमानः 
के 'किरणावली-प्रकाश' की अपेक्षा कुछ विशेषता बतलाते हैं। उन्होंने लिखा 
है कि 'वर्धभान! ने जिन अथों का स्पश भी नहीं किया है इस प्रकार के विल्कुछ 
नवीन और अपने गुरु द्वारा उपदिष्ट अर्थोंका हम अपने इस “किरणावली- 
प्रकाश' सें वर्णन कर रहे हैं । उनका छोक इस प्रकार है-- 


उपदिष्टा शुरुचरणेरस्प्रष्टा वधेमानेन । 
किरणावल्यामथोौस्तन्यन्ते पद्मनाभेन ।। 
अर्थात्‌ अपने गुरु जी द्वारा बतलाये गए ऐसे अर्थों का जिनको कि 'किरणा- 
वली-प्रकाश” नामक टीका के लेखक “वर्धसानोपाध्याय' ने अपने ग्रन्थ में छुआ भी 
नहीं है उनको हम अर्थात्‌ इस नवीन 'किरणावछी-प्रकाश! के लेखक 'पद्चनाभ 
मिश्र! अपने इस अन्ध में लिख रहे हैं । 


इस छोक से प्रतीत होता है कि 'पद्मननाभमिश्र' जो कि केशवमसिश्र के बड़े 
भाई हैं व्धमानोपाध्याय [ १२५० ई० ] के रकगभग समकालीन किन्तु कुछ वाद 
के हैं। इसलिए 'प्मनासमिश्र' ओर उनके छोटे भाई केशवमिश्र दोनों का समय 
१२७० ई० के रूगभग निश्चित किया गया है । 

'चर्घमानोपाध्याय” नव्यन्याय की 'सेथिरू शाखा” के पण्डित थे इसलिए 
'पद्मनाभ सिश्र' तथा 'केशव सिश्र! को भी प्रायः संयिलू ही साना जाता है । इस 
प्रकार तकंभापाकार केशवमिश्र १२७० ई० के रूगभग मिथिला में उत्पन्न हुए थे । 


[ हर | 


उनके पिता का नास 'वलभद्व मिश्र' और दो बड़े भाइयों के नाम क्रमशः 
“विश्वनाथ मिश्र! तथा 'पद्मनास मिन्न' थे। इनके शिप्य गोवर्धनमिश्न! थे जिन्होंने 
इनकी 'तकभापा! पर 'तकभापाप्रकाश” नामक व्याख्या लिखी हे । इतना ही 
इनका परिचय इनके शिष्य 'गोवधन मिश्र! के द्वारा प्राप्त होता है । 


तकभाषा की प्राचीन टीकाए-- 
केशव मिश्र की 'तकभाषा' में बहुत संक्षेप में और बहुत सुन्दर रुप से न्याय 
के पदार्थों का प्रतिपादन किया गया है इसलिए इस पुस्तक ने विद्वानों में 
अच्छा आदर पाया है। इसी कारण इस ग्रन्थ के ऊपर थोड़े से समय में ही 
प्रायः चौद॒ह टीका रिखी गई हैं। उनके नाम निम्न प्रकार हैं-- 


१ श्री गोवर्धनमिश्न कृत [ १३०० ] तकंभापा-पकाशिका । 


२ श्री गोपीनाथ कृत उज्ज्यछा टीका । 

३ श्री रोमविल्व वेकट्वुद्ध छत तकभापा-भाव टीका। 
४ श्री रामलिंग कृत न्यायसंग्रह टीका । 

७ श्री माधवदेव कृत सारमश्षरी । 

६ श्री भास्कर भद्द कृत परिभापादरपंण । 

७ श्री बालचन्द्र कृत तकभापाग्रक्ाशिका । 

८ श्री चित्नभद्ट कृत [ १३९० ] तकंसापाप्रकाशिका | 

९ श्री गणेशदीक्षित कृत तत्त्वप्रबोधिनी । 
५० श्री कोण्डिन्यदीक्षित कृत... तकंभापाग्रकाशिका । 
११ श्री केशवभट्ठ कृत तकदीपिका । 


१२ श्री गोरीकण्ठ सा्वभौस कृत तकभाषा-प्रकाशिका । 
१३ श्री नागेशभद्द कृत [ १७९० ] युक्तिमुक्तावली टीका । 
१४ श्री विश्वकर्सो कृत न्यायप्रदीप 

'तकभाषा! जेसी छोटी सी पुस्तक पर इतनी अधिक टीकाओं का लिखा 
जाना उसकी छोकग्रियता और प्रीढता का अमाण है। यह छोटा सा अन्थ 
भारतीय दृशन का भ्रवेश-द्वार हे इसलिए सभी कछाकारों ने उसे अपनी- 
अपनी व्याख्याओं हारा अछकृत करने का यत्न किया हैं। जिस प्रकार विगत 
७०० वर्षो' से यह ग्रन्थ विद्वानों में आदर प्राप्त करता आ रहा है उसी प्रकार 
आशा है इस नवयुग सें सी इस नवीन व्याख्या से विभूषित यह ग्न्ध विशेष 
रूप से ग्रचार ओर विद्वज्ननों द्वारा आदर प्राप्त करेगा । 


दीपावली २०१० विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोशणि 


तकभाषा 
हव्लरह्स्वद्रोपिका' विंश्रषिता 


४४८४-7५ 


श्रीकेशवसिश्रप्रणीता 


तकेभाषा 


उपोद्भातः 


अथ श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचिता 
“ततकरहरुयदीपिकाख्या? हिन्दीव्याख्या | 

यस्य भूमिः अमान्तरिक्षम्ुतोदरम्‌ । 

दिव॑ यश्रक्रे मूर्धानं, तस्में ज्येष्टाय ब्रह्मणे नमः ॥ 

नमो. विश्वात्मभूताय पूताय परमात्मने । 

सच्चिदानन्द्रूपाय तकतत््वाचभासिने ॥ 

समुझूता पूता निगसनगतस्तकंसरिता, 
तता या तन्त्रे-तेः सुगतजिनविप्रेखिपथगा । 
तदुस्या धाराणां परिचयक्ते सम्यगधुना, 
वर्य व्याख्याव्याजात्तरिमभिनवां सन्तन्ुमहे ॥ 
अनुबन्धचतुष्टय-- 

मनुष्य एक मननशीर प्राणी है। वह सदा विचारपूर्वक कार्य करता है, 
'त्वा कर्मांणि सीव्यति' इसी से मनुष्य कहलाता है। अतएव मनुष्य उसी 
कर्म में प्रवृत्त होता है जिसमें उसे 'इष्टसाधनता' भौर “कृतिसाध्यता? का ज्ञान 
हो । 'इदं सदिश्साधनम्‌” यह काय मेरा इष्टसाधन है, इससे मेरे प्रयोजन की 
सिद्धि होगी, और 'इदं मत्कृतिसाध्यम! यह काय मेरे प्रयत्न से साध्य है, में इस 
काय को कर सकता हूँ ऐसा जान कर ही मनुष्य किसी काम में प्रश्नत्त होता है। 
इस ज्ञान सें 'इद! पद से ५ (विपयः, “सत? पद से २ “अधिकारी, 'इप्ट! पद से 
३ प्रयोजन! और 'साधनम' या 'साध्यस”पद्‌ से ४ 'सम्बन्ध' इन चारों का ज्ञान 
जा जाता है। इसलिए 'विपय! “अधिकारी”, 'सम्वन्ध' जौर प्रयोजन! इन 


किन जलन अचल जय हनन ज>न- 


$ अधवबेद १०,७,३२। २ निरुक्त ३,१,७। 


र्‌ तकंभाषा :[ शास्रप्रयोजनम्‌ 


बालोडपि यो न्‍्यायनये प्रवेशम्‌ /“अल्पेन वाव्छुत्यलसः श्रुतेत् | 
संक्षिप्तयुकत्यन्विततकभाषा, प्रकाश्यते तस्य कृते मयेषा ॥ 


चारों को “अन्लुबन्धचतुष्टय” कहा जाता है। अचृत्तिप्रयोजकज्ञानविषयत्व- 
मनुवन्धत्वम!, प्रवृत्ति कराने वाले अर्थात्‌ “इदं मद्ष्टसाधनम! आदि छक्वान के 
विषय जो; १ विषय, २ अधिकारी, ३ प्रयोजन और ४ सम्बन्ध हैं; वे चारों 
धअनुवन्धचतुष्टयः कहलाते हैं। ओर उनका ज्ञान ही मनुष्य को किसी भी 
कार्य में प्रवृत्त कराता है । इसलिए किसी. ग्रन्थ के अध्ययन सें भी सनुष्य तब 
ही भ्रवृत्त होता है जब उसे उसके विषय आदि का ज्ञान हो । अतएव ग्रन्थ में 
अधिकारी पाठकों की अभिरुचि ओर प्रवृत्ति हो सके इसके लिए ग्रन्थ के 
आरम्भ में ही उसके विषय, प्रयोजन आदि का उल्लेख कर देना आवश्यक है । 
इसीलिए प्राचीन संस्क्रृत साहित्य में सत्र ग्रन्थारम्भ में 'अजुबन्धचतुष्टय! के 
निरूपण करने की परम्परा रही है। जेसा कि कहा भी है-- 


'सिद्धा्थ सिद्धसम्बन्ध॑ श्रोतुं श्रोता प्रवतंते । 
शाख्रादी तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः”? ॥ 
अर्थात्‌ विषय, सम्बन्ध आदि का ज्ञान होने पर ही अधिकारी श्रोता 
व्यक्ति किसी झ्ाखत्र या ग्रन्थ आदि के श्रवण या अध्ययन आदि में प्रवृत्त होता 
है। इसलिए ग्रन्थ के आरम्भ में विषय, सम्बन्ध, अधिकारी, प्रयोजन आदि 
का प्रतिपादन कर देना चाहिए । 


इसी मर्यादा का अनुगमन करते हुए इस तकभाषा ग्रन्थ के रचयिता श्री 
केशवसिश्र! ने अपने ग्रन्थनिर्माण का प्रयोजन बतछाते हुए अन्थ का प्रारम्भ 
इस प्रकार किया है--- 


जो आलसी [ कठिन परिश्रम न कर सकने वाला ] बालक [ ग्रहणाधारण- 
पदुर्वालो न तु स्तनन्धय:, अर्थात्‌ जो इस विषय को ग्रहण और वारण कर सके 
ऐसा वालक-.दुधमुँहा बच्चा नहीं ] भी थोड़े से श्रवण [ अध्ययन अथवा गुरुमुख से 
श्रवरा | से न्याय [ शास्त्र ] के सिद्धान्तों में प्रवेश [ उनका परिचय प्राप्त करना ] 
चाहता है उसके लिए संक्षिप्त युक्तियों से अन्वित यह तकंभाषा [ गन्य ] में 
[ केशव मिश्र ] प्रकाशित कर रहा हूँ । 
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न्याय के सिद्धान्तों का सरलतापूर्वक परिज्ञान कराना इस ग्रन्थ का प्रयोजन 
है। न्याय के प्रतिपाद्य प्रमाणादि पोढश पदार्थ इसके विपय हैं। न्‍्याय-सिद्धान्त 
का परिज्ञान प्राप्त करने वालछा जिज्ञासु इसका अधिकारी है । जौर ग्रन्थ का 
विपय के साथ प्रतिपाय्ग्रतिपादकभाव तथा अधिकारी के साथ वोध्यवोधकभाव 
सम्बन्ध है । इस प्रकार इस छोक में 'अनुवन्धचतुष्टय” की सूचना हुई । 


सामकरणु--- 

लेखक ने अपने ग्रन्ध का नाम 'तर्कसापा? रखा है। यों तो न्यायसूत्रकार ने 
अपने पोडश पदार्थों में 'तर्क' नामक एक पदार्थ माना है और उसका छत्तण 
'अविज्ञाततत्वे्थ कारणोपपत्तितस्तस्वज्ञानार्थमूहस्तकः” इस प्रकार किया है । 
परन्तु तकमापा के टीकाकारों ने 'तक्यन्ते प्रतिपाथन्ते, इति तकाः प्रमाणादयः 
पोढश पदार्था? । इस प्रकार तक शब्द की व्युत्पत्ति की है और उसका अर्थ 
प्रमाणादि पोडश पदार्थ किया है। तकभापा के अतिरिक्त श्री अन्नंभद्द के 
तकसंग्रह', ध्री जगदीश तर्कालझ्वार के 'तर्काझत'! आदि अन्य अरन्थों के टीका- 
कार्रों ने भी तर्क! शब्द की इसी भ्रकार की च्युत्पत्ति की हैं। ध्तएवं इस 
य्युत्पत्ति के आधार पर 'तक्यन्ते प्रतिपाचन्ते, इति तर्काः प्रमाणाद्यः पोडश 
पदार्थास्ते भाष्यन्तेडनया इति तकभाषा! । अर्थात्‌ प्रमाणादि पोडश पदार्थों की 
व्याख्या करने वाली पुस्तक होने के कारण इसका नाम “तकंभापा? रखा गया 
है और घह सार्थक या अन्वर्थ संज्ञा है। 


न्यायसूत्रकार ने 'कारणोपपत्तितस्तच्ज्ञानार्थमूहस्तकः यह जो तक का 
लक्षण किया है उसके अनुसार किसी तत्त्व के निर्णय के लिए कारणों और 
युक्तियों से ऊह छर्थात्‌ अनुसन्धान का नाम तर्क है। जात्मा आादि विशेष 
विवादग्रस्त विपयों में तत्त निर्णय के लिए न्याय दर्शन ने विशेष रूप से 
युक्तियों जौर कारणों से ऊहापोह की है, और यही उसका श्रधान विपय रहा है 
एसलिए न्यायशासत्र का नास ही तक! अथवा 'त्कशास्त्र” हो गया है। इसी 
भसक्ग से न्याय सें जनुमान, उस में प्रयुक्त होने वाले शुद्ध हेतुओं, तथा भशुद्ध 
ऐतुरूप टहेल्वाभास, आदि की विशेष विवेचना की गई है। और तत्व-निर्णय 
के लिए ऐोने बाली कथाओं के 'वाद', 'जल्प', वितण्डाः आदि भेद कर के 
उनके नियम घोर “निग्रहस्थान' जादि का विशेष वर्णन किया गया है । इस 
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लिए कारणों के उहापोहात्मक तक से विशेष रूप से सम्बद्ध होने के कारण 
यह न्यायशाखत्र जनेक स्थर्छों में तक अथवा तर्कशाखर नाम से ध्यवह्वत हुआ है 
वह उचित ही है। इसीलिए उस न्यायशास्र के सिद्धान्तों का परिचय देने 
वाले इस अंथ का 'तर्कभापा? नाम रखा गया है बह अन्वर्थ और उचित ही है। 


पाश्चात््यतक-- 

पाश्रात््य दशनों में न्‍्यायशासत्र अथवा तर्कशाख के लिए 'छाजिक' शब्द 
का प्रयोग होता है । यह लाजिक दाउद्‌ यूनानी भाषा की मूल 'छोगस' घातु 
से बना है। इस लोगस धातु का अर्थ विचार तथा काणी दोनों हैं । इसलिए 
विचार तथा वाणी से सम्बन्ध रखने वाली अर्थात्‌ बाणी द्वारा विचारों को 
अभिव्यक्त करने की शेली तथा नियर्मों का निर्धारण करने बाली विद्या का 
नाम छाजिक अथवा तकशासत्र है। हमारे यहाँ न्याय शास्त्र के आदि प्रवर्तक 
महर्पि 'अक्षपाद गौतम” माने जाते हैं। इसी प्रकार पश्चिमी तकश्ास्त्र के प्रवर्तक 
यूनान के प्रसिद्ध दाशनिक “अरस्वू? माने जाते हैं । ये अरस्तू महोदय सुप्रसिद्ध 
यूनानी सम्राट्‌ सिकन्दर, जिसने ईसा से ३२७ वर्ष पूर्व भारत पर भाक्रमण 
किया था, के गुरु थे। उनके तकशाख में ओर अपने नन्‍्यायशाख में अनेक 
भेद होते हुए कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं | जेसे वेशेषिक दक्शन के द्वव्य, 
गुण, कर्म आदि सात पदार्थों के स्थान पर भरस्तू ने १ द्ृव्य [ सव्स्टेन्स ], 
२ गुण [ क्वालिटी ], ३ कर्म [ एक्शन ], ४ समवाय [ रिलेशन ], ५ परिसाण 
[ क्वान्टिटी ), ६ काछ [ टाइम ], ७ देश [ स्पेस ], ८ क्रियाभाव था नेष्कस्य 
[ पेशन ], ९ अधिकारसस्वन्ध [ पर्जेशन ] और १५० स्थिति [ सिखुएशन ] 
रूप दस पदार्थों को माना है, जिन्हें केटागरीज़ [ (७॥०४०४ ८४ ] कहते हैं । 
मीमांसकों के समान उन्होंने अनुमान के प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण अथवा 
उदाहरण, उपनय और निगमन ये तीन ही अवयव माने हैं । 


नवीन तथा आ॥रचीन शेली का भेद-- 


न्याय, वेदान्त, व्याकरण आदि शाख्रों में नव्य तथा प्राचीन नाम से दो 
प्रकार का साहित्य पाया जाता है। नव्य न्याय और प्राचीन न्याय, नव्य, 
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ज्याकरण भीर प्राचीन व्याकरण, नवीन वेदान्त और प्रादीन वेदान्त आदि 
शब्दों का प्रयोग वहुधा होता है परन्तु इस नव्य जौर प्राचीन का भेद किस 
आधार पर किया जाय यह कहीं निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसलिए बहुधा 
छोग कालक्रम को ही इस नवीनता और प्राचीनता का सेदुक मानते हैं । 
शर्थात्‌ जो अधिक प्राचीन समय में लिखा गया वह प्राचीन और जो अपेक्षाकृत 
बाद में या जाजकलछ लिखा गया उसको नचीन कहते हैं । परन्तु यह व्यवस्था 
दीक नहीं है | क्योंकि इससें कार की कोई ऐसी सीमा निर्धारित नहीं की जा 
सकती दे कि अम्लुक संवत्‌ के पूर्व का लिखा साहित्य प्राचीन समश्षा जावे 
ओऔर उसके वाद का लिखा साहित्य नवीन समझा जावे । हमारे मत में नवीन 
और प्राचीन का यह भेद कालकृत नहीं जपितु प्रकारकृत है । इन सभी शास्त्रों 
में जिनमें नवीन और प्राचीन का व्यवहार होता है दो प्रकार की रचनाएँ पाई 
जाती हैं | न्याय, वेदान्त अथवा व्याकरण आदि शा्ख्रों के आदि ग्रन्थों का 
निर्माण सूत्ररूप सें हुआ था। न्याय दर्शन के मूल आधार अक्षपाद गौतम 
के न्यायसूत्र हैं । वेदान्त दुर्शन का मूल आधार चाद्रायण व्यासकृत वेदान्तसूत्र 
हैं। इसी प्रकार व्याकरण का मूल आधार पाणिनिक्नत अष्टाध्यायी के सूत्र हैं । 
इस प्रकार इन सब के मूल अन्ध सूत्ररूप में हैं। जागे इन विपयों पर जो 
ग्रन्थ लिखे गए उनमें दो प्रकार की पद्धति का अवलम्बन किया गया है। एक 
पद्धति के ग्रन्थकारों ने सून्रक्रम का अवरूस्घन करके उनकी व्याख्या में ही 
अपने ग्रन्थ लिखे। जेसे व्याकरण में 'काशिका', 'महाभाष्य! आदि, न्याय में 
वात्स्थायन भाष्य! न्याय बार्तिक' जादि, वेदान्त में शकह्राचाय, रामालुजाचार्य 
आादिक्ृत भाष्य । ये सब सूत्र क्रम का अनुसरण करके ही लिखे गए हैं। 
इस सूत्रक्रमानुसारिणी पद्धति को एम श्राचीन पद्धति कहना चाहते हैं। इन 
विषयों में दूसरी पद्धति के ग्रन्थ इस गकार के हैं जिनमें सृत्रक्रम का ध्यान न 
रख कर उस शास्त्र के विषय को स्वतन्त्र रूप से लिखा गया है। जेंसे ध्याकरण 
में 'सिद्धान्तकौमुदी', न्याय में 'तकंभाषा' 'मुक्तावली भादि वेदान्त सें भद्ठेत- 
सिद्धि', 'चित्सुखी” जादि। यह ग्रन्थ यद्यपि मूलग्रन्थों के विषय का ही प्रतिपादन 
फरते हैं परन्तु उनमें मूलग्रन्थों के सूत्रक्रम का जचलम्धन नहीं किया गया दे । 
एस पझूति को नब्यशेली कहना चाहिये | इस दृष्टि से प्राचीनकाल में भी छिखे 
यए 'सिद्धान्तकौमुदी' जादि अन्ध नव्य व्याकरण के और भाधुनिक काल में भी 
सूप्रक्रम के जनुसार लिखे जाने वाले यह अन्ध प्राचीन च्याकरण फे अन्तर्गत 
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समझने चाहिये । हमने अपने 'दर्शनमीसांसा! नामक अन्थ में इस भेद का 
हो 
निरूपण इस प्रकार किया है :--- 


“ट्वेघ॑ दर्शनसाहित्य॑ नूतनप्रत्नसेदतः । 
प्रत्न॑ सूत्रक्रमापेज्षि, तदुपेज्षि च नूतनम्‌ ॥ 
सूत्रवार्तिकभाष्यादि, क्वचिद्वी कापरम्परा । 
प्रत्म॑ दृशनसाहित्यं नूतन॑ व तथेतरत्‌ ॥। 
सूत्रक्रम॑ परित्यज्य स्वतन्त्रेविदुधेस्ततः । 
ग्रन्था थेअ्न्न कृतास्ते तु साहित्ये नूतने मताः ॥ 
नूतनप्रल्ृभेदोड्य न कालछापेक्षिकों मतः। 
अद्लीकृतोड्सी सर्वत्र भद्जीमेदात्त केचलम्र”* ॥ 


इस लक्षण के अनुसार तरकभापा नवीन शेली का अवल्म्बन करके लिखी 
' गईं है अतएवं उसकी गणना “नव्यन्याय? के साहित्य में की जानी चाहिए । 
दो प्रकार के प्रकरण! अन्थ-- 

नव्य शेली सें सभी शार्तरों में कुछ इस प्रकार के अन्थ पाए जाते हैं जो 
उस-उस शाखत्र के केवल एक देश का प्रतिपादन करते हैं, भर्थात्‌ शाख के 
सम्पूर्ण विषय का प्रतिपादन नहीं करते हैं । ऐसे गन्थों को 'प्रकरण ग्रन्थ” कहा 
जाता है। प्रकरण अन्ध का रूुक्षण इस प्रकार किया गया है :-- 


शास्त्रेकदेशसम्बर्द शाखकार्यान्‍तरे स्थितम्‌ 
आहुः प्रकरर्ण नाम अन्धभेदं॑ विपश्रितः* ॥ 


तकभाषा में न्याय के मुख्य मुख्य पदार्थों का प्रतिपादन किया है उनके 
समस्त विषयों का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया गया है अतएव इसको न्याय 
का 'प्रकरण ग्रन्थ! कहना ही उचित है। तकभाषा के अतिरिक्त अन्नंभद् का 
'तकसंग्रह” विश्वनाथ की 'न्यायमुक्तावली? जगदीश तर्कालझ्जार का 'तर्कास्रत?, 
लोगाक्षि भास्कर की 'तककौमुदी' आदि अन्य अनेक प्रकरण ग्रन्थ भी न्याय 
में लिखे गए हैं । इन प्रकरण अ्न्धों में प्रायः न्याय और चेशेषिक दोनों दर्शनों 
के पदार्थों का सम्सिलित रूप से वर्णन किया गया है। परन्तु उनमें से कुछ 
अन्धों में न्‍्याय को अधान और वेशेषिक को गौण और दूसरों में वेशेषिक को : 


१ दशनमीसांसा, अ० 9। २ पाराशर उपपुराण अ० २८, २१ । 
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प्रकरणग्रन्थाः | उपाद्धात: ् 
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ह। न्याय में प्रमाणादि सोलह पदार्थों का वणन दे और वेशेपिक में द्वव्यादि 
छः पदार्थों का। न्याय्रग्रधान प्रकरण ग्रन्थों में न्याय के प्रमाणादि सोलह 
पदार्थों का मुख्य रूप से प्रतिपादन किया गया हैँ। उनसें से- अमेय नामक 
द्वितीय पदार्थ के अन्तर्गत अर्थ! नामक प्रमेय में वेशेषिक में प्रतिपादित 
द्र्यादि छः पदाथों का अन्तर्भाव करके उनका वर्णन किया है। तकंभापा सें 
इसी पद्धति का अवल्म्बन किया है। जतएुवं वह न्यायप्रधान प्रकरण गन्ध 
६। इसके विपरीत 'तकसंग्रह” 'न्यायमुक्तावली' आदि में वेशेषिक के द्वव्यादि 
पदार्थों का सुख्य रूप से वर्णन किया गया है । और उसमें शुण नामक द्वितीय 
पदार्थ के अन्तर्गत 'बुद्धि! नामक पदार्थ में न्याय के प्रमाणादि पदार्थों का 
अन्तर्भाव करके वर्णन किया गया है। अतएव वह वेशेषिकप्रधान प्रकरण अन्थ 
है। एमने अपनी 'दशशनमीमांसा” में इस विपय का प्रतिपादन इस प्रकार 
किया है :-- 

“ज्रन्थाश्र प्रकरणाख्या नज्याः सन्ति तथाविधाः । 

न्‍्यायकाणादयोस्तत्व॑ यत्रेकत्रेव चर्ण्यते ॥ 

फ़चित्‌ पदार्धा न्‍्यायस्य, फ़चिद वेशेपिकस्य च । 

वर्णिता म्ुण्यतस्तेपु तथान्तर्भाविताः परे ॥ 

पटपदार्थानू कणादुस्येवान्तर्भाव्य पमेयके । 

न्यायस्यार्थान्‌ समाल्य्यय वर्णन चेपु दृश्यते ॥ 

चरद्राजस्ताकिकरक्षां. चक्रे.. तथाविधाम । 

छृता केशवमिश्रेण तकंभापा व तद्दिधा ॥ 

न्यायात्‌ प्रमाणमादाय पटपदार्थान्‌ू कणादतः । 

अन्नंभट्टेन संगृह्य रचितस्तकसंग्रहः । 

न्‍्यायडीलावती चेच चकार बल्चभस्तथा । 

तर्कालझ्वारः कृतवानू जगदीशत्तकासितस ॥ 

क्षय भापापरिष्छेद न्यायसुक्तावडीं तथा। 

न्यायपद्चाननश्वक्रे. विशेनाथामिधः सुधीः ॥ 

लोगछिभास्करेणाध. रचिता तकंकौमुदी । 

प्रकरणग्रन्धप्रेण्यामस्यामायाति च॑ प्रवम्‌४) ॥ 


मरने अ अर इारूमक ६ ०३9 क४० 2 ८+-रमे  पानोमं+क ९०७१ पका पक भा + 4 रन अराम ४0४५० ० भक+ नस ३४ पक पर 2भम०म ५ ९+२७०५ «मम 


६ दु्ध्नमीमांसा झ० ३ 


८ तकभापा [ पदार्थों हेशः 





धप्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त-सिद्धान्त-अवयब-तर्वी-निर्णय- वाद-जल्प- 
वितर॒डा-हैत्वाभास-च्छल-जाति-निग्रहस्थानानां तच्वज्ञानान्नि:श्रेयसाधिगम:!* 
इति न्यायस्यादिसं सूत्रम्‌ । 
अस्याथ: | प्रमाणादिषोडशपदाथानां तत्त्वज्ञानान्मोक्षप्राप्तिभवतीति | 
सन च्‌ प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानं सम्यग्ज्ञान तावद्भवरति यावदपा मुदशलक्षण- 
परीक्षा न क्रियन्ते | यदाह भाष्यकारः-- 
भत्रिविधा चास्य शार्रस्य प्रवृत्तिस्हेशों लक्षण परीक्षा चेति! ।* 


उद्देशस्तु नामसात्रेण वस्तुसक्लीतनम्‌ | तच्चास्मिन्नेव सूत्र कृतम्‌ | 
लक्षणन्त्वसाधारणधर्मबचनम्‌ | यथा गोः सास्नादिमत्त्वम्‌ । लक्षित्तस्य 





०, 


इस प्रकार प्रस्तुत तकभापा नव्यन्याय का न्यायप्रधान प्रक्रण अन्य है 
अतएव अन्थकार ने प्रमाण-प्रमेयादि न्याय के प्रथम सूत्र को उद्धृत करते हु 
अपने अन्ध का प्रारम्भ इस प्रकार किया है :--- 


१ प्रमाण, २ प्रमेय, रे संदय, ४ प्रयोजन, ४ हृष्टान्त, ६ सिद्धान्त, 
७ अवयव, 5 तक, ९ निर्णय, १० वाद, ११ जल्प, १२ वितर॒डा, १३ हेत्वाभास, 
१४ छल, १५ जाति, १६ निग्रहस्थानों के -तत्वज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। 

यह न्याय [ दर्शन ] का प्रथम सूच है। 

इसका अर्थ [ यह है ] प्रमाणादि सोलह पदार्थों के तत्त्वज्ञान से मोक्ष की 
प्राप्ति होती है । 


और प्रमाणादि [ सोलह पदार्थों ] का तत्त्वज्ञान [ अर्थात्‌ ] यथार्थज्ञान 
तब तक नहीं हो सकता है जब तक इनके १ उद्देश, २ लक्षण और ३ परीक्षा 
न किए जायें । जैसा कि [ न्याय दर्शन के ] भाष्यकार [ वात्स्यायन ] ने कहा 
है [ कि ] इस [ न्याय | शास्त्र की तीन प्रकार से प्रवृत्ति होती है। १ उद्देश, 
२ लक्षण और ३ परीक्षा । 


उनमें से नाम मात्र से वस्तु का कथन उद्देश [ कहा जाता | है। और वह 
[ उद्देश ] इसी [ प्रमाणप्रमेयादिरूप प्रथम ] सूत्र में कर दिया है। २ असाधारण 
धर्म का कथन लक्षण [कहलाता] है। जेंसे गौ का 'सास्लादिमच्व” [गाय के गले 
के नीचे जो खाल लटकती रहती है उसको साज्ना या गलकम्बल कहते हैं। साख्रा 
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शाप्रप्रश्नतिभेदाः ] उपोद्भधातः >- 


लक्षणमुपपद्मते न वेति विचारः परीक्षा। तेनेते लक्षणपरीक्षे अरमाणादीनां 
बप १ ७. 
तत्लनज्ञानाथ्थ कतंठय | 


गी के अतिरिक्त अन्य किसी प्राणी के नहीं होती। अतएवं यह गो का असाधारण 
धर्म या लक्षण है। ] ३ जिसका लक्षण किया गया है वह उसका ठोक लक्षण 
है या नहीं इस विचार का नाम परीक्षा है। इसलिए [ उद्देश के प्रथम सूत्र में 
ही हो जाने के बाद बब शेप ग्रन्थ में | प्रमाणादि के तत्त्वज्ञान के लिए 
[ उनकी ] यह लक्षण और परीक्षा करनी चाहिए | 


शाख्तर-प्रवृत्ति के भेद-- 

यहाँ ग्रन्थकार ने 'त्रिविधा चास्य शास्रस्य प्रवृत्तिः---उद्देशो लक्षण परीक्षा 
चेति' इस बात्स्यायन भाष्य को उद्धुत करते हुए न्याय शास्त्र की त्रिविध भनृत्ति 
का वर्णन किया है। इस त्रिविध प्रवृत्ति का प्रतिपादन सर्वप्रथम भाष्यकार 
यात्य्यायन ने ही किया है। और वह सुख्यतः न्याय शाख में ही छागू होता 
है। अन्य सब शाखों में छायू नहीं होता । न्याय के 'समान-तंत्र' कहलाने 
घाले वेशेपिक में भी त्रिविध नहीं अपितु परीक्षा को छोड़ कर केवल उद्देश और 
छण्णण रूप द्विविध प्रवृत्ति का ही वर्णन है। और कहीं कहीं अत्यन्त श्रद्धाप्रधान 
दिद्ध-जनादिकों के धर्मसंग्रह भादि] अन्थों में केवल उद्देश रूप एकविध भवृत्ति 
भी पाई जाती है। द्विविध प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए वेशेपिक दर्शन के 
प्रशस्तपाद भाष्य पर 'कन्दुछी” टीका के लेखक श्रीधराचाय लिखते हैँ--- 

“अनुदि्ट पु पदार्थ पु न तेपां लक्षणानि प्रवर्तन्ते निर्चिषथत्वात्‌ । क्लत्षितेपु 
च तप्यप्रतीत्यभावः कारणाभावात्‌ । अतः पदार्थव्युत्पादनाय प्रवृत्तस्य शाख्रस्यो- 
भयधा प्रवृत्ति; | उद्देशो छक्त्ण च । परीक्षायास्तु न नियमः । 

यत्राभिष्ठिते लक्षणे प्रवादान्तरव्याक्षेपात्‌ तत्वनिश्रयो न भवति तत्र परप- 
सम्युदासा्थ परीक्षाविधिरधिक्रियते । यत्र तु छक्षणामिधानसासमर्थ्यादेव तत्त्व- 
निध्चयः स्वात्‌ तन्नाय॑ व्यर्थों नाथ्यंते । योडपि त्रिविधां शाख्रस्य प्रवृत्तिमिच्द॒ति 
तरयापि प्रयोजनादीनां नास्ति परीक्षा । तत्‌ कस्य द्ेतोलक्षणमात्रादेव ते प्रती- 
यन्‍्त दृति । एवं चेदथप्रतीस्यनुरोधात्‌ शाख्रस्य प्रवृत्तिन त्रिविधिव । नामधेयेन 
पदार्थानासमिधानसुद्देशः । उछिष्रस्य स्वपरजातीयव्यावर्तको धर्मों रूचणम्‌ । 
एउक्चितस्प यधाल्छणं विचारः परीक्षा” | | 
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१० तकभाषा [ विभागान्तर्भावः 


इसका अभिप्राय यह है कि, “पदार्थों को उद्देश [ नाममातन्न से कर्थन | 
न करने पर उनके लक्षण नहीं हो सकते हैं क्‍योंकि छक्षण का कोई विषय 
उपस्थित नहीं है जिसका लक्षण किया जाय। [ अतएवं उद्देश करना 
आवश्यक है ] यदि पदार्थों के लक्षण न किए जायें तो [ तत्वज्ञान का | कारण: 
न होने से वत््वज्ञान नहीं होगा। इस लिए पदार्थ वोधन के लिए भ्रवृत्त शास्त्र 
के उद्देश और लक्षण रूप दोनों प्रकार की प्रवृत्ति आवश्यक है। परन्तु परीक्षा 
का कोई नियम नहीं है ।”? ५ 

“जहाँ रूक्षण कर देने पर भी दूसरे मतों के भाक्षेप के . कारण तत््वनिर्णय 
नहीं हो पाता है वहाँ परपक्ष के खण्डन के लिये परीक्षा विधि का अवलूग्वबन 
किया जाता हैं। और जहाँ लक्षण कथन मात्र से ही तत्त्व का निश्चय हो जाता ह 
है वहाँ परीक्षा विधि के व्यर्थ होने से उसका अजवलम्बन नहीं किया जाता । 
और जो [भाष्यकार वात्स्थायन] त्रिविध शाख-प्रवृत्ति मानते हैं उनके यहां भी 
प्रयोजन आदि की परीक्षा नहीं की गई है। यह क्यों है? इसलिए कि लक्षणमात्र 
से ही उनकी प्रतीति हो जाती है। जब ऐसा है तब अथ की प्रतीति के 
अनुसार प्रवृत्ति होती है न कि तीन ही प्रकार की यह कहना चाहिए” | 

इस भ्रकार न्याय के भाष्यकार वास्स्यायन ने त्रिविध अवृत्ति का प्रतिपादन 
किया है और वेशेषिक दर्शन के टीकाकार श्रीधराचार्य ने द्विविध प्रवृत्ति का 
वर्णन किया है। इसका कारण यह है कि न्याय दर्शन के अधिकांश विषयों. 
के विवेचन सें सूत्रकार ने ही परीक्षा विधि का भी अवलम्बन किया है! 
प्रयोजन आदि के वर्णन सें यद्यपि परीक्षा विधि का प्रयोग न्यायसूत्रों में नहीं 
मिलता है फिर भी अधिकांश भाग में परीक्षा भी पाई जाती है इसलिए न्याय 
के भाष्यकार ने सामान्य रूप से त्रिविध श्रवृत्ति का वर्णन किया है। इसके 
विपरीत वेशेपिक दर्शन में सूत्रकार ने परीक्षा विधि का अवलूम्बन नहीं किया 
है। केवल उद्देश और रक्षण ही अधिकतर किए गए हैं। अतएव वैशेषिक 
दर्शन के टीकाकार श्रीधराचार्य ने परीक्षा को छोड़ कर केवल द्विविध शास्त्र 
प्रवृत्ति का वर्णन किया है । ह 

विभाग-- 

न्याय की इस त्रिविध भ्रवृत्ति के अतिरिक्त न्यायवातिककार? श्री उद्योत्त- 
कराचाय तथा “न्‍्यायमक्षरीकार!ः जयन्त भट्ट ने शास्तर-प्रवृत्ति के चतुर्थ प्रकार 
“विभाग! का प्रश्न उठाकर और अन्त में उसका उद्देश में ही समावेश दिखा कर 
त्रिविध प्रवृत्ति का ही समर्थन किया है। उन्होंने लिखा है-+-- 


लक्षणलेक्षणम | उपोद्भात:ः 


बट) 
लि 


ध्रिविधा चास्य शास्तरस्य प्रदृत्तिरित्युक्तम्‌ । उद्दिष्टविभागश्व न॒त्रिविधायां 
शास्रप्रवृत्तावन्तर्भवति । तस्मादुद्दिटविभागो युक्तः। न; उदिष्टविभागस्वोदेश 
एवान्तर्भावात्‌ । कस्मात्‌ ? लक्षणसासान्यात्‌ । समान लक्षण नामधेयेन 
पदार्थाभिधानमुद्देश इति”? । 


/2|7 


शर्थात्‌ शाख की त्रिविध प्रवृत्ति होती ह यह कद्दा गया है परन्तु उस 
त्रिविध प्रवृत्ति में उद्दि. के (विभाग! का अन्तर्भाव नहीं होता है इसलिए उदिष्ट 
के विभाग” को भी चौंथा प्रकार मानना उचित है। [ यह प्रश्न दे इसका 
उत्तर करते हैँ ] नहीं, उदिए्ट के विभाग का अन्तर्भाव उद्देश में ही हो जाता 
हू । क्योंकि दोनों का ठक्षण समान द। नाममात्र से पदार्था के कथन को ह्वी 
उद्देश कह्ठते हेँ जीर 'विभाग' में विभक्त पदाथथों के नाममात्र का कथन द्वी 
छदता ऐ अतः विभाग का अन्तर्भाव उद्देश सें ही हो सकता है। अतः उसके 
अलग परिगणन की आवश्यकता नहीं है । 


लक्षण का लक्षण-- 

इन तीनों विभागों में से उद्देश और परीक्षा का छक्षण सीधा है । और जो 
यहां ग्रन्थकार ने दिया हे वही 'वात्स्यायन भाप्यः जोर 'न्यायकन्दली? आदि 
शम्य अन्धों में भी दिया है। परन्तु लक्षण” का 'छक्षण” थोढ़ा समझने योग्य 
है। यहाँ तकभापाकार ने 'छक्षणन्त्वसाधारणधर्मंबचनम्‌” । जर्थात्‌ असाधारण 
धर्म फो छप्तण कद्ठते हैं। जैसे गौ का छक्षण सास्नादिमच्व है । यह छक्तण 
फी व्याग्या की है | असाधारण धर्म या विशेष धर्म वह कहलाता है जो केवल 
रूपय [ जंसे भी ] में रहे । जो धर्म लचय से भिन्न अछूदय महिप आदि में भी 
पाया जाय वह छरप्षण नहीं कह्टछाता है क्‍योंक्रि उसमें 'अतिव्याप्ति! दोप होता 
8 । 'शल्चयपृत्तित्वमतिष्याप्ति”ः जो घर्म जठचय अर्थात्‌ रूचय से भिन्न र्से 
रहे यह णतिच्याप्ति! दोपग्रस्त ऐने से लक्षण नहीं होता | जेंसे अड्नित्व सींग 
ऐनेपो गयी फा छक्षण नहीं क्टा ज्ञा सकता हद क्योंकि रूचय गौ से भिन्न आर्थात्‌ 
जछधय महिपादि में भी शद्जित्व धर्म पाया जाता है । भर्धात सींग भेंस भादि 
के भी ऐोते हें, इसलिए 'शज्वित्य! गो का छच्वण नहीं हू । 


एसी प्रदार रुूप्यंकदेशायू सित्वमच्याप्तिः जो धर्म रूचय के एक छंद में 
न पाया जाय वह 'अप्याप्ति! दोप ग्रस्त होने से लछण नहीं कद्दा जाता । झंसे 


९ सथा० था० १, $, ३, । न्यायमझ्तरी ए० १$९२। 
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शावलेयत्व” अर्थात्‌ चितकबरापन गाय का लक्षण नहीं हो सकता है । क्योंकि 
रूच्य-गौ-के एक बहुत बड़े भाग में अर्थात्‌ बहुत सी गौओं में यह 'शाबलेयत्व! 
या चितकवरापन नहीं पाया जाता है। अतएव यह 'शाबलेयत्व” धर्म 'अव्याप्ति! 
दोषग्रस्त होने से गौ का छक्तण नहीं हो सकता है । 

तीसरा दोष असम्भव है। “लच्यसात्रावृत्तित्वमसम्मवः अर्थात्‌ जो धर्म 
लघयमान्न में न पाया जाय वह असम्भव दोष कहलाता है । जेसे 'एकशफत्व! 
असम्भवदोषग्रस्त होने से गो का छक्षण नहीं हो सकता है। गो द्विशफ प्राणी 
है अर्थात्‌ उसके खुर बीच से चिरे हुए होने से दो शफ (खुर) होते हैं । ऊंट 
का पूरा खुर एक होता है जिससे उसे रेत में चलने में सहायता मिलती है। 
इसलिए ऊंट एकशफ एक खुर वाला प्राणी है। परन्तु गौ एकशफ नहीं अपितु 
द्विशफ प्राणी है । अतएवं यदि कोई एकशफत्व को गौ का लक्षण बनाना चाहे 
तो यह लक्षण एक भी गो में नहीं मिलेगा। रूचयमात्र-सारी गौओं-सें अविद्य- 
सान होगा । अतएव वह गौ का लक्षण नहीं हो सकता। इस प्रकार १ 
“अतिव्याप्ति! | अलच्यवृत्तित्वमतिव्याप्तिः ] २ अव्याप्ति [ लच्ष्येकदेशादत्तित्वम- 
व्याप्तिः ] ओर ३ असम्भव [ लच्यमान्नावृत्तित्वमसंस्भवः ] इन तीनों दोषों से 
रहित धर्म ही लक्षण होता है। ऐसे धर्म को ही असाधारण धर्म या 'रच््यता- 

वच्छेदकसमनियत” धर्म भी कहते हैं । इसलिए “अतिव्याप्त्यादिदोषत्रयरहितो 
धर्मो ऊक्षणस! या 'रच्यतावच्छेदकसमनियतो धर्मों छक्षणम्‌ ।! अथवा “असा- 
भधारणधर्ंवचनम्‌ लक्षणम्‌! यह तीनों ही लक्षण? के 'लक्षण” हो सकते हैं । 
लक्षण का प्रयोजन-- 

लक्षण के दो प्रयोजन साने गए हैं एक व्यावृत्ति अर्थात्‌ सजातीय यथा 
विजातीय अन्य पदार्थों से भेद करना ओर दूसरा व्यवहार को मबृत्त करना । 
व्यावृत्तिव्यंबहारो वा रूक्षणस्य प्रयोजन? । गौ का छक्षण करने का अभिश्राय 
उसके समानजातीय महिपादि चतुष्पदु और उसके असमानजातीय चतुष्पद्‌ 
भिन्न प्राणी, तथा अचेतन पदार्थों से उसको भिन्न करना ही होता है । इसीको 
'समानासमानजातीयव्यवच्छेदो हि छक्षणार्थः? कह कर रक्षणका प्रयोजन बताया 
है । यही धर्म या लक्षण गौ व्यवहार का प्रवर्तक होता है । इसलिये/ 5 
भी लक्षण का प्रयोजन है । इस प्रकार छक्षण के द्विविध प्रयोजन माने . ६. 
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१-प्रमाणानि 
प्रमाणम्‌ 
तंत्रापि प्रथममुद्दिष्स्य प्रमाणस्य तावंल्लक्षणमुच्यते | प्रमाकरणं 
प्रमाणव | अत्र च प्रमाणं लक्ष्य, प्रमाकरर्ण लक्षणम्‌ | 
ननु प्रमाया: करणं चेत्‌ प्रमाणं तहिं तस्य फल॑ वक्तव्यम्‌ू, करणस्य 
फलबत्त्वनियमात्‌ | सत्यम्‌ । प्रमेव फलं; साध्यमित्य्थ:। यथा 
छिंदाकरणस्य परशोश्लछिदेव फलम्‌ | 


उद्देश अर्थात्‌ नाममान्न से परिगणन कर दिया गया है । अब शेप अन्ध में 
उनके लक्षण ओर परीक्षा करनी हैं ; उद्देश सूत्र में सबसे पहिले प्रमाण को 
रखा है अत्एवं उसी क्रम से सबसे पहिले प्रमाण का छक्षण करते हं । यद्यपि 
न्यायसूत्रकार ने प्रमाण सामान्य का छक्षणसूचक कोई सूत्र नहीं छिखा है 
परन्तु उनके भाप्यकार दात्स्याचन ने--प्रमाण शब्द का निर्वचन ही उसका 
लक्षण है अतएव सूत्रकार को उसका अलूग लक्षण करने की आवश्यकता नहीं 
है! । इस प्रकार का भाव व्यक्त करते हुए लिखा है-- 

“उपलब्धिसाधनानि प्रमाणानीति समाख्यानिवंचनसामश्य्ोद्धब्यस्‌ । 
प्रमीयत्ते अनेन इति करणार्थाभिधानो हि प्रमाणशब्दः* । 

इसका अभिप्राय यह हे कि प्र उपसर्ग पूर्वक सा घातु से करण सें ल्युट 
प्रत्यय फरने से प्रमाण शब्द सिद्ध होता हे अतणव प्रमा का करण अर्थात्‌ साधन 
प्रमाण फहटछाता है । यह प्रमाण का सामान्य लक्षण प्रमाण पद के निवंचन से 
ऐ निकल जाता है। अतएब उपलब्धि अर्थात्‌ ज्ञान अथवा प्रमा के साधन 
अर्थात्‌ करण को प्रमाण कएते हूं । यह प्रमाण का सामान्य रुक्षण हुआ | इसी 
भाप्य के आधार पर तकभापाकार प्रमाण रूज्ण का सामान्य रुक्षण फरते हँ--- 

उन [ पोडश पदार्थों | में भी प्रथम उहिष्ट [ सबसे पहिले कद्दे! हुए | प्रमाण 
फा लक्षण सबसे पहिले कहते हैं । प्रमा का करण प्रमाण है। इस [ लक्षण ] 
में प्रमाण यह [ पद ] लक्ष्य [ पद, बर्धात्‌ जिसका लक्षण करना है वह ] है 
और प्रमा का करण यह लक्षण [ जंश ] है । 

[ प्रश्न ] अच्छा यदि प्रमा का करण [ बर्थाव साधन | प्रमाण है तो उस 
[ साथन रुप प्रमाण |] का फल बतलाना चाहिये [ क्‍योंकि ) करण [ अर्थात्‌ 
_जापन | फा फल होना आवश्यक है । 


०-०. 
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प्रा 
का पुनः प्रमा, यस्या: करणं प्रमाणम | 
उच्यते | यथाथौलुभवः प्रमा। यथाथे इत्ययथाथोनां संशय-विपयेय- 
तकज्ञानानां निरासः: | अनुभव इति स्मृतेर्निरासः । 
ज्ञातविषय ज्ञान स्पृतिः | अनुभवों नाम स्मृतिव्यतिरिक्त ज्ञानम | 


उत्तर ] ठीक है [ अर्थात्‌ करण का फल अवद्य होता है। इसलिये ] 
प्रमा ही [ प्रमाणरूप करण या साधन का ] फल अर्थात्‌ साध्य है। [ जिसका 
साधन होता है वही उसका फल होता है प्रमा का करण या साधन प्रमाण है 
तो उसका फल प्रमा ही होगी ] जेसे छेदन [ काटने ] के करण फरसे का फल 
छेदन ही होता है। [ इसी प्रकार यहां प्रमा के करण अर्थात्‌ प्रमाण का फल 
प्रमा ही समझना चाहिए ] 


इस प्रकार प्रमाण का सामान्य लक्षण हुआ । परन्तु इस लक्षण में प्रमा 
और करण दो शब्द आए जब तक उनकी व्याख्या न हो तब तक यह लक्षण 
स्पष्ट नहीं होता । अतएवं आगे प्रमा का लक्षण करते हैं । 


[ प्रइन ] फिर प्रमा क्या है जिसका करण प्रमाण [ कहा जाता ] है । 

[ उत्तर ] कहते हैं। यर्थार्थ अनुभव [ का नाम ] प्रमा है। यथार्थ पद से 
अयधार्थ [ ज्ञान रूप ] संशय, विपय॑य, और तक ज्ञान का निराकरण किया 
[ जिससे संशय-विपयंय और तक ज्ञान में प्रमा का लक्षण न चला जाय ]॥ 
अनुभव इस [ पद ] से स्मृति का निराकरण किया [ अर्थात्‌ अनुभव पद इस 
लिए रखा कि स्मृति में प्रमा का लक्षण अतिव्याप्त न हो जाय ]। 

[ ज्ञान के दो भेद हैं एक अनुभव और दूसरा स्मृति । उनमें से ] ज्ञात 
विषयक ज्ञान को स्मृति कहते हैं और स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं । 


पदकृत्य-- 


प्रमाकरणं प्रमाणम्‌? यह प्रमाण का सासान्य छक्षण किया था। उसके 
स्पष्टीकरण के लिए 'प्रमा' का लरक्षण करना आवश्यक है अतएव 'यथार्थानुभवः 
प्रमा? यह 'प्रमा? का छक्षण किया है । इस लक्षण में भी असा! यह पद रूचय 
अंश है ओर “यथार्थानुभवः इतना रक्षण अंश है। लक्षण अंश में यथार्थ 
और अनुभव इन दो पर्दों का समावेश है। छक्षण में ये दोनों पद विशेष 
अभिप्राय से रखे गए हैं । ऊपर अतिव्याप्ति आदि छक्षण के दोपों का वर्णन 
किया है। इन पदों के रखने का अ्रयोजन अतिव्याप्ति दोष का निराकरण करना 
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ही है। क्रिस पद के रखने का क्या प्रयोजन है इसके जानने का सीधा सार्ग 
था है कि उस पद को लक्षण से हटा दिया ज्ञाय कार तब उसका क्या प्रभाव 
होता है. इसको देखा जाय तब उस पद के रखने की उपयोगिता प्रतीत हो 
जायेगी । जैसे यहाँ यदि यधार््॑ पद को हटा दिया ज्ञाय तो 'क्षनुभवः प्रमा! 
केव्छ इतना लक्षण रह जाता हैं। इस छक्षण के होने पर शुक्ति को रजत रूप 
में ग्राण करने घाला श्रम! या 'विपयय! ज्ञान भी अनुभव रूप होने से 'प्रमा 
कफहलाने छगेगा । जथवा अँपेरे में क्रिसी ऊँचे से पेंढ़ के द्वठ को खड़ा देख 
कर “्थाणुर्वा पुरुषों वा! यह संशयात्मक! ज्ञान भी जनुभव रूप होने से 'प्रमा! 
काइछाने छगेगा । एसी प्रकार तक ज्ञान में भी प्रमा का लक्षण चला जायगा । 
परन्तु संघाय, विपर्यय जौर तक ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं हैं। उनको 'प्रमा! 
नहीं कष्ठा जाता &॥।॥ यदि लनुभवः प्रमा' इस लक्षण के साथ “यथार्थ! पद 
जोड़ दिया जाय तो 'अयधार्थ! ज्ञान रूप संशय! 'विपयय' और तर्क! ज्ञान 
में प्रमा के छप्तण थी अनिष्याप्ति के निराकरण के छिए 'यथार्था पद का 
सप्तियेष प्रमा! के छप्तण में किया गया दे । 

एसी प्रकार रमति फो भी प्रमा नहीं सानते हूँ । अतएव स्मृति में प्रमा 
पे छज्नणण फी छतिष्याप्ति के निवारण के लिए अनुभव पद का निवेश इस 
छछण में किया गया है। लक्षणों में भाए हुए पर्दों के दस प्रकार प्रयोजन- 
प्रदर्शन को 'पदकृर्य' कट्टने हंं। जोर हस प्रकार 'पदुक्ठत्य! शर्थात्‌ प्रत्येक पद 
फे रग्पे जाने का प्रयोजन बताते हुए फी गई वध्यास्या को सपदकृत्य ध्याख्या 
पाएते हैं, 'सपदछृत्यं ध्यास्यायताम” कहने से इसी प्रकार पदकृत्य-सद्वित 
स्यास्या याराना ट्री कभिप्रेत ऐता है । 


जम्नम्रा लक्षणू-- 


सह 


जो पदार्थ जेसा है उसफो उसी रूप में ग्रहण फरना यथार्थ ज्ञान शथवा 
ध्प्रमा पाएणाता ः उससे भिन्न रूप में ग्रहण करना छवयथार्थ चसान या 
छप्ममा रहछाता है। एस छघबथारे ज्ञान के संदाय, विपर्यय धौर सर्कज्ञान ये सीन 
भेद यहाँ प्रदर्शित किए हैं। योगद्णन में 'विपयंयों सिध्याप्ञानमतत्पप्ननिष्टछ 
स्वत तप्ूप में प्रतिष्ठित सिप्या छान को विपयय कहते हें यह विपर्यय 
॥ छत्तण किया है जसे शुष्चि को पएी से 


दर ४३ दी कररओ शाए निपटा 
ये ध् | छा उरर+ऊ खादानारय 


श्यं 


ट्र्ध्ा 


लभात्‌ चमराः घादि के फारण उछफोा रन समस्त लिया जाता है । ऐसी दे 


$ रत, ६, 


१६ “ तकसाषा [ तकंस्याप्रमात्वम्‌ 


में शुक्ति में जो रजत का ज्ञान होता है वह अतद्गप अर्थात्‌ अरजत रूप शुक्ति 
में अतिष्तित होता है। अतएवं अतद्गप में प्रतिष्ठित होने के कारण उसको 
सिथ्या ज्ञान अथवा विपयय कहते हैं और वह अयथार्थ ज्ञान होता है। 
नयायिकों ने इसी अतद्गपप्रनतिष्ठ अर्थ का बोधन करने के लिये “तदभाववति 
तत्प्रकारक ज्ञानमग्रमा” कहा है। जिसका अथ “यह है कि 'तद॒भाववति अर्थात्त्‌ 
रजतत्वाभाववति'! जिससे रजतत्व का अभाव हो उस शुक्ति आदि में तत्प्रकारक 
अर्थात्‌ रजतत्वविशेषणक ज्ञान को अग्रमा कहते हैं। 'तत्मकारकम! सें प्रकार शब्द 
का अर्थ विशेषण होता है । 'तदुभाववति अर्थात्‌ रजतत्वाभाववति शुक्तिकादौ* 
श्जतत्व से रहित शुक्तिका आदि में 'तत्पकारकम! अर्थात्‌ रजतत्वप्रकारकम! 
जिसमें रजतत्व विजल्ञेषण रूप से प्रतीत हो अर्थात्‌ 'इद॑ रजतम्‌! यह ज्ञान 
मिथ्या ज्ञान, विपयंय, अप्रमा या अस कहा जाता है । 


संशय और तके का अग्रमाख-- 

इस विपयय के अतिरिक्त संशय और तक ज्ञान को भी ग्रन्थकार ने 
अयथार्थ ज्ञान कहा है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक पदार्थ का एक निश्चित 
स्वरूप होता है । उस निश्चित रूप से जो उस पदार्थ का ग्रहण है वह तो उस 
का यथाथ ज्ञान 'तद्गति तत्पकारकं ज्ञानं यथार्थोड्नुभवः है। परन्तु संशय में 
पदार्थ का निश्चयात्मक रूप से अहण नहीं होता है । अतएवं अनिश्चयात्मक 
संशय ज्ञान भी 'तदभाववति तत्परकारकम! होने से अयथार्थ ज्ञान ही है । 

तकज्ञान को भी अन्थकार ने अयथार्थ ज्ञान के अन्तर्गत माना है। इसका 
कारण यह है कि तक भी निश्चय से पूर्व की अनिश्चयावस्था का नाम है। 
तक का लक्षण न्याय सूत्र में “अविज्ञाततखेडर्थ कारणोपपत्तितस्तत््वज्ञानार्थ- 
मूहस्तकः' । 

इस प्रकार किया गया है। इसके भाष्य में भाष्यकार ने लिखा है कि-- 

“कथ पुनरय॑ तच्नज्ञानार्थः, न तख्ज्ञानमेवेति । अनवधारणात्‌ | अज्ुजाना- 
व्ययमेकतरं धर्म कारणोपपत्त्या न त्ववधारयति, न व्यवस्यति, न निश्चिनोति 
एवमेवेद्मिति' ॥, 

अर्थात्‌ तक केवल एक पक्ष का समर्थन मात्र करता है उसका निश्चय नहीं 
करता दे कि यह पदार्थ ऐसा ही है। अतएवं भनवधारणाव्मक या अनिश्चयात्मक 


३ न्याय सूत्र १, १, ४० । २ वात्स्यायन भाष्य १, १, ४०। 


्क शा, रण] 

नाननेद्ा: | प्रमाणानरूपणम्‌ २ 
होने से सके को यथार्थ ज्ञान नहीं कह सकते हैं । हाँ उससे तच्ज्ञान सें 
सारायसा मिछती है हसलिए सच्चकार ने तक को 'तत्वज्ञानाथ” तत्त्तक्ञान 
लिए ऐसा कहा है नस्वज्ञान ही नहीं कहा है। इस प्रकार भाप्यकार 
शनुसार तर्क भी क्षनचधघारणास्मक, अनिश्चयात्मक ज्ञान है जतएुव बह यथाथ 
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न्ञान के अन्तर्गत नहीं दे । संशव और तक दोनों ज्ञान क्षमचधारणास्मक हैं 
परन्तु संशय कनुमान का श्रत्र्तक होने से परम्परया जीर तक तचज्ञान में 
साक्तादुपयोगी है इसलिए संशय जार तक एक नहों हं। इस प्रकार प्रमा का 
लपाण करने समय संशय विपयंय जोर तक ज्ञान में प्रमा छक्तण की क्षतिब्याप्ति 
धारण के दिए रफण में यधार्थ पद का निवेध फिया गया दे । 
पान के भेद-- 

ज्ञान के भी अनुभव! तथा 'स्खति! भेद से दो भेद माने गये हें । उनमें 
से लात विषयक ज्ञान फो 'स्पति! कपते हैं, झौर उससे भिन्न भर्थाव्‌ भज्ञात 
विपयक ज्ञान को अनुभव! फटे हैं । ज्ञात विषयक छान भी दो प्रकार का होता 
जिनमें एक को 'स्टृति! और दूसरे को 'प्रत्यभिज्ञा! कहने ई । किसी चस्तु को 
जय एम देखते या किसी प्रकार से जानते में तब उसज्ञान से हमारे भात्मा में एक 
संस्कार उरपन्न प्रो जाता है । वस्तु का ज्ञान तो स्थिर नहीं रहता है परन्तु बह 
फररकारां यरावर घना रहता है । आर काल्ान्तर में जब किसी कारण से वह 
संस्कार उदपुछ ऐ। जाता है तब बिना बाह्य इन्द्रिय जादि की सहायता के उस 
पदाध का पुनः शान ऐमने लगता हू । इसी ज्ञान को 'स्सखृति! कहते हैँ । स्मृति 
सदा जात विपय' की ही होती है। दृस्नलिए 'जझ्ञातविषय छाने स्मृति: यह स्मृति 
पा छप्ण ४ । रखति का कारण सदा संस्कार का उद्दोध ही ता है हृसलिए 
पिर्दारज़य ज्ञाग सरमृति/ यह भी रखति का दूसरा छक्षण हो सकता है। स्मृति 
पी पंदा परने पाले सरकार के उद्दीघफ साध्थ्यादिएँ । यथा 'साच्श्याद्टचिन्तायाः 
स्मतिदीजस्प घोधर: । साहइय, कशरए भर चिन्ता जकाादि स्मृति के बीस 
छघति संस्कार के उ्दोधक हूँ । सिस पदार्थ को एस पहिले दे 


नुके हू उनके 
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पष्टा पदाप फो देशसे पर उसरी स्झति हो धाती है छि ऐसा पदार्थ दा व्यक्ति 
हगमे पष्टों देगा घा। यहाँ साटश्य संसार एा उद्येघव होता है । कभी दिररी 
एाग दो भर जाने पर सोचते से उसफा स्मरण हो खाता है यहाँ सिसस्‍ता था 
रोलिमा रेसफार वा उड़ोघप पर श्सति छा सनक हे । कौर उनी पाष्ट बा 


६ उ््नाएा ग््रयएर सदर: १ 


गंध शाप 


श्प तकभापा [ स्मृतप्रत्यभिज्ञे 





पविना साव्श्यदर्शन या चिन्ता के भी संस्कार का उद्योध भोर स्मृति की उत्पत्ति 
हो जाती है । जेंसा कि महाकवि और प्रकाण्ड दा्शनिक श्रीहप॑ ने लिखा है--- 
'अदृष्मप्यर्थमच्टवैसवास्करोति सुप्तिजनदर्शनातिथिम”? । 


स्मृति और प्रत्यभिनज्ना-- 

ज्ञान का एक भेद और भी है जिसको प्रत्यमिज्ञा' कहते हैं। प्रत्यभिज्ञा 
का लक्षण 'तत्तेदन्‍्तावगाहिनी प्रतीतिः अत्यभिज्ञा' यह किया गया है । जरर्थात्‌ 
पत्ता, ओर 'इृदन्ता' दोनों को अवगाहन करने बाली प्रतीति प्रत्यभिज्ञा! 
कहलाती है। तत्ता का अर्थ तद्देश और तत्काल सम्बन्ध कर्थात्‌ पूर्वदेश भोर 
पूर्वकाल सम्बन्ध है । और 'इद्न्ता? का अर्थ एतद्देश और एुतत्कालसम्बन्ध दहै। 
जिसमें पूर्वदेश पूर्वकाल और वर्तमान देश वर्तमान कार दोनों की प्रतीति हो 
उस प्रतीति को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। जेसे 'सोड्यं देवदत्तः यह प्रत्यभिज्ञा का 
उदाहरण है । यह वही देवदत्त हे जिसे हमने काशी में देखा था | इसमें सः? 
पद 'तत्ता? अर्थात्‌ पूर्वदेश पू्वंकाल सम्बन्ध का चोतक भोर 'अय! पद 'इदन्ता! 
अर्थात्‌ एतद्देश एतत्काल सम्बन्ध अर्थात्‌ वर्तमान देश और काल के सम्बन्ध 
का बोधक है अर्थात्‌ 'सः पद देवदतत की पूवंदष्ट देश कालादि विशिष्ट अवस्था 
को और “अं? पद देवदत्त की चतंमान देशकालादि विशिष्ट अचस्था को 
प्रकाशित करता है| इसमें 'तत्ता? रूप पूर्वदेश पूर्वकाक का थोतक 'सः झंश 
स्मरणात्मक है और उसकी उत्पत्ति पूवंदशनजन्य संस्कार के उद्दोधन से होती 
 है। इसके विपरीत “अभय” पद से वोधित एतद्देश एतत्कारू रूप 'इदन्ता” अंश 
अत्यक्षाव्मक है, और उसकी उत्पत्ति इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से होती है । 
इस प्रकार 'प्रत्यभिज्ञा! स्टति और अनुभव उभयात्मक ज्ञान हैे। उसकी 
उत्पत्ति में संस्कार तथा इन्द्रिय सन्निकर्प दोनों ही कारण हैं। वह एक अंश 
में ज्ञात-विषयक ज्ञान भी है अतएव उसमें स्मृति का 'ज्ञातविपय ज्ञानं स्घृतिः 
यह लक्षण अतिष्याप्त हो जाता है । इसलिये अन्य लोग 'संस्कारमान्नजन्यं 
ज्ञान स्मृति: यह स्घिति का लक्षण करते हैं। इसमें भी मात्र पदु संस्कार 
ओर इन्द्रिय सन्निकर्ष दोनों से उत्पन्न होने वाले पत्यभिज्ञा? ज्ञान में स्ववति 
के लक्षण की अतिव्याप्ति के वारण के लिए रखा गया है । 

इस प्रकार ज्ञान के तीन भेद हुए एक “अनुभव, दूसरा 'स्व्वतिः और 
तीसरा “प्रत्यभिज्ञा!। इनसें से केचछ यथार्थ अनुभव” को 'प्रमा? कहते 





् 
१ नषध, १, १, ३२९ । 


कऋ्णगुसक्षणम ] प्रमाणनिरूपणम्‌ ९६ 


दरणम्‌ 
कि पुनः करणम्‌ ? साथकतर्म करणमू। अतिशवितं साधक साथकतर्स 
प्रकृष्ठ फारणमित्यथ: | 
फारणम्‌ 
नन साधक कारणमिति पर्यौयस्तदेव न ज्ञायते किन्तत्कारणमिति | 
उच्यते | यस्य कायोत्‌ पृथसावों नियतोउनन्यथासिद्धश्व॒ तत्कारएन । 
यथा तन्तुवेमादिक पटस्य कारणम्‌ | 


जन 





४4 और दस यथार्थ शनभव के 'करण? को प्रमाण” कछते हूँ । हूस, यवाधानु- 
भवरुप प्रमा की उत्पत्ति ही प्रमाणर्पष करण का साध्य या फल है। यह 
यास यहाँ नक कही । प्रमाण के 'प्रमा फरणम्‌ प्रमाण” इस छछ्ठण में 'प्रमा! 
दूं क्षाया है उसकी प्यागया यहाँ नक प्रो गई, अब छप्तण का दूसरा पद 
परण! रए जाता है । हसणछ्यि जागे करण! कौर उसके प्रसशः से 'कारण! 
यी प्यास्या करते हैं । 

[ प्रक्ष ] फिर करण किसको कहते हैं ? 

[ उत्तर ] सापकतम को करगा बाहते हैं । अतिथयित साधक आर्थाव 

तिप्ट झारण | साधकतम होने से करण कहलाता है। | 

| प्रश्य ] साधभवदा धार कारण ता प्रयायथ दावचनतः हु यही नहा भाटम हे 
कि यह कारण बयां है। [ अर्थात कारण किसको बहते हैं यही जब तक ने 
माठग ऐो सब सेठ साधकतम अर्वात्‌ प्रझ्एत कारणरूप करगा का शान नहीं हो 
सदता है । अतएय कारण गण लक्षण यतलाने की आवश्यकता है। ] 


| उनर | बताते ६ । जिसकी हार्य [६ अर्थातु उत्पन्न होने वाले प्रटादि 

पदार्त ] ने बहिले सत्ता निश्चित २ जो अन्यवाधतिद्ध न हो उसदों गगारण 
कि आन अं) « > 

गहते [: । जूस तनु धार समा [ भर्थाव्‌ बाषड़ा घुनते का साधसदप दशड 


ः न शर्त 4 नशा धारण ->७०-+- » 
दशा | आादि पट के कारण ह । 
६ ् 
है पारणश या सासान्य रएण किया | एस पारण वे छक्षण में नियत: 
३ लरग्पधासिदध' ये दो दिशेपण पदू विशेष सहाय वे. हैं। एसयों हस 
जो री. हर 
रब सानने का प्रद्ार यह ह कि पममे 


छः 
हक 
है. 
१३ चाता १३ छा कम दा छ््ब्प 2 
९ घए एड पद्‌ था हरा इस मे शया हानि होती है यह देग्या साय। एफ प्रसार 


मे कक 
५४ कक 
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० तकभाषा . [ कारणल्क्षणम्‌ 


यद्यपि पटोत्पतौ देवादागतस्य रासभादेः पूवभावों विद्यते, तथापि 
नासी नियतः | 
केवछ इतना लक्षण रखा जाय तो कुम्हार जब घड़ा वनाता है उस समय जो 
वस्तुएँ उपस्थित हों वे सभी घट के अ्रति कारण कहलाने छगेंगी । जेसे यदि 
कोई देखने वाला पुरुष अथवा गर्दभ आदि कोई अन्य प्राणी वहाँ उपस्थित हो 
गया है तो घटोस्‍्पत्ति के पूर्व उसकी भी सत्ता होने से उसमें कारण का लक्षण 
चला जायगा । अतएवं उसके वारण करने के लिए 'नियतः” पद रखा है। 
देवात्‌ आये हुए रासभ [ गद॒हा ] आदि की पूर्वसत्ता तो है परन्तु वह नियत 
नहीं है । अर्थात्‌ जब जब घड़ा बने तब तब रासभ आदि अवश्य उपस्थित 
हों यह आवश्यक नहीं है । इसलिए रासभ आदि सें कारण का लक्षण नहीं 
जायगा । और तन्‍्तु घेमा आदि का पूर्व भाव नियत है भर्थात्‌ जब पट की 
उत्पत्ति होगी उसके पूर्व तन्तु वेमादिक की उपस्थिति अवश्य होगी | इसलिए 
नियत पूर्व भावी होने से तन्‍तु वेमादिक पट के कारण कहलाते हैं। परन्तु 
रासभादि पूर्व भावी” होते हुए भी “नियत पूर्वचभावी? न होने से कारण नहीं 

कहलाते हैं । यही बात आगे कहते हैं । 


यद्यपि पट की उत्पत्ति [ के समय ] में देवातु आए हुए रासभ [ गदहा | 
आदि का पूर्वभाव [ हो सकता | है, फिर भी वह निश्चित नहीं है। [ अर्थात्‌ 
जब जब कपड़ा बने तब तब रासभ की उपस्थिति अवश्य हो यह बात अनिवार्य 
नहीं है । इसलिए रासभादि में कारण का लक्षण अतिव्याप्त नहीं होता ] 

तन्तु तो पट का कारण है ही। तब जहाँ तन्‍्तु रहेगा वहाँ उसका रूप 
भी रहेगा । इसलिए जेसे तन्‍्तु पट के प्रति कारण है। इसी प्रकार नियत 
पूर्व भावी होने से तन्तुरूप भी पट के प्रति कारण हो सकता है, यह शह्झग 
उत्पन्न होती है । उसका समाधान यह किया है कि तन्तुरूप पट के प्रति नहीं 
अपितु पट के रूप के प्रति कारण है, पट के प्रति तो वह 'अन्यथासिद्ध? होने से 
कारण नहीं है । क्योंकि कारण के लक्षण में 'अनन्यथासिद्ध/ विशज्येषण भी रखा 
गया है। उसका अभिप्राय यह है कि जो नियत पूर्वभावी होने पर “अन्य- 
थासिद्ध/ न हो उसको कारण कहते हैं?। तन्तुरूप पटरूप के प्रति, तो कारण 
है परन्तु पट के प्रति कारण नहीं है । . क्योंकि पटरूप के उत्पादन में ही तन्‍्तु 
रूप का उपयोग समाप्त हो जाता है। अतः पट के प्रति वह “अन्यथासिद्ध? 
होने से कारण नहीं है । यही आगे कहते हैं-- 


धारफसललणम ] प्रमाणनिरूपएणम्‌ २१ 


सन्‍्तुरुपस्थ तु नियत पृवभावाउस्त्वत् किस्लन्यथांसद्ध: पटरूपज- 
मसनापश्षोणत्यान: पट प्रत्यांप कारणतव कल्पनतागारबप्रसद्ात । 

तनानन्यथासद्धानयतपुत्रभावित्य कारसत्वम। अनन्यथासिद्धानयत 
पद्माद्धावित्य कार्यत्वम्‌ 


>+कनन बन 3>+++जननीनान कट टक +८५+++व न “नाथ अनिरिजननस नमन + >वनीओमन-- ७२०+->लन जन जनम न क्‍ल्‍न नि न नल जन डभिनशीनडनक “कक * “5४... जप अऔखओओ+ 





तम्परपष का नियत पूर्वमाव तो £ं ही, किसु बहू अन्यमासिद्ध | होने से पट 
के प्रति कारण नहीं हो सकता ] 8 । पट के छप के उत्तादन में ही उसकी 
[ घक्ति या उपयोगिता की ] समामति हो जाती है। [ इसलिए ] पट के प्रति भी 
( हम्मू रुप के ) कारणत्य [ मानने ] में कल्पना गीरवब होने लगेगा । [ इसलिए 
तन्पुरष वदमप के प्रति कारस्य नहीं € | 
ध्सलिए अन्यधासिद्ध नियत पूर्वमावित्व' | यह ] फारणात्व [ अर्थात 
गगरगा वग लक्षत | है । और 'अनन्‍्यपासिद्ध नियतपथाड्रावित्या' [ ही ] दाय॑त्व 
| अर्थात गार्य वा लक्षण | है। ेु 
वारण के एस छाोण्ण में लअनन्यघासिद्धा! पद विशेष सह्व का ६। 
प्सरशिप उसको विधेष रूप से समप्त छेना उपयोगी शहोगा। प्री धिघनाथ ने 
याण मषायली में पाँच प्रकार के सम्यधासिद्ध प्रतिपादित किए हैँ 
थेन सह प्यलावमः फारणसादाय था यर्य | 
प्रन्‍्य प्रति प्थमायें जाते यरएवंभावविजश्ञानम ॥ 
जमयक॑ प्रति प्यदश्ितामपरिक्षाय न यरय सृसतें। 
छघतिरितासपधापि यहूये झ्ियतावयश्यक पूर्व भायिनः ॥ 
एने पश्चान्यधाधसिद्या दण्टर्थयादिकमादिमम | 
घटादा दण्ट्ूपादि द्वितीयमपि दश्िनम 
एतीयग्स भर्देदृष्योम, फकुछाछसनफोडपरः । 
प्री रासभादिः स्थादेनेप्यायश्यय-स्य्थ्सों ॥ 

३. 'धम सह प््यभायो' विस धम्म के सहिस कारण को फाय के प्रति पर्यभाष 
शारीग होता है पष्ठ धसे काय के प्रति शम्यधासिद होसा हे । यह प्रधम 
धग्यधाशिद फा एत्तण है शंगे-- दण्ट घट एा कारण है। उसकी प्रारणता 
एथ्टण्प धरम पिदिष्ट एश््ट मे गृहीशय शोमी हा। शनधय दषण्टाद 4. झा 
पएयमाव यूहीस होने से दृष्टार घट के प्रति प्रश्म प्रशर दा लस्यपासितर । 


« “पारशशशदाय दा बाय पह टहिीय सम्यधारिश ३ शचूण ह। सुथवा 


दि । 


बन < हट 
ऊइएए पा 


प्प 
के 


६ रे ्् ६ रण 
छिष्राय वह है दि छिखशा पाद वे साप श्यतग्य रूप 


६ स्थापण्िदिास्स झुषादएं! १५९, २२ । 


श्र . तकभाषा [ अन्यथासिद्धा: 
हो, भपितु अपने कारण के द्वारा भन्‍्वय ब्यतिरेक हो वह अन्यथा सिद्ध 
कहाता है । जैसे--घट के प्रति दण्डरूप का स्वतः अन्चय व्यतिरेंक नहीं 
है अपितु अपने कारण दण्ड के द्वारा अन्वय व्यतिरेक होता है । इसलिए 
दण्डरूप घट के प्रति अन्यथासिद्ध दे । यह जन्यथासिद्ध का दूसरा भेद हुआ । 

३ “अन्य प्रति पूर्वभावे ज्ञाते यत्पूवंभावविज्ञानम!। यह तृत्तीय अन्यथासिद्ध 
का लक्षण है। इसका अभिप्राय यह है कि किसी अन्य के पति पूर्वभाव 
छ्वात होने पर ही जिसका कार्य के प्रति पूर्वभाव ग्रृह्ीत द्वो सके वह छृत्तीय 
अन्यथासिद्ध होता है। जेसे--आकाश घट के म्ति अन्यथा सिद्ध है । आकादश 
प्रत्यक्ष नहीं है । उसकी सिद्धि शब्द के समवायि कारण के रुप में अनुमान 
द्वारा ही होती है । इसलिए अन्य अर्थात्‌ दाब्द के प्रति पू्बभाव अर्थात्‌ 
कारण के रूप में आकाश में सिद्ध होने पर ही उसकी घट के प्रति पूर्च- 
चृत्तिता सम्भव हो सकती है । इसलिए आकाश, घटादि के प्रति तृतीय 
प्रकार का अन्यथासिद्ध है। 





४ “जनक प्रति पू्ववृत्तितामपरिज्ञाय न यस्य गृद्मयते! । यह चतुर्थ अन्यथासिद्ध 
का छक्षण है। इसका आाशय यह है कि कारण का जो कारण है वह 
चतुर्थ अन्यथासिद्ध होता है। जनक अर्थात्‌ कारण के प्रति पूव॑बृत्तिता 
भर्थात्‌ कारणत्व के बिना जिसकी काय के अति पूर्ववतत्तिता मृहीत न हो । 
अर्थात्‌ जो कारण का कारण है वह चतुर्थ अन्यथासिद्ध कहलाता है। जैसे 
कुम्भकार का पिता घट के प्रति अन्यथासिद्ध है । 

७ “अतिरिक्तमथापि यद्भवेज्नियतावश्यकपूर्वभाविनः? | यह पद्चम अन्यथासिद्ध 
का रूक्षण है। इसका भाव यह है कि नियतावश्यक पूर्वभावी से अतिरिक्त 
जो कुछ भी है वह सब पत्चम अन्यथासिद्ध है। जैसे पटोत्पत्ति के प्रति 
देवादागत रासभ | अनन्यथासिद्धिनियतपू्व भावित्वं कारणत्वम” इस कारण 
लक्षण की व्याख्या करते समय नियत पद का प्रयोजन रासभ सें अतिव्याप्ति 
चारण दिखाया था। वह रासभ पशञ्ञम प्रकार का अन्यथा सिद्ध कहलाता है । 
इस प्रकार 'मुक्तावलीकार ने पाँच प्रकार के? 'अन्यथासिद्ध! दिखलाये हैं । 

परन्तु इन सब में 'पञ्चम” अन्यथासिद्ध ही सबसे मुख्य है। इसी लिये मुक्तावलीकार 

ने 'एतेष्वावश्यकस्व्वसो! लिखकर उसकी महत्ता को सूचित किया है। इसी कारण 
तकभाषाकार ने इस पद्म अन्यथासिद्ध को उसके महत्त्वको ध्यान में रखते हुए, 
अन्य 'अन्यथासिद्धों? से अूग विशेषरूप से नियतपद्‌ से सूचित किया । अन्यथा 

“अनन्यथासिद्धपूरवंभावित्वं कारणत्वम्‌! इतना ही कारण का लक्षण किया जा सकता 


का 
शा 


पक्तगास्तरखरादनम ] प्रमाणनिदपणय ; 


ग्पै 


यत्त काश्चिदाद फायोनुझृतान्वयब्यतिरेकि कारणसिति, तदयुक्तम । 
सिल्यविभनां घ्यामादीनां कालतो देशनत्र व्यतिरंकासन्मवेनाकारणत्य- 
प्रसञास | 
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था। उस छण्वण में नियत पद के रखने की लावश्यकता न थी । एथेकि उसका 
धाम छननन्‍्यवासिद्ध पद से ही पूरा हो ज्ञाता | परन्तु उसके इस विशेष सदृरय 
के कारण ही कारण के छप्दण में उसका समायेद क्विया गया है । 

एस धोली फा खबरस्यन भाप्यकार बास्स्थायन ने भी न्यायदर्शन के प्रथम 
शुप्र को स्यास्या में किया है । न्याय के पौष्ण पदार्थों में से संशय दृष्टान्त 
लादि पढ़ाधों का क्न्यभवि पअमेय पदार्थ में दी हो सकता दे । परन्तु स्याय दास 
प्र। एए से उगवा बिलेष सह होने से सूचकार ने उसका एयक परिंगगन 
छिया है। भाष्यकार का खछेप इस प्रकार है: 

तिश् संदयादीनां एप्स्यधनमनर्थक॑ संपयादयों हि बथासग्भयं प्रमाशेपु 
प्रभेषष घारतभंपम्तों ने प्यतिरिच्यन्से हमि। 

पर्यमेतत्‌ , हूसासगु चतसो विद्या: एथयप्रस्धानाः प्राणसुतामनुप्रहायो पदि- 
गये । यागां घतर्धीयमान्वीकिकी न्‍्यायविद्या। सरयाः:, प्रथवप्रस्थानाः 
पंशयादयः पदारपों: । तेपों प्रपस्यचनमन्तरेणाष्यास्मविद्यामाग्रमियं स्थात्‌ , 
घधोपनिषदः । सरमान संघायादिभिः पदार्थ प्यद प्रस्धाप्यते” 

एग पाँच प्रगार ये शन्‍्यपासिद्धों में तृतीय सम्यधासिद फा उदाहरण 
खावाश फो दसाया है। सृतोयस्तु सपेद ब्योस! । परन्तु यह उदाहरण टीक 
नहीं है वर्योकि शाकाश को कार्यमांप्र के प्रति साघारण कारण साना गया है । 
ज्ञरा कि गृर् प्रस्ध पी छगछी ही पद्टि। में लाता है । हसछिए झ्ाकगश को 
ए्पादियत था उदाहरण ने बमापार उसका छोई छलन्‍्य ही उदाहरण देन 
लाएिए धा। सुणापत्तीयार वा मृरीय तु सपेद 

छः 


घाएछारिए एतास) उधिंतद महा #%, हर्योधषिः 


स्योसा लिएयर लाकादा पा 
फाद्य यो शाम्यधारिए गान 


शम पर प्ररत वो छगरर पर था समाम्दद नहीं हो सहला । 
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286 मय पट 
से उनका अकारणत्व प्राप्त होने लगेगा । [ अर्थात्‌ यदि कार्यावुकृतान्वयव्यतिरिकि 
'कारणम्‌' यह कारण का लक्षण किया जायया तो नित्य और सर्वव्यापक आकाश 
आदि पदार्थों का किसी देश या किसी काल में अभाव सम्भव न होने से उनमें 
कारण का यह लक्षण नहीं जा सकेगा । इसलिए अव्याप्तिदोष ग्रस्त हो जाने से 
यह लक्षण ठीक नहीं है । ] 

मीमांसक जादि "कार्यानुकृतान्वयच्य तिरेकरि कारणणम्र”! यह कारण का 
लक्षण करते हैं । इस लक्षण का अभिम्राय यह है कि 'कार्यंण अनु कृती अन्वय- 
व्यतिरेकी यस्य तत्कारणम? अर्थात्‌ कार्य जिसके अन्वय और व्यतिरेक का 
अनुसरण करता है उसको कारण कहते हैं । इसमें अन्चय ओर व्यतिरेंक का 
लक्षण 'तत्सर्वे तत्सत्ता अन्चयः और “तद॒भावे तद॒भावो ब्यतिरेकः किया 
जाता है । साधारणतः कारणता का निर्णय अन्वयव्यततिरिक से ही होता है । 
जैसे अप्नि दाह के प्रति कारण है यह वात अन्द्रयव्यतिरेक़ से ही सिद्ध होती 
है । अभि और दाह का अन्वयव्यततिरेक इस प्रकार होगा--अशिसस्चे दाहसत्ता? 
अर्थात्‌ अप्नि के होने पर दाह होता है यह अन्चय हुआ और “अग्न्य- 
सावे दाहाभावः अप्नि के अभाव सें दाह का अभाव होता है यह व्यतिरेक्र 
हुआ | इन दोनों के होने से ही अप्निदाह के प्रति कारण सिद्ध होता है । 
इसी आधार पर कुछ छोग “कार्यानुक्लतान्वयव्य तिरेकि कारणम्‌! यह कारण 
का लक्षण करते हैं । 

नेयायिकों का सिद्धान्त पक्ष यह है कि कार्यानुक्ततान्वयव्य तिरे कि कारणम! 
यह कारण का लक्षण ठीक नहीं है, क्योंकि आाकाश काल आादि जो नित्य और 
विश्लु पदार्थ हैं उनमें कारण का यह रूक्षण सम्भव न होगा। जाकाश, काल 
आदि पदार्थ नित्य हैं अतएव किसी काल में उनका अभाव नहीं मिलेगा। और वे 
विभ्रु अर्थात्‌ सर्वन्न व्यापक हैं अतएव किसी देश में उनका अभाव नहीं मिलेगा। 
इसलिए यद्यपि “'आकाशसच्चे घटसत्ता! यह अन्वय तो वन जायगा परन्तु 
“आकाशाभावे घटाभावः यह व्यतिरेक नहीं बन सकेगा। क्योंकि जाकाश के 
नित्य होने से किसी काल में और विभ्रु होने से किसी देश सें उसका अभाव 
नहीं मिलेगा । इसी प्रकार 'कालसस्वे घटसत्ता! यह अन्चय तो बन जायगा 
परन्तु कालासावे घटाभावः यह व्यतिरेक नहीं सिलू सकेगा । इसलिए अन्चय 
बन जाने पर भी व्यतिरेक के असम्भव होने से कारण यह लक्षण भाकाश 
काल आदि नित्य विशभ्रु पदार्थों में नहीं घट सकेगा । अतः अव्याप्ति दोपग्रस्त 
होने से यह कारण का लक्षण ठीक नहीं है । 


अन्‍क-क० थिहा मसाणान नब- निरूगणम पक २ 
समयायिका रखद ] प्रमाणनिरुगणम्‌ १ 
* 25, ८५ समयाधि हे समधवापि-निित्त हक अर्योनि। लैंड आफिये 

तघ कारण त्रिव्रिधम  समया।य-वत्त मवाय निमित-भदान सत्र यम 

58. नी हब तत्समवा कांरगाम -+कक-०-क तक * ब््क्त के प्ट्स्य नसमदा िनानटनत कल. को 
सबते कायमसत्पदाते तत्समवायिद्यर्मम्‌ । बथा तन्‍्नदवः पदरय समणायका- 
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काका काखझ लादि को कायमात्र के प्रति साधारण कारण साना गया है । 
यद्यपि तकभापाकारन कारण के ससवायि कारण, क्षसममवायि कारण झीर निमिक्त 
फारण ये तीन ट्री भेद क्रिए दे । परन्तु घावयबूनि में प्रकारान्‍्तर से साधारण 
फारण भौर जसाधारण कारण थे दो भेद्‌ भी किए हँ। उनमें से १ ईश्वर 
नथा उसके २ शान, ३ दृष्छा नथा ४ कृति, ५ प्रायभाव, ६ ज्ञाकाझन, ७ कार्य, 
८ दिक्‌ इन क्षार्श को कार्य सात्र के प्रति साधारण कारण साना 6ै। भर 
यष्टी-कषी प्रतिबन्धकर्संसर्गा माव को भी कायसात्र के प्रति साधारण कारण साना 
गया ह । एस प्रकार ५ साधारण कारण होने ई । 

योगदर्घन के घ्यास भाष्य में मी उत्पक्तिकारण क्र रिधतिकारण झादि 
भेद से नी प्रकार फे फारणों का वर्णन करते हुए यए छिखा है :-- 

'उापसिस्थिरयभिष्यक्तिविकारप्रत्यवाप्तवयः । 
विद्योगान्यस्थएनयः फारणं सवधा रसतम ॥! 

निग्य जीर पिभु पदार्थों को कारण मानने का सिद्धान्त श्री उदयनाघचार्य 
मे भी शप्नी स्थायकुससाशलि में प्रतिपादित किया | भर कारण फा खिन- 
ग्यधासिशनिधनप्र्मभाषिप्य कारणायम! यही रफ्तण माना है । 

पृर्धभारों हि ऐलुस्म सौीयते थेन केनदित। 
प्यापफश्यापि निल्यस्य धर्मिधीरन्यथा न हि ॥! 

हम प्ररार मिय सौर विभु क्ाराश शभादि, कारयमाम्न के प्रति साधारण 
मारण हैं । एस टिए स्याथशुफायदीयार श्री घिश्वनाध ने जो क्षाराघ फो मृ्तीय 
घण्यधा मिल या टदाएरण घना दिया है घह उशित नहीं एला हू। एसी प्रसार 


भाकाशाएि में शब्पात होने दे; कारण मरायनिशनासययम्यतिशि फारणम याद 


डक ट्ट््श दर दा म $ 
पता शा क्‍"छलछ 5] जाय, महा # । 
हे ः री पः 
१ हे म् उर्फ ड श्र 
छोर पह गगरण ९ समयाधि बारश, मे ससमदादि गारशा झार ३ नि्मिः 
| के 
हैं व आहत 5३ कक 29 मर कक अट्क कक गा फ हर 
4 चिकऋ 5, ४१३४७ ३ ग्ध गतयर एा 75] | 
प्र: प्र ई+अक :+ हक आफ डक हॉशच हार पा ्ब तर जब अत जीत ल्जक तक हक न जा हलक कक ला लीक 
0 १%3 ३ 45७४,१३९३ ६]०7९०५ ३५३ ११%. ९ 8६ ४ ३६ ६३७०५ १।.९। | 5१६ 7६७ *० 44 भव + 
&। ४क बकरे कक 5 ले का ई रः 2. 3 8 
# हज कहे 7 । से हर देह है शशदारि शपशा है 4 दण्ड वगइ। मे 
है! शणश हु शाश्त्ए २ देह पहल ट्टो है ह। आर दत्त ७ ६१ ० 
रे 7६0४ ग्एएए से पट पद हुली श्‌ +4दरा कझाडइद मे मर? ॥ 
हे 


जो बन पु 
६ छाशब २, ६८। + स्यापव् सुसाल्रलि: २, $, १६ । 
'धड ऋण ही, 


२६ तकभापा [ अयुतसिद्रौ 


ननु तन्तुसम्बन्ध इब तुयोद्सिस्बन्धो5पिं पटस्य विद्यते, तत्कर्थ 
तन्तुष्वेव पट: समवेतो जायते न, तुयौदिषु ९ 
सत्यम्‌ | द्विविध: सम्बन्धः संयोगः समवायश्रेति। तत्रायुतसिद्धयो: 
सम्बन्धः समवायः । अन्ययोस्तु संयोग एवं | 
फ़ी ८5 गे (आर कप कप हक 
कौ पुनरयुतसिद्धो ? ययोसेध्ये एकमविनश्यदपराश्रितमेबावतिप्ठते 
तावयुतसिद्धो ! 
इसका अभिप्राय यह है कि पट की उत्पत्ति के प्रति 'तुरी? तन्तु! 'बेमा! 
आदि अनेक कारण हैं। परन्तु उनमें से समवायि कारण केवलछ तन्‍्तु ही हैं, 
'तुरी” 'वेमा? आदि पट के समचायि कारण नहीं अपितु निमित्त कारण होते हे । 
पट के प्रति तुरी, तन्तु, वेमादिक की इसी कारणता का वर्णन महाकव्रि श्रीहर्प 
ने सा नेषधीय चरित नामक महाकाव्य सें बढ़ी सुन्दरता से इस प्रकार 
किया है-- 
'सितांशुवर्णेब॑ंयति सम तद्गुणमहासिवेन्नः सहकृत्वरी बहुम्‌ । 
दिगड्नाड़्भवरण्णं रणाद्रणे यशः पट तद्धटचातुरी तुरी? ॥ 
अर्थात्‌, रणभूमि के प्राह़्ण में महान्‌ असिरूप वेसा की सहकारिणी 
नल के सेनिकों की चातुरीरूप तुरी, उसके शुश्र वर्ण के शोर्यादि ग्रुणरूप तन्तुओं 
से दिगज्गना के आवरण के लिए कीतिरूप पट को घुन रही थी । इस समस्त 


वस्तु विषयक साह्श-रूपक द्वारा कवि ने इस कार्य कारण भाव को भ्रदर्शित 
किया है। 
[ प्रश्न ] तन्तु [ के साथ ] सम्बन्ध के समान तुरी आदि के साथ भी 


पट का सम्बन्ध है तब फिर क्यों तन्तुओं में ही समवाय सम्बन्ध से पट उत्पन्न 
होता है और तुरी आदि में नहीं । 

[ उत्तर ] ठीक है। [ पट का तुरी और तस्तु दोनों के साथ सम्बन्ध अवश्य 
है ] परन्तु सम्बन्ध दो प्रकार का होता है [एक] संयोग और [दूसरा] समवाय। 
उनमें से दो अयुतसिद्ध [ पदार्थों ] का सम्बन्ध समवाय [ होता है ] और अन्यों 
का तो संयोग [ सम्बन्ध ] ही [ होता है, समवाय नहीं । इनमें से तन्‍्तु और पट 
अयुतसिद्ध हैं इसलिए उनका सम्बन्ध समवाय है और तुरी पट अयुतसिद्ध नहीं 
हैं। इसलिए उनका संयोग सम्बन्ध है। अतः तन्तु पट के समवायि कारण हैं 
और तुरी पट का समवायि कारण नहीं अपितु निमित्त कारण मात्र है 

[ प्रश्न ] किन दो को अयुतसिद्ध कहते हैं ? 

[ उत्तर | जिन दो में से एक अविनश्यदवस्था में दूसरे के आश्नित ही रहता 
है वे दोनों ही [ परस्पर ] अयुतसिद्ध [ कहलाते ] हैं । 


१ सेषध० १, १२। 


् डक कर 
विशदत लगाय धरसामानरूपणमस ब्< 


इसका आदाय यद् हुआ कि लिन दो पदाषों में से 


७ ि # ौ ् रु ्ध | रे 
दुसरे के आापम्रित ही रहता हू क्र्वात्‌ झिनकों एक दूसरे ले जलूग फरके नहों 


ई् ई 
रू ३. फ ७ कड डा बा कनन० कन्क >क 
दुग्या जा सकता दे मे दोनों परग्पर क्युनसिद्धू कहृलामे द। कौर उनका 
है] थी डी ०. फ. बी क 
प्रश्पर समयाय सम्बन्ध दाना 8 । जूस १ मंज जार मेज का रूप, हन दोना 
के 5 डे प्र अ त ध्प्र शाप््च्स्का न््ध कड़ा दे - 
को ठग नहीं क्रिया जा सकता 8 । इसलिए ये दोनों कयुनसिद्ध है। इनमें 
कफ. हा मे, सर या पा कान २७ कु ६ साफ शाह 
दे गूणी है आर रूप उसका गुण । इहसार्एण यह कष्टा जा सबाना ह कि गुण 
को गृणी से अलग नहीं क्रिया जा सकता हू । जतणव गुण कार गुणी परम्पर 
च्ी कै काला ढ आव्या*- पु व्यक 
अयुनसिदा है । और उनका सरबन्ध समदाय काछाना ह। इसी शकार २ 


पिययया और शियययी! शर्थात नम्तु कोर पद को लग नहीं किया जा सबका 
है। खतएय दोनों खबुनसिद्ध ँ णीर उनका भी समयाय सम्बन्ध ही दोसा 
१ । इसी प्रकार ६ क्रिया और क्रियायान! जेंसे फ्रियायान्‌ गेंद में लुदकमे की 
किया रही है उस छिया को मेंद्‌ से झछग नहीं छिया जा सकता 8। जनएय 
किया शीौर फ्रियायान अयुनसिद्ध हें और उनका समवाय सरपन्ध ऐोसा हे । 
४ जाति घीर घ्यक्ति' में स्थक्तिरप कखादि सें रहने घाली जशख्वस्व क्षादि जाति 
की छग् ये जलग नहीं किया जा सकता है शतपृथ जाति और स्यकति भी 
सपुतसिद हें औौर उनका सम्बन्ध समयवाय कहा जाता है। इसी प्रदार ७ 
परमाणु छादि “निरय पदार्थ! शोर उनसे रहने वाला शम्तिस सेदक धर्म शिसको 
विशेष बाहमे हैं थे दोगों भी पयुतसिद्ध दे वर्योकि विशेष! को 'निस्य शृस्य' 
परमाणु जादि थे शणग नहीं फ्िया जा सकता है। घतपएुप 'निग्य द्वस्घ सौर 
विरेषा शोनों झा सम्परण भी समयाय फालाना है । 

एस प्रकार $ शिपयय लपययी ३ घुण गुणी! ३ 'फिया क्ियावान! २ 
जाति प्यक्ति! लीर «७ नित्यदृर्प तथा विधेषा हम पदों को लवबुतसिद्ध में 
एशिस्‍णिंय छिया खाना है कौर एसमा सग्पन्प समवाय कझाना है। दस में 
दि लग्विस 'निष्यग्रप्य शौर विशेष में मे विशेष चदाध फे कष्ठ ग्पष्टीशरण 


द् 


जे 
पृ धादशयबवाला ६ । 


श्प  तकभापा [ विशेषलक्षणंग्‌ 


कारण होना चाहिए इसलिए एक घड़ा “दूसरे घड़े से क्यों भिन्न है यह प्रश्न 
हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर उसके कारण भेद अर्थात्‌ अवग्रव भेद के 
आधार पर यह दिया जा सकता है कि दोनों घड़े अलग-अछूग अवयर्वों से बने 
हैं इसलिए भिन्न हैं | घट के अवयर्वों को कपाल कहते हैं ।. अर्थात्‌ दोनों घड़ों 
के कपाल भिन्न हैं इसलिए दोनों घड़े भी भिन्न हैं। फिर कपालों के विषय में 
भी यही प्रश्न उत्पन्न होगा कि वह कपाल एक दूसरे से क्यों भिन्न है। इसका 
उत्तर भी अवयव भेद के आधार पर दिया जा सकता है कि उन दोनों कपालों 
के अवयच अर्थात्‌ कपालिकाएँ भिन्न हैं अतएुव उन भिन्न कपालिकार्ओं से बने 
कपाल भिन्न हैं । इसके बादु जब कपालिकार्णों के विपय में यही प्रश्न होगा तो 


वहाँ भी अवयब भेद की पद्धति से काम चर जायगा। अर्थात्‌ कपालिकाएँ 
क्यों भिन्न हैं इस प्रश्न का उत्तर यह दिया जा सकता है कि उनका निर्माण 


भिन्न अवयवों अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न छुद्र कपालिक्राओं से हुआ है अतएव 
कपालिकाएँ परस्पर भिन्न हैं। इस प्रक्रिया से घट का विश्लेपण करते-करते हम 
हृथणुक तक पहुँचते हैं। तब हृयणुक के विपय में भी यही प्रश्न होता है कि 
दो हयणुकों में परस्पर भेद क्‍यों है। इसका उत्तर भी वही होगा कि उनके 
अवयव अर्थात्‌ परमाणु भिन्न हैं इसलिए भिन्न परमाणुओं से बने हुए द्वबणुक् 
भिन्न हैं। अब यही प्रश्न परमाणु के विपय सें उपस्थित होता हे कि वे दो 
परमाणु जो एक दूसरे से भिन्न हैं उसका क्या कारण है। यहाँ अब तक दिए 
हुए अवयव भेद वाले उत्तर से काम नहीं चलेगा क्योंकि परमाणु के अवयव 
नहीं होते । स्थूछ पदार्थ का विश्लेषण करते-करते जो सबसे छोटा अन्तिम 
अवयव है उसको ही परमाणु कहते हैं । उसके आगे और जवयव विभाग नहीं 
हो सकता है। इसलिए परमाणु के अवयव नहीं होते अपितु परमाणु नित्य 
है। तब इन परमाणुओं में परस्पर सेद के लिए चेशेपषिक दुशन में विशेष! 
नासक एक पदार्थ की कल्पना की गई है। इसी “विशेष! नामक पदार्थ के 
प्रतिपादन के आधार पर इस दर्शन को 'वेशेपिक'ः दर्शन कहते हैं। एक 


परमाणु दूसरे परसाणु से भिन्न इसलिए है कि उनमें रहने वाला विशेष! भिन्न- 
भिन्न है। और विशेष का स्वरूप ही 'स्वतो व्यावृत्त! साना गया है। इस 


प्रकार नित्य द्ब्य परमाणु आदि में रहने वाछा अन्तिम भेदक धर्म “विशेष! 
कहा जाता है। हर परमाणु में रहने वाला विशेष एक दूसरे से भिन्न और 
स्वतो व्याबृत्त ही है इसलिए उसके आगे और कोई भेद्क धर्म नहीं है । 
विशेष अन्तिम सेदक धर्म है और वह नित्य दहृच्य परमाणु आदि में रहता है। 
परन्तु जेसे जाति को व्यक्ति से या गुण को गुणी से अलग नहीं किया जा 


पः श् 
दमूनसिद्धा प्रमाणनिरपणय न 


राज 


कस कक 00.0 928 
सरामा £ इसी प्रकार विधप की निन्‍य द्वब्य परमाण क्ादि हे अखय ना 


4६ कक / बल्प्य स्रि भ्रि हा प्र +- धार ५ एम! अ््ट्ज्डक चैडज ुक ००० 
क्ष्या ता सफ्ता / इाछए निग्य द्रद्य कार विधा ये दाना काटुस मय छा 


्‌ड 


पक ४ मय पु तक कप्क-। आना के 
साने £ और उनका सरधन्ध खमवाय कहा लाता £ । 
कक. +# ५ के ः | प्ि पु ः जौ न 
कस प्रकार यियोगध्य एक्समराधिनसेबावसिएस साथयतसिय्यों मिधानस्म' 


प्रधान विन दो में से कोट एक, दुसो के आदिस ही रहे इससे झल्ग ने दिया 
छा सह उस दोनों को अयुतसिद्ध कद्दते ४ । इसी सिए $ क्षययय सखबसयीा, 
२ शुश शुर्णीा', ३ क्रिया क्रियायान!, ४ जाति ब्यक्ति झीर ७ निः्यद्रस्थ 
तथा गितेया ये पाँच लयुतसिद्ध माने गए हैं) यहां तक कयुतसिद्ध के छक्ण 
मात स्पष्टीकरण हो गया । परन्तु छक्षण में 'अविनश्यवा! पद भी दिया हुझा 


५ ! जयतभमिनद मे एफण रस श्ग छावपिनध्यत ? चूट फट ग््यन न छा बयाप्रयाजन 
की > [ः 
है एड, ग्प्टापरण की आावद्यकता । यट्टि एस सखाणएण मे लिविनश्यता पद 


ब्+ 


ने रख जाय सो एस छत्तण में णब्याप्ति दोप जा जायगा । 'छघ्यकर्दे शाप सि- 
परमप्पाप्ति/ सो राप्ण रप्य के एक देश में न जाये उसे सब्याप्ति दोप 

न्द् न च्यू |! धर त् १ 259. ब्ह्प कक हल प्र $ ४७ ४ 
पाया जाता है । यदि लियतसिद्धा के हस छप्ठण में से शधिनश्यवा पट पी 
एटा गत केयट बैयोसप्ये परकसपराद्िितसेबायलिएसे साययुससिद्धी/ एुसलना ही 


एश किया प्राय सो शयतसिद्य के जो पाँच भेद क्षमी प्रदर्धित क्रिए हूं उनमें 


से पहिले तीनों भें थाई झफ्तण नहीं जा सकेगा । परयोक्ति शण भादि सदा शी 


कॉँ 
रू 9 गा ह है गे न हर करत म्‌ न्कु>.. नकत्फ व्कनक न्क बच फ०क जब लूगकजनक न ज्न्श्ट् 
सलाद दे अवरर 6। ना माने ए सतपत एफ समय छसा भा जमासाएश नए 
[ आप 8 धर प्रिस भा कप या ५ 
का शृग, किया, गधा शापयदी मे सर निराधित भी हे जाते हैं । एसलिए 
$कत चुके पक रा 50५ द््याः बार डे ् हज दूर ण ब्-क>कज 5 ग | बे भ्ञत डे नव प्ज प ्फँ का 
पर परवरा सा रादइविहनस हा छा एगगा घट खाता ह। जाख ५४ 
लि ज रू ष्तु |! बे कक डे फ्त्िथ रू पा ग्रे रू लि ४१ 
ए्कि में भी जाति के किय होने पर नी प्यक्ि के शनिष्य ऐने से स्यजि, र। 
डेप ३ ४ पा श्क्त भा हि पति िछ ्र्य ४ छू ड >-बढ काम्क देय 
छा फज पर सात ६ सराध्य एव सान मे। हऋग्भादरदा ६४ ए्‌ःदः जिएः 


अरवय डक रे कह च ््च मर डर जप कि सा [. कल का ; 
श्र ध्योर दिधपपए एस के शातों गे. विाय ऐसे थे छपनदिद या गाणण प४ 
ऊ्ज 

भ्स्द्‌ ह दम “हक क्र ज गा >+ पः नाक 

शंदत) । ॥ए बारह के छागाह हा साधगा हाकायाः खषयणपयेदा में लाटदि काल 

के दर | ऊ के ] 
छक्टरण शरयण़ हा जाथगा। उसया धारण घरने थे. लिए ऋण मे 

कक ] छू न्‍ रे 

धविनश्यत! पद वा प्रयोग सापरबर 8 । 


३० तकभापा [ अयुतसिद्धौ 


तदठुतक्तपू--- 
ऊँ तावेवायुतसिद्धौ दो विज्ञातव्यों ययोदयो: ॥ 


अनश्यदेकमपराधितमेवावतिष्ठते ॥ 





होगा तब उसके चाद घटगत रूप अथवा क्रिया का नाश होगा। इसलिए 
घटनाश और घटगत रूपादि शुण तथा क्रिया के चविनाश में कम से कम एक 
क्षण का अन्तर अवश्य होगा । यह जो एक क्षण का काल है वही गुण तथा 
क्रिया का 'विनश्यत्ताकाछ! है जौर उस काल में ग्रुण तथा क्रियादि निराश्नय हो 
जाते हैं। जब घट का नाश हो गया और घटगत रूपादि ग्रुण अथवा क्रिया 
का नाश अगले क्षण में होना है तब उस एक ज्ञण में रूपादि का कोई आश्रय 
नहीं है क्योंकि उनका आश्रय भूत घट पहिले क्षण में नष्ट हो चुका है। इस 
लिए इस क्षण में रूपादि गुण निराश्चित हो जाते है । इस क्षण के अगले क्षण 
में रूपादि गुर्णों का भी नाश हो जाता है । यह क्षण उनके नाश के भव्यवहित 
पूर्व का क्षण है। विनाश से अव्यहित पूर्व का क्षण ही उसका “विनश्यत्ता 
काल” कहा जाता है। 'विनश्यत्ता? का अर्थ विनाश कारणसामग्री सान्निध्य! 
रे ७० * 

है। अर्थात्‌ जिस क्षण में विनाश के समग्र कारण उपस्थित हो जाय बही 
(विनश्यत्ता काल? है । उस घिनाश कारण सामग्री के एकत्र हो जाने पर अगले 
क्षण में काय का विनाश अवश्य हो जायगा । जआश्रयभूत घटादि का नाश ही - 
रूपादि के विनाश की सामग्री का सान्निध्य है। इसलिए इस 'विनश्यत्ता काल! 
में रूपादि निराश्रय भी रहते हैं। अतएवं यदि “यथोरम॑ध्ये एकमपराश्रितमेवा- 
चतिष्ठते तावेवायुतसिद्धी विज्ञातव्यो' यही अयुतसिद्ध का लक्षण रखा जाय तो 
'गुण गुणी? क्रिया क्रियावान! और “अवयव अवयची” सें यह रत्षण नहीं घट 
सकेगा क्‍योंकि गुणादि अपराश्रित ही नहीं भपितु विनश्यत्ता काल में निराध्रित 
भी रहते हैं। इस दोष के निवारण के लिए ही अयुतसिद्धू के छक्षण में 
“अविनश्यत्‌! पद का समावेश किया गया है। इसका प्रयोजन यह हुआ कि 
अविनश्यद्वस्था में जो पराश्नित ही रहे उसको अयुतसिद्ध कहेंगे 'विनश्यत्ता 
काल? सें पराश्रित होना आवश्यक नहीं है। उस काल में निराध्षित भी रह 
सकता है । इस श्रकार “अयुतसिद्ध” के लक्षण सें 'अविनश्यत” पद्‌ का समावेश 
कर देने से उक्त दोष का परिहार हो जाता है। गुण क्रिया आदि 'विनश्यत्ता 


काल, में निराश्रित रहते हैं परन्तु अविनश्यत्ता काल में तो अपराश्रित ही रहते 
हैं। इसलिए उनमें लक्षण का समन्वय हो जाता है। इसी बात को ग्रन्थकार 
प्रतिपादित करते हैं:--- 


इसी से कहा है:--- 


& उन हीं दो को अयुतसिद्ध समझन” चाहिए जिन दोनों में से एक अविनश्यदवस्था 
में दूसरे के आश्रित ही रहता है। 


इ२ 'त्कसाषा [ समवायिकारणम्‌ 


त्वात्‌ | तुरीपटयोस्तु न समवायो5युतसिद्धत्वाभावात्‌ | नहि तुरी पटाश्रिते- 
वबावतिष्ठते नापि पटस्तुयोश्रितः | अतस्तयो: सम्बन्धः संयोग एब | तदेव॑ 
तन्तुसमवेतः पटः | 
यत्समवेतं कायमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम्‌। अतस्तन्‍्तुरेव समवायि- 
कारणं पटस्य न तु तुयोदि | 
पटश्व स्वगतरूपादेः समवायिकारणम्‌। एवं मृत्पिण्डोपि घटस्य 
समवायिकारणं, घटश्व स्वगतरूपादे:ः समवायिकारणमू | 


उनका सन्वन्ध समवाय है। तुरो और पट में अयुतसिद्धत्व का अभाव होने से 
उनका समवाय [ सम्बन्ध ] नहीं है। [ तुरी ओर पट अयुतसिद्ध इस लिए नहीं हैं 
कि ] न तुरी पठ के आश्रित ही रहती है और न पट तुरी के आश्रित ही रहता 
है। इसलिए [ अयुतसिद्ध न होने से | उन दोनों का सम्बन्ध संयोग ही है। इस 
प्रकार [ यह स्पष्ट हो गया कि तन्तु और पट के अयुतसिद्ध होने से ] तन्तु में पट 
समवेत [ समवाय सम्बन्ध से रहने वाला ] है । 

जिस में समवेत [ समवाय सम्बन्ध से ] कार्य की उत्पत्ति होती है वह समवायि 
कारण [कहलाता] है। इस लिए तन्तु ही पट का समवायि कारण हैतुरी आदि नहीं। 

[ तन्‍्तु और पट अवयव अवयवी हैं, इस लिए तन्तु अवयव, पट रूप अवयवी 
का समवायि कारण है यह बात इस उदाहरण से सिद्ध हुई। भागे गुण ओर 
गुणी के सम्बन्ध से दूसरा उदाहरण बताते हैं ] और पट अपने में रहने वाले रूप 
आदि [ गुणों ] का समवायि कारण है। इसी प्रकार मिट्टी का पिश्ड घट का 
समवायि कारण है और घट अपने में रहने वाले रूपादि [ गुणों | का समवायि 
कारण है । 
.._ यहाँ पट स्वगत रूप का और घट स्वगत रूपादि का समचायि कारण है । 
यह जो गुण गुणी भाव की दृष्टि से समवायि कारण का दूसरा उदाहरण प्रस्तुत 
किया है वह केवल दूसरा उदाहरण देने की दष्टिसे ही नहीं दिया गया है अपितु 
गुर्णो के उत्पत्ति क्रम के सम्बन्ध में एक विशेष सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के लिए 
ही यहां उसका उल्लेख हुआ है । साधारणतः यह प्रतीत होता है कि गुण और 
गुणी इन दोनों की उत्पत्ति एक साथ होती है। जिस समय घट उत्पन्न होता है 
उसी समय घट के रुपादि गुण भी उत्पन्न होते हैं । इसलिए उनमें कार्य कारण 
भाव नहीं हो सकता है | क्योंकि काय कारण भाव के लिए पोर्चापर्य आवश्यक 


है। जेसा कि 'अनन्यथासिद्धनियतपूवंभावित्व कारणत्वम्र” और 'अनन्यथासिद्ध- 
नियतपश्चाद्धावित्व कार्यत्वमः इन कारण जोर कार्य के छक्तणों से भी उनका 
पीर्चापय सूचित होता है। अतः गुण ओर गुणी का समानकाछीन जन्म 
होने से गुणी का गुर्णो का समवायि कारण नहीं कहा जा सकता है? । यह 





निर्गुणोत्पत्ति:”] प्रमाणनिरूपणम्‌ “३ 


ननु यदेव घटादयो जायन्ते तदेबः तद्गतरूपादयो5पि, अतः समान- 
कालीनत्वादू गुणगुणिनो: सव्येवरविषाणवत्कायकारणभाव एवं न॒ोस्ति 
पौवोपयोभावात्‌ | अतो न समावायिकारणं घटादय: स्वगतरूपादीनाम्‌ | 
.कारणविशेषत्वातू समवायिकारणस्य | 

अन्नोच्यते | न गुणगुणिनो: समानकालीन जन्म, किन्तु द्रव्य॑ निगु 
णमेव प्रथममुत्पद्यते पश्चात्‌ तत्समवेता गुणा उत्पद्यन्ते। समानकालो- 
त्पत्तों तु गुणणुणिनो: समानसामग्रीकत्वादूमेदो न स्यात्‌। कारणसेद- 
नियतत्वात्कायभेदस्य | तस्मात्थमे क्षण निभुण एबं घट उत्पयते 
गुणेभ्यः पूवेभावीति भवति गुणानां समवायिकारणम्‌ | 


पू्व॑पक्ष उठा कर प्रथम क्षण में निर्गुण घट उत्पन्न होता है और अगले क्षण में 
उसमें रूपादि गुण उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार ग्रुणी और गुर्णों की उत्पत्ति में 
पौर्वापय वन जाता है और गुणी गुण का समवायि कारण होता है इस सिद्धांत- 
पक्ष को स्थिर करने के लिए यह दूसरा उदाहरण दिया गया है। पंक्तियों का 
अर्थ इस भ्रकार है :--- 

[ प्रश्न ] जब ही घटादि [ गुणी ] उत्पन्न होते हैं । तब ही उनमें रहने वाले 
रूपादि [गुण] भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए गुण ओर गुणी के समानकालीन होने 
से [ समान काल में उत्पन्न होने वाले ] बाय और दाहिने सींगों के समान उनमें 
कार्य कारण भाव ही पौर्वापर्य के अभाव के कारण नहीं हो सकता है। अतएव 
घट आदि [ गुणी ] स्वगत रूपादि [ गुणों ] के समवायि कारण नहीं हो सकते । 
[ यह पूव॑पक्ष हुआ ] । 

इसका समाधान करते हैं । गुण और गुणी का समानकालीन जन्म नहीं होता 
किन्तु पहिले निगुंण द्रव्य ही उत्पन्न होता है और उसके बाद उसमें समवाय 
सम्बन्ध से रहने वाले गुण उत्पन्न होते हैं । गुण और ग्रुणी की समानकालीन 
[एक साथ ही | उत्पत्ति [ मानने ] में तो उनकी कारण सामग्री के [ भी | 


समान होने से गुण और गुणी का भेद भी नहीं बनेगा ।. क्योंकि कार्य का भेद 
कारण के भेद के साथ नियत है। [ अर्थात्‌ कार्य में भेद तभी हो सकता है जब 
उनके कारण भिन्न हों । गुणा और गुणी का समानकालीन जन्म होने पर उनकी 
कारण सामग्री भी समान ही होगी उस दशा में रूपादि को गुण और घटादि को 
गुणी कहा जाय यह भेद भी नहीं बनेगा । इस लिए गुण और ग्रुणी का समान- 
कालीन जन्म मानना उचित नहीं है ] इस लिए प्रथम क्षण में निगुुंण घट ही 
उत्पन्न होता है और गुणों से पृवंभावी होता है इसलिए [ स्वग॒त रूपादि ] गुरों 
का समवायि कारण हो सकता है। 
हे त० भा० 


३४ - तकभाषा [ निर्गुणोत्पत्ति: 


तदा कारणभेदोउप्यस्ति | घटो हि घट प्रति न कारणमेकस्येव 
पौवोपयोसावात्‌ | न हिं स एवं तमेव प्रति पूबभावी पश्चाद्भावी चेति | 
स्वगुणान्‌ प्रति तु पूवभावित्वाद्‌ भवति गुणानां समवायिकारणम्‌ | 

नन्‍्वेबं॑ सति प्रथमे क्षण घटोड्चाक्षुप: स्यादू, अरूपिद्रव्यत्वादू 
वायुवत्‌ । तदेव हि द्रव्य चाक्षुष, यन्महत्वे सत्युद्भूतरूपबत्‌ | 
तब प्रथम क्षण में निर्शुशाघट की उत्पत्ति होती है और उसके बाद उस 
घट में रूपादि गुण उत्पन्न होते हैं ऐसा मानने पर गुण और ग्रुणी भर्थातु घट 
और खरूपादि में ] कारण भेद भी [ हो सकता ] है। घट घट के प्रति [ अर्थात्‌ 
स्वयं अपने प्रति | कारण नहीं होता है एक [ उसी घट ] में ही पौर्वापर्य का 
अभाव होने से वही [ घट ] उसी [ स्वयं अपने | के प्रति पूर्व भावी | कारण | 
- और पश्चाएभावी [ कार्य ] नहीं हो सकता है । अपने [ अर्थात्‌ घट गत रूपादि ] 
गुणों के प्रति तो पूर्वभावी होने से गुणों का समवायि कारण हो सकता है। 
[ इस लिए प्रथम क्षण में निर्मुण घट की उत्पत्ति होने के बाद अगले क्षण में 
उसमें रूपादि गुण उत्पन्न होते हैं यही सिद्धान्त मानना उचित है। और इस 
दशा में घटादि गुणी स्वगत रूपादि गुणों के समवायि कारण हो सकते हैं। ] 

इस पर पूवपक्ती फिर शंका करता है कि यदि प्रथम क्षण में निर्गुण घट 
उत्पन्न होता है इस सिद्धान्त को माना जाय तो उस सें दो दोष आ जावेंगे। 
पहिला दोष तो यह होगा कि उस प्रथम क्षणमें घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो 
सकेगा । क्योंकि चाक्षुष प्रत्यक्ष उसी द्वव्य का हो सकता है जिसमें महत्‌ 
परिमाण और उद्धृत रूप ये दो गुण रहते है। प्रथम क्षण का घट क्योंकि 
निग्गुण उत्पन्न होता है इस लिए उसमें रूपादि गुण रहते ही नहीं इसलिए रूप 
रहित होने से घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा । जेसे वायु रूप रहित 
द्वव्य है उसका चाक्षुष भत्यक्ष नहीं होता । इसी प्रकार प्रथम क्षण का निर्मुण 
घट भी रूप रहित है अतः उसका चाक्षुष अत्यक्ष नहीं हो सकेगा । यह पहिला 
दोप निशुण उत्पत्ति पक्त में आता है। 

दूसरा दोष यह होगा कि प्रथम क्षण के घट को द्रव्य नहीं कहा जा सकेगा 
क्योंकि 'गुणाश्रयो द्वव्यम! जो गुण का आश्रय हो, जिसमें गुण रहते हों उस्री 
को दव्य कहते हैं यह द्वव्य का लक्षण है । प्रथम क्षण का घट गुणाश्रय नहीं है 
निर्ुण होने से उसमें गुण नहीं रहते इसलिए उसमें ह्ृब्य का लक्षण न घट 
सकने से उसको द्वव्य भी नहीं कहा जा सकता है । इसलिए प्रथम क्षण में निर्मुण 
घट उत्पन्न होता है यह नहीं मानना चाहिये । यही पूर्वपत्ष प्रस्तुत करते हैं । 

[ प्रशन | अच्छा तो ऐसा [ निर्मुंणोत्पत्ति | होने पर प्रथम क्षण में घट 
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अद्वव्यं च स्याद्‌ गुणाश्रयत्वाभावात्‌ | गुणाश्रयो द्रव्यमिति हि 
द्रव्यलक्षणम्‌ | ह 

सत्यम्‌ | प्रथमे क्षणे घटो यदि चक्षुषा न गृह्मयते का नो हानिः। न * 
हि सगणोत्पत्तिपक्षेषपि निमेषावसरे घटो गरह्मते | तेन वयवस्थितमेत न्नि- 
गुण एव प्रथम घट उत्पयते | छ्वितीयादिश्षणेषु चक्लुषा गृह्मते । 

न च प्रथमे क्षणे गुणाश्रयत्वाभावाद्द्रव्यत्वापत्ति:। समवायिकारणं 
अचाक्षुप हो जायगा [ अर्थात्‌ उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा | वायु के 
समान रूप रहित द्रव्य होने से | जो द्रव्य महतु॒ परिमाण और उद्धूत रूप से 
युक्त होता है वही चाक्षुष [ प्रत्यक्ष का विषय होता ] है। [ इस प्रकार निर्गुणो- 
त्पत्ति पक्ष में प्रथम क्षण में घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा यह प्रथम 
दोष है। दूसरा दोष आगे कहते हैं ] ः ॥ 

[ प्रथम क्षण के निर्गुणा घट में | गुणाश्रयत्व का अभाव होने से [ वह ] 

द्रव्य भी नहीं हो सकेगा । [ क्‍यों कि ] गुर का आश्रय द्रव्य [ होता ] है, यह 
द्रव्य का लक्षण है। [प्रथम क्षण के घट के निर्भुण होने से उसमें गुणाश्रयत्व रूप 
द्रव्य का लक्षण नहीं घट सकता है अतएव प्रथम क्षण का घट द्रव्य भी नहीं 
कहा जा सकता है। ये दोष निर्गुणोत्पत्ति पक्ष में आते हैं। आगे उनका 
समाधान करते हैं। 

[ उत्तर आपका कहना ] ठीक है। [ प्रथम क्षण में घटादि का चाक्षुष 
प्रत्यक्ष नहीं होगा * परन्तु | यदि प्रथम क्षरा में चक्षु से घट का ग्रहण नहीं होता 
तो इसमें हमारी क्या हानि है। [ आप के ] समुणोत्पत्ति पक्ष में भी [ यदि 
प्रथम क्षण में देखने वाले के पलक मारने का ] निमेषावसर [ होने पर ] में घट 
का ग्रहण नहीं होगा। [ इसलिए यदि प्रथम क्षरा में घट का चारक्षुष प्रत्यक्ष नहीं 
होता तो इसमें कोई हानि नहीं है। आर्थात्‌ प्रथम क्षण में ही घट का प्रत्यक्ष 
होता आवश्यक नहीं है। द्वितोय क्षण में रूपादि गुण उत्पन्न हो जाने पर ही 
उसका प्रत्यक्ष होगा ] इसलिए यह निश्चित हुआ कि प्रारम्भ में [ प्रथम क्षण ] 
में निर्ुण घट ही उत्पन्न होता है और द्वितीयादि क्षणों में [ रूप आदि गुणों के 
उत्पन्न हो जाने पर ] चक्षु से यृहीत होता है। 

और न प्रथम क्षण में गुणाश्रय न होने से [घठादि का] अद्वव्यत्व हो सकता 
है। [ क्योंकि गुणाश्रयो द्रव्यम्‌” यह द्रव्य का लक्षण नहीं है अपितु हमारे मत में 
'समवायि कारएणं द्रव्यम” यह द्रव्य का लक्षण है अत: ] समवायिकारण द्रव्य 
[ होता ] है इस द्रव्य के लक्षण का सम्बन्ध [ प्रथम क्षण के घट में भी ] होने 
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द्र्यमिति द्रव्यलक्षणयोगात्‌ | योग्यतया गुणाश्रयत्वाच्च | योग्यता च 
गुणानामत्यन्ताभावाभावः । 

असमवायिकारणं तदुच्यते यत्समवायिकारणग्रत्यासन्नमवधृतसा- 
सशथ्य तदसमवायकारणम्‌ । यथा तन्तुसंयोग पटस्यासमवायकारणम्‌ | 
तन्तुसंयोगरुय गुणस्य, पटसमवायिकारणेषु तन्तुषु गुणिषु, समवेतत्वेन 
समवायिकारणे प्रत्यासन्नत्वात्‌; अनन्यथासिद्धनियतपूवसावित्वेन पट॑ 
प्रांत कारणत्वाच्च | है 
से [ प्रथम क्षण का घट भी द्रव्य लक्षण से युक्त होने से द्रव्य ही है। उसे 
अद्र्य नहीं कहा जा सकता | 

[ यदि आप 'समवायिकारखा द्रव्य” इस द्रव्य लक्षण को न मान कर 
गुराश्रयो द्रव्यम्‌” इसको ही द्रव्य लक्षण मानना चाहते हैं तो ] योग्यता से 
गुणाश्रय होने से भी [ प्रथम क्षण के घट को अद्वव्य नहीं कह सकते हैं । अर्थात्‌ 
प्रथम क्षण का घट यद्यपि उस प्रथम क्षण में गुणों का आश्रय नहीं है परन्तु 
उसमें गुणाश्रय होने की योग्यता तो उस क्षण में भी विद्यमान है। अगले क्षण 
में वह गुगाश्रय हो जायगा इस योग्यता के कारण उसको गुणाशक्षय मान कर 
भी लक्षण का समन्वय किया जा सकता है।] यह योग्यता [ का अभिप्राय ] 
गुणों के अत्यन्ताभाव का अभाव है। 

अर्थात्‌ घट में गुणों का भत्यन्ताभाव त्रेकालिक अभाव नहीं है। इसलिए 
घट में गुणों के अत्यन्ताभाष अर्थात्‌ त्रेकालिक अभाव न होने से वर्तमान एक 
क्षण में गुण का अभाव होने पर भी अगले क्षण में गुणोत्पत्ति के योग्य होने . 
से उसको गुणाश्रयः मान कर 'गुणाश्रयो द्वव्यस! इस द्वव्य लक्षण का भी 
समन्वय हो सकता है। इसलिए प्रथम क्षण में निर्गुण घट उत्पन्न होता है और 
द्वितीय आदि क्षण में उसमें रूपादि ग्रुणों की उत्पत्ति होती है। अतः गुण 
ओर गुणी का समान कालीन जन्म न होने से घटादि गुणी, स्वगत रूपादि 
ग़ुर्णों के अति समवायि कारण हो सकते हैं । यह सिद्ध हुआ । 

आगे असमवायि कारण का छक्षण करते हैं :--- 


असमवायिकारण उसको कहते हैं । जो समवायिकारण में रहता |[प्रत्यासन्न| 
हो ओर [कार्योत्पादन में] जिसको सामथ्यं निश्चित हो [अर्थात्‌ जिसमें 'अनन्य- 
धासिद्धनियतपुवंभावित्वम्‌” यह कारण का लक्षण घटता हो] उसको असमवायि- 
कारण कहते हैं। जेसे तन्तु संयोग पट का असमवायि कारण है। तन्तु संयोग गुण 
[ है उस ] के पट के समवायिकारण तन्‍्तुओं [ रूप ] गुण्ियों में समवाय सम्बन्ध 
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एवं तन्तुरूप पटरूपसंय असमवायिकारणम्‌ | _ 


से विद्यमान होने से [ पट के ] समवायिकारण में प्रत्यासन्न होने और [ पट के 
प्रति ] अनन्यथासिद्धनियतपूर्वभावित्व [ रूप कारण लक्षण से युक्त ] होने से पट 
के प्रति कारण होने से । [तन्तुसंयोग पट का असमवायिकारण होता है । क्‍योंकि 
'समवायि कारणो प्रत्यासन्नमवधुतसामर्थ्य च” यह असमवायिकारण का लक्षण 
उसमें घट जाता है ] ह 

इसी प्रकार तन्तुरूप पटरूप का असमवायिकारण है। 

जैसे गुण और गुणी के असमानकालीन जन्म अथवा निगुंणोत्पत्ति के 
सिद्धान्त के प्रतिपादुन करने के विशेष प्रयोजन से समवायिकारण का दूसरा 
उदाहरण दिया था। इसी प्रकार अससवायिकारण का यह दूसरा उदाहरण 
भी समवायिकारण में प्रत्यासत्ति साक्षात्‌ तथा परम्परया दो प्रकार से मानी 
जा सकती है इस सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के विशेष प्रयोजन से दिया गया है। 

यहां तन्तुरूप को पटरूप का असमचायिकारण कहा है। इसमें शह्ला यह 
होती है कि समवायिकारण में अत्यासन्न और अनन्यथासिद्धनियतपूर्वभावी 
धर्म को असमवाथिकारण कहते हैं, यह जअसमवायिकारण का छक्तण अभी 
किया है । पटरूप के असमवायिकारण को हमें देखना है | पटरूप गुण है अत- 
एवं उसका समवायिकारण गुणीरूप पट है। इसलिए पटगत कोई धर्म पटरूप 
का असमवायिकारण हो सकता है। तन्‍्तुरूप तो तन्‍्तु का गुण होने से तन्तु 
में रहता है पट में नहीं । तब तन्तुरूप पटरूप का असमवायिकारण कैसे होगा ९ 

इस दाह्ला का उत्तर यह है कि समवायिकारण में जो भ्रत्यासत्ति यहां कही 
है वह साक्षात्‌ और परम्परया दो प्रकार से हो सकती है। कोई धर्म कार्य के 
साथ एक ही अर्थ सें रहने से समवायिकारण में प्रत्यासन्न कंहा जाता है| जेसे 
तन्तुसंयोग पट का असमवायिकारण पहिले दिखाया था। वह पट के समचायि- 
कारण तन्‍्तुओं में कार्यभूत पट के साथ साक्षात्‌ एकार्थ समचेत है । अर्थात्‌ पट 
समवाय सम्बन्ध से तन्‍्तुओं में रहता है उन्हीं तन्तुओं में तन्तुसंयोगरूप गुण 
भी रहता है । इसलिए तन्‍्तुसंयोग सातज्ञात्‌ कार्यरूप पट के साथ तस्तुरूप एक 
अर्थ में समवेत है। उस प्रकार की प्रत्यासत्ति को साक्षात्‌ प्रत्यासत्ति कहते हैं । 
इसी को दूसरे शब्दों में 'कार्यकार्थश्रत्यासत्ति! अर्थात्‌ काय॑ पट के साथ कारण 
तन्तुसंयोग की एक अर्थ तन्तु में प्रत्यासत्ति भी कहते हैं । 

दूसरे प्रकार की प्रत्यासत्ति को 'कारणेकार्थप्रत्यासत्ति' जथवा परमस्परया 
प्रत्यासत्ति भी कहते हैं | जो धर्म कार्य के साथ नहीं अपितु कारण के साथ 


श्पं तकंसाषाः [ असमवायिका रणम्‌ 


तनु पटरूपसु्य पटः समवायिकारणं, तेन तद्गतस्येव कस्यचिद्धमस्य- 
पटरूप प्रत्यससवायिकारणत्वम्नाचतम्‌ । तस्य॑वं समवायकारणम्रत्यासन्न 
व्वात्‌ । न तु तन्तुरूपस्य | तस्य समवायिकारणग्रत्यासत्त्यभावात्‌ । 

सवस्‌ । ससवायकारणसमवायकारणमश्रत्यासन्नस्याप परम्परया 

समवायिकारणगप्रत्यासन्नत्वात्‌ । 

एक अर्थ में प्रत्यासन्न हो उसको कारणैकार्थप्रत्यासन्न! कहेंगे। जैसे 'तन्तुरूप! 
कायमूत 'पट-रूप' के साथ नहीं अपितु पट-रूप के कारण पट के साथ एक 
अर्थ तन्तु सें प्रत्यासन्न है । अर्थात्‌ पटरूप का कारण पट है वह अपने समवा- 
यिकारण तन्‍्तु में समवाय सम्बन्ध से रहता है । उसी 'तन्तु? गरुणी में 'तन्तु- 
रूप! गुण समवाय सम्बन्ध से रहता है इसलिये 'तन्तुरूप” और “पट! दोनों 
तन्तुओं में प्रत्यासन्न हुए। इस अकार 'तन्तुरूप” यद्यपि 'पट-रूप” के साथ 
एकार्थ समचवेत नहीं है परन्तु 'पटरूप” के कारण पट के साथ '“तन्तुस्वरूप! 
एकार्थ में समवेत है, इसलिए उसे भी परम्परया या “कारणेकार्थप्रत्यासच्त्या! 
समवायिकारण में प्रत्यासन्न माना जा सकता है। अर्थात्‌ समवायिकारण के 
समवायिकारण में अत्यासन्न धर्स को भी परम्परया समवायिकारण में प्रत्यासन्न 
मान कर 'तन्तुरूप” को 'पटरूप” का अससमवायिकारण कहा जा सकता है। 
इसी वात को आगे कहते हैं । 

[ प्रइव ] पटरूप का समवायिकारण | तो ] पट है इसलिए उस [ पट | में 
रहने वाले किसी धर्म का ही 'पटरूप” के प्रति असमवायिकारणत्व [| मानना ] 
उचित है। [ क्योंकि ] उस [ पट्गत धर्म ] का ही समवायिकारण प्रत्यासन्नत्व 
[ हो सकता ] है। तन्तुरूप का [ पटरूप के प्रति समवायिकारण प्रत्यासब्नत्व ] 
नहीं [ हो सकता है ] उस [ तस्तुरूप ] के [ पटरूप के | समयायिकारण [ पट | में 


प्रत्यासन्न न होने से | तन्तुरूप” का पटरूप के प्रति असमवायिकारणात्व मानना 
उचित नहीं है ] 


[ यह पूर्व पक्ष हुआ । आगे उसका उत्तर देते हैं ] :-- 

यह नहीं [| कहना चाहिए ] उस [ पटरूपादि ] के समवायिकारण [ पट ] 
के समवायिकारण [ तस्तु | में प्रत्यासन्न [ तन्तुरूपादि ] का भी परम्परया [कार- 
ऐोकार्थ प्रत्यासत्ति से ] समवायिकारण [ में ] प्रत्यासन्नत्व [ अभीष्ट ] होने से 
[ तन्तुरूप भी पटरूप के समवायिकारण में प्रत्यासन्न माना जा सकता है। अतः 
तन्तुरूप पटरूप का असमवायिकारण हो सकता है ] । 

इस अकार समवायिकारण और असमवायिकारण के लक्षण कर चुकने के 
वाद अब तीसरे निमित्तकारण का लक्षण करते हैं। 


निमित्तकारणम ] प्रसाणनिरूपणम्‌ ३६ 


निमित्तकारणं तदुच्यते। यज्ञ समवायिकारणं, नाप्यसमवायिकारणम्‌ | 
अथ च कारणं तन्निर्मित्तकारणम्‌। यथा वेसादिक पटस्य निमित्तकारणम्‌ , 

तदेतद्‌ भावानामेव त्रिविधं कारणप्‌। अभावस्य तु निमित्तमान्नं, 
तस्य कचिद्ृप्यसमवायात्‌ | समवायस्य भावद्वयधमत्वात्‌ | 

तदेतस्य त्रिविधसूय कारणस्य मध्ये यदेव कथमपि सातिशयं तदेब 
करणमू | तेन व्यवस्थितमेतल्लक्षणं प्रमाकरणं प्रमाणसिति | 

यत्त, अनधिगतार्थगन्तृ प्रमाणमिति लक्षणम्‌, तन्न, एकस्मिन्नेव घटे 


घटो5ये घटोडयमिति धारावाहिवल्ञानानां ग्रहीतग्राहिणामप्रासाण्य- 
प्रसद्भात्‌ | 


निमित्तकारण उसको कहते हैं। जो न समवायिकारण है और न असम- 
वायिकारण है। फिर भी जो कारण है [ अर्थात्‌ जिसमें कारण का लक्षण 
अनन्यथासिद्धनियतपुव॑ भावित्वम्‌! घट जाता है ] उसको निमित्तकारण कहते हैं । 
जैसे वेमा आदि पट के निमित्तकारण हैं । 

यह तीन प्रकार के [ समवायि, असमवायि और निमित्त ] कारण, भाव 
[ अर्थात्‌ सत्‌ ] पदार्थों के ही होते हैं। [ अर्थात्‌ अभाव के नहीं | अभाव का 
तो केवल [ एक ] निमित्त कारण ही होता है। उस [ अभाव ] का कहीं भी 
[ किसी भी पदार्थ के साथ ) समवाय सम्बन्ध न होने से [ कोई पदार्थ उसका 


समवायिकारण नहीं हो सकता है। और जब समवायिकारण ही नहीं तब असम- 
वायिकारण भी नहीं हो सकता है। इसलिए अभाव का केवल निर्मित्तकारण ही 


होता है ]। समवाय के दो भाव पदार्थों का ही धर्म होने से । [अभाव का किसी 


से समवाय सम्बन्ध नहीं हो सकता है। और उसके अभाव में समवायि अथवा 
असमवायिकारण नहीं वन सकने से अभाव का केवल एक निमित्तकारण ही 


होता है। त्रिविध कारण केवल भाव पदार्थों के होते हैं। अभाव के नहीं ] । 

. इसलिए इस त्रिविध कारण में से जो [ कारण ] किसी प्रकार से भी [अन्यों 
की अपेक्षा ] अधिक उत्कृष्ट [ कारण ] है, वही करण [ कहलाता ] है । 

इसलिए [ अव प्रमा और करण दोनों पदों की पूर्णा व्याख्या हो जाने से ] 
प्रमा का करण प्रमाण [ होता ] है यह [ प्रमाण का ] लक्षण निश्चित हो गया । 
और जो [ यह भट्टमतानुयायी मीमांसकों तथा दिद्लनाग आदि बौद्ध आचार्यों 
_ ने] अनधिगत अर्थात्‌ अज्ञात अथे के ज्ञापक को प्रमाण कहते हैं यह लक्षण किया 
है वह ठोक नहीं है। एक ही घट में [ निरन्तर कई क्षण तक ] यह घड़ा है, 
यह घड़ा है इस प्रकार ज्ञात घट का ज्ञान कराने वाली घारावाहिक [ द्वितीय 


५० तकभाषा [ धाराबाहिकम्‌ 


न चान्यान्यक्षणत्रिशिष्वविषवीकरणादन धिगताथंगन्तूता । प्रस्यत्ञेण 
सक्मकालभेदानाकलनात । कालभेदग्रहे दि क्रियादिसंयोगान्तानां 
चतुणों योगपद्माभिमानों न स्यात्‌ | क्रिया, क्रियातों विभागों, विभागान 
पूवेसंयोगनाश:, ततश्रोत्तरदेशसंयोगोत्यत्तिरिति | 

आदि ] बुद्धियों के [ गृहीतग्राही होने से ] अप्रामाणय प्राप्त होने से [अनभि गतार्य- 
गन्तृप्रमाणं यह प्रमाण का लक्षण ठीक नहीं है )। 

[ यदि मीमांसक आदि यह कहें कि प्रथम द्वितीय आदि | अलग अलग क्षगा 
विशिष्ट घट का ग्रहण होने रो [ द्वितीयादि ज्ञानों में भी ) अनधिगताधंगलता ह् 
सकती है । [ इसलिए धारावाहिक बद्धिस्थल में अप्रामाएय नहीं होगा ) यह भी, 
प्रत्यक्ष से सुक्ष्म [ क्षण रूप |] कालभेद के ग्रहग ने होने से, ठोक नहीं है । 
[ प्रत्यक्ष से क्षणरूप सुक्ष्म ]) कालभेद का ग्रहण होने पर तो [ किसी बतयु के 
गिरने या एक स्थान से हटकर दसरे स्थान पर जाने में होने बाली | किया से 
लेकर संयोग पर्यन्त चारों [ व्यापारों ] में योगपगय [ एक साथ होने | की प्रती/: 
न हो । [जब एक बस्तु एक स्थान को छोड़ कर दूसरी जगह जाती है ततब्र उसके 
दूसरी जगह पहुँचने तक चार व्यापार होते हैँ ] १. फ़रिया, २. क्रिया से विभाग, 
३. विभाग से पुव॑संयोग नाथ, और ४ उत्तरदेश संयोग की उत्पत्ति | [परन्तु यह 
चारो व्यापार अलग अलग अनुभव में नहीं आते क्योंकि वह अत्यन्त घीज्ता से 
हो जाते हैँ। इसलिए सूक्ष्म कालभेद का प्रत्यक्ष से ग्रहण सम्भव न होने से धारा- 
वाहिक बुद्धिस्थल में क्षण विशिष्ट घट का ग्रहण नहीं माना जा सकता है। अतः 
द्वितीयादि ज्ञानों के गृहीतग्राही होने से (भनधिगताथंगन्तृ प्रमाणाम! यह लक्षण 
उसमें अव्याप्त होगा । अतः यह ठीक नहीं है ] 

धारावाहिक ज्ञान के विपय में न्याय का सत-- 

धारावाहिक चुद्धि के प्रामाण्य के विपय में न्याय, पेशेपिक, मीमांसा, बंद, 
जन आदि अनेक दरशनों सें विचार किया गया है। सधिकांश छोग घारायाहिक 
चुद्धिस्थल में द्वितीयादि क्षर्णा में होने चाले 'अयं घट: इत्यादि ज्ञान के प्रामाण्य 
का ही प्रतिपादन करते हैं परन्तु उनके प्रतिपादन की शेली भिन्न भिन्न है। 
इसके प्रामाण्य सिद्ध करने की चिन्ता विशेष रूप से उनको करनी पड़ती है 
जो 'अनधिगतार्थगन्तू प्रमाणम? इस प्रकार प्रमाण का रूक्षण करते हैँ । न्याय 
वेशेषिक आदि में प्रमाण के रूक्षण में अनधिगतत्व का कोई उल्लेख नहीं क्रिया 
गया है इसलिए उनके यहाँ अधिगत विपयक ज्ञान भी प्रमाण ही है। इसीलिए 
चाचस्पतिमिश्र, श्रीधराचाय॑, जयन्तभट्ट, उदयनाचाय भादि न्याय और चेशेपिक 


भ्भ 


हा 
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के आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में धारावाहिक ज्ञानों को अधियताथविपयक कह 
कर भी प्रमाण माना है। 'न्यायवार्तिकतात्पयंटीका? सें वाचस्पतिमिश्र ने 
लिखा है :-- 

अनधिगतार्थगन्तृत्व॑ च धारावाहिकविज्ञानानामधिगतार्थगोचराणां छोक- 
सिद्धप्रमा णभावारना प्रामाण्यं विहन्तीति नाद्वियासहै । न च कालभेदेनानधिगत 
गोचरत्वं धारावाहिकानामिति युक्तम्‌। परमसूचमार्णां कारुकछा दिभेदानां पिशित- 
लोचनेरस्माच्शेरनाकलूनात्‌ । 

न चाथनव विज्ञानेनोपद्शितत्वादर्थस्य, प्रवतित्वात्पुरुपस्य, आपितत्वाचोत्त- 
रेपामप्रामाण्यमेव ज्ञानानामिति वाच्यम। न हि विज्ञानस्थारथप्रापणं प्रवतेनादन्यद्‌, 
न च॒प्रवर्तनमर्थप्रदर्शनादन्‍यत्‌ । तस्मादर्थप्रदर्शनमात्रव्यापारमेव ज्ञानप्रवर्तक 
प्रापकं च। प्रदर्शन च पूर्ववदुत्तरेपामपि विज्ञानानामभिन्नमिति कर्थ पूर्वसेव 
प्रमाण नोत्तराण्यपि। 

इस प्रकार न्याय और वेशेपिक के आचार्यों ने धारावाहिक चुद्धिस्थर में 
उत्तर विज्ञानों का प्रामाण्य ही माना है थौर उसमें सूच्मकालभेद का प्रहण 
नहीं माना है। जेसा कि यहां तकभाषाकार ने दिखाया है। तकभापा का 
प्रकृत लेख न्यायवार्तिकतात्पयंदीका से उद्धृत पंक्तियों के प्रारम्भिक एक अनु- 
च्छेद के लेख से मिलता हुआ ही है । 
धारावाहिकज्ञान के विषय में मीमांसकों का सत-- 

मोमांसकों ने भी इस विषय पर विचार किया है। सीसांसकों के प्रभाकर 
तथा कुमारिल्भट्ट दोनों का अनुगसन करने वाली परम्परार्ओों में धारावाहिक 
ज्ञानों का प्रामाण्य स्वीकार किया है परन्तु उनके उपपादन का प्रकार भिन्न 
भिन्न हैं। प्रभाकर मतानुयायी शालिकिनाथ आदि नेयायिकों के समान सूक्ष्म 
काल भेद का समावेश किए बिना ही अनुभूति मात्र होने से उनको प्रमाण 
मानते हैं। परन्तु कुमारिलभट्ट के अनुयायी पार्थसारथि मिश्र आादि सूक्ष्म काल- 
भेद का ग्रहण मान कर उस प्रामाण्य को स्थापित करते हैं। प्रभाकर मतान्- 


यायी शालिकनाथ ने अपनी 'प्रकरणपश्जिका' से इस विपय का प्रतिपादन करते 
हुए लिखा है-- 


'धघाराबाहिकैपु तहिं उत्तरविज्ञानानि स्मृतिप्रमोपादविशिष्टानि कर्थ प्रमाणानि ९ 
तन्नाह, अन्योन्यनिरपेक्षा घारावाहिकचुछूयः। व्याप्रियमाणे हि पूर्वविक्ञानकारण- 





३ न्यायवार्तिक तात्पर्य टी० पृ० २१, कन्दृली घु० ६१, न्‍्यायमझनरी शु० 
२२, न्यायकुसुमाञ्षल्ति ७, १ । 


छर तकसाषा धारावाहिक 


कलाप उत्तरेषामप्युत्पत्तिरिति न प्रतीतित उत्पत्तितो वा धारावाहिकविज्ञानानि 


परस्परस्यातिशेरत इति युक्ता सर्वेषामपि प्रमाणता ।!' बे 
अर्थात्‌ धारावाहिक बुद्धिस्थल में सब ज्ञान परस्पर निरपेक्ष होते हैं । पूव 


विज्ञान की कारणसामग्री के व्यापार से ही उत्तर विज्ञानों की भी उत्पत्ति हो 


जाती है । इसलिये इन सब विज्ञानों में न उत्पत्तिक्त और न प्रतीतिकृत कोई 
विशेषता है अतएवं सबका ही प्रासाण्य है। ।॒ 
इसके विपरीत कुमारिल भट्ट के अनुयायी 'शाखदीपिका!-कार पाथसारथि 


मिश्र आदि सूक्ष्म कालमेद का ग्रहण मान कर ही उत्तर विज्ञानों के प्लामाण्य 
को स्थापित करते हैं। उसका कारण यह है कि उन्होंने अपने प्रमाणछक्षण सें 
धअपूर्त' पद का निवेश कर 'अनधिगताथगन्वृता? को ही प्रमाण का लक्षण साना 
है। इसलिए धारावाहिक डुद्धि के प्रामाण्य के लिए उन्हें सूच्म कालभेद्‌ का भी 
अहण मानना पड़ा है। पार्थलारथि मिश्र ने अपनी 'शाखदीपिका' में इस 
विपय का प्रतिपादन करते हुए लिखा है :-- 
“नन्वेव धारावाहिकेपृत्तरेषां पूर्वगुहीतार्थविषयकत्वादुप्रासाण्यं स्थात्‌ तस्माद 
। नुभूतिः प्रमाणमिति प्रमाणछक्षणम्‌ ।... तस्मात्‌ यथा्थंमग्रहीतञआाहि ज्ञान प्रम- 
णमिति वक्तव्यमसू । धारावाहिकेष्वव्युत्तेषां कालान्तरसम्बन्धस्याशुहीतस्या 


' अहणाद्‌ युक्त प्रामाण्यम्‌ । सन्नपि कालभेदो5तिसूचमत्वान्न पराम्हश्यत इति चेत्‌, 
अहो सूच्मदर्शी देवानां प्रियः। यो हि. समानविषयया विज्ञानधारया 


चिरमवस्थायोपर तः सो5 प्यनन्तरक्ष णसम्बन्धितयार्थ स्मरति, तथाहि किमन्र घटो- 

बजे 
5वस्थित इति पृष्टः कथयति, अस्मिन्‌ क्षणे सयोपरूब्ध इति। तथा प्रातरास्भ्य- 
तावत्कार्ू मयोपलरूब्ध इति । कालमेदे त्वग्ृहीते कथमेव बदेत्‌ । तस्मादुस्ति 


कालभेद्स्य परामशः तदाधिक्याच्व सिद्धमुत्तरेषां प्रामाण्यस््‌ । 
अर्थात्‌ क्या यहां घड़ा था या है इस प्रकार का प्रश्न करने पर, अभी इसी 


क्षण मेंने देखा था । अथवा सबेरे से अब तक तो मैंने देखा था। इस प्रकार 
का उत्तर दिया जाता है। यह उत्तर बिना कालभेद के ग्रहण के केसे बनेगा । 
इसलिये कालभेद्‌ का अहण होता है यह मानना ही चाहिए। ओर उसके मान 
लेने पर उत्तर विज्ञानों में उस काल भेद के आधिक्य से अगृहीतग्माहित्व बन 
जावेगा । इसलिए उनका भ्रामाण्य सिद्ध ही है। इस प्रकार कुमारिलभट्ट के 
अनुयायी पार्थसारथि मिश्र सूच्म कालमेद के अहण का उपपादुन कर धारा- 
_वाहिक बुद्धि के आमाण्य को सिद्ध करते हैं । 
१ प्रकरणपशञ्ञजिका एछ्ठ ४२, | बहती पृष्ठ १०३ । 
२ शाखदीपिका प्रष्ठ १२७, १२१६॥। 


घारावाहिकम ] प्रमाणनिरूपणम्‌ ४३ 





धारावाहिक ज्ञान के विषय में बौद्धों का मत-- 

वौद्धपरम्परा से आचाय दिड़नाग ने “अनधिगतार्थगन्तृता! को प्रसाण 
छक्षण में समावेश करने का पयत्न किया है। भ्रमाणसमुच्चय की टीका में, 
पृष्ठ १५ पर ३--- 

“अज्ञातार्थज्ञापकं प्रसाणस्‌ इति प्रमाणसामान्यरूक्षणंम्र! । 

इस प्रकार प्रमाण का छक्षण किया गया है। अर्थात्‌ अगृहीतग्राही ज्ञान. 
ही प्रमाण है। ग्रृहीतग्राही ज्ञान के विपय में धर्मोतराचार्य ने लिखा है :-- 

अतएवं अनधिगतविपयं प्रमाणम्‌ । येनेव हि ज्ञानेन प्रथममधिगतोअ्थः 
तेनव प्वतितः पुरुपः आपितश्चा्थ: । तत्नेवार्थे किमन्येन ज्ञानेन अधिक कायम । 
ततो5घिगतविपयमप्रमाणमस्‌ । 

अर्थात्‌ धर्मोत्तराचाय के मत में अधिगत विषयक ज्ञान का अप्रासाण्य ही 
अभीष्ट है । परन्तु इसके विपरीत हेतुबिन्दु की टीका में 'अचंट” ने धारावाहिक 
ज्ञानों में से योगियों के धारावाही ज्ञान में भद्दध मीमांसकों के अनुसार सूच्म 
कालमभेद्‌ का ग्रहण मान कर उसको प्रमाण माना है और लौकिक पुरुषों के 
धारावाहिक ज्ञान सें न्याय के अनुसार सूचम कालभेद्‌ का अहण संभव न होने 
से उसको अग्रमाण कहा है। यहाँ न्याय का साम्य केवल इतने अंश सें है कि 
सूचम कालमेद का छोकिक प्रत्यक्ष से अहण नहीं हो सकता है। शेप धारा- 


वाहिक ज्ञान का अप्रमाण होना इस अंश से न्याय के साथ समानता नहीं है । 
क्योंकि न्याय तो धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण ही मानता है। न्याय के प्रमाण 


लक्षण में जज्ञातार्थज्ञापकत्व अभी नहीं है। वोदों ने 'तज्ञातार्थज्ञापकं 
प्रमाणम! यह प्रमाण का सामान्य छक्षण माना है अतएवं उनके मत में 
घारावाहिक झुद्धि का प्रामाण्य सूच्म कालभेद का ग्रहण होने पर ही सम्भव 
है। और वह कार भेद योगिप्रत्यक्ष में तो गृहीत हो सकता है साधारण 
लोकिक प्रत्यक्ष सें नहीं। इसलिए योगि-प्रत्यक्ष में धारावाहिक ज्ञानों का 
प्रामाण्य है और लोकिक धारावाहिक ज्ञानों का भप्रासाण्य है । 
धारावाहिक ज्ञान के विपय में जेनों का मत-- 

जेनदर्शन की परम्परा में दिगम्वर परम्परा के अनुसार धाराषाहिक ज्ञान 
उसी दुशा में प्रमाण माने जा सकते हैं. जब ज्षणभेदादि के च्ञानयुक्त विशिष्ट 
प्रमा के जनक हों अन्यथा अप्रमाण ही हैं। इस प्रकार इस मत में भी दोद्ध 
आचाय॑ “अचट' के समान धारावाहिक ज्ञान का प्रामाण्य और अप्रमाण्य दोनों 


३ भसाणसमसुच्चय ए० १९६ ॥ रे न्यायचिन्दु टीका एष्ट ३॥ 





४७ '. तकभाषा । [धारावाहिकम्‌ 


ननु प्रमाया: कारणानि बहूनि सन्ति प्रमातृप्रमेयादीनि | तान्यपि 
कि करणानि उत नंति ९ 


प्रकार-भेद से, अभिमग्नेत हैं । योगिप्रत्यक्षादि में कालभेद का ग्रहण संभव होने 


से उनका धारावाहिक ज्ञान भी प्रमाण है। और लौकिक प्रत्यक्ष में कालभेद्‌ 
का ग्रहण सम्भव न होने से लौकिक घारावाहिकज्ञान प्रमाण नहीं है। 


इसके विपरीत श्रेत्राम्बर सम्प्रदाय की परंपरा में प्रत्यक्ष के छक्षण में 
अपूर्व या अनधिगत आदि पर्ों का समावेश नहीं किया गया है इसलिए वह 
धारावाहिक ज्ञान को, और उसी की तरह स्मृति को भी प्रमाण मानने के 
पक्त में हैं । क्योंकि उनके भत से गृहीतग्राहित्व प्रामाण्य का विघातक नहीं है। 
हमने अपनी 'दर्शनमीमांसा' में इस विषय को इस प्रकार सझ्लछित किया है- 
घारावाहिकज्ञानानां ग्रहीतग्राहिणामपि । 
यथाथ्थंत्वे सतं तेषां प्रामाण्यं गौतमे नये ॥ 
सूचमकारूकलायोगादर्थभेद॑. प्रकत्प्य. च। . 
तस्याग्ृही तग्राहित्वात्‌ प्रामाण्यं भट्सम्मतम्‌ ॥ 
क्षणसेदेडथंभेदस्य कल्पनास्मिनू मते तुया। 
बौद्धानां क्षणवादस्य छायां किन्नावलूम्बते ॥ 
सूच्मकालकछाभान विना आसभाकरेस्तथा । 
अनुभूतिमान्नादेव प्रामाण्यं तस्य सम्मतस्‌ ॥ 
प्रमाणं..योगिनामेचाप्रमाणमन्यदेव. च। 
हेतुबिन्दोस्तु टीकायामचेटो बौद्ध अब्बीत्‌ ॥ 
धर्मोत्तरश्न टीकायां न्यायबिन्दोस्तथेव च। 
अप्रासाण्यं परो बोद्धो लिलेखाधिगते तथा ॥ 
च्णभेदादिवैशिष्यादू योगजे च दिगम्बराः । 
प्रामाण्यमन्यथात्वस्याप्रामाण्य सम्प्रचक्षत्े ॥ 
श्वेताम्वरास्तु सर्वेडपि तन्न प्रामाण्यवादिनः । 
तेनानधिगत॑ नेव छक्तणे तेनिवेशितम ॥ 
वोद्धाः स्मतेविकल्पस्थ स्मछतेमीमांसकास्तथा ।' 
व्यावृत्तये प्रमाणस्यागृहीतग्राहितां जग्ुः ॥ 
[ प्रश्न ] प्रमाता प्रमेय आदि प्रमा के कारण तो बहुत से हैं। वे सब भी 





[ प्रमा के ] 'करण?” होते हैँ अथवा नहीं ? 


१ दरशंनमीसाँसा अ० ३॥ 


प्रमाकरणम्‌ ] ' प्रमाणनिरूपणम्‌ ४५ 


उच्यते | सत्यपि प्रमातरि प्रमेये च, प्रमानुफत्तेरिन्द्रियसंयोगादो 

सति, अविलम्बेन प्रमोत्पत्तेरत इन्द्रियसंयोगादिरेव करणम्‌ | प्रमाया: 
साधकत्वाविशेषेष्प्यनेनेवोत्कषणास्य प्रमात्रादिभ्योडतिशयितत्वाद- 
तिशयितं साधक साधकतमं तदेव करणमित्युक्तम्‌। अत इन्द्रियसंयोगा- 
दिरेव प्रमाकरणत्वात्‌ प्रमाणं न प्रमात्रादि | 

तानि च प्रसाणानि चत्वारिं। तथा च न्यायसूत्रम्‌ :-- 

प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा: प्रमाणानि) । 
इति | 





[ उत्तर ] कहते हैं। प्रमाता और प्रमेय के होने पर भी [ इन्द्रिय सबन्निकर्ष 
के विना ] प्रमा की उत्पत्ति न होने से, और इन्द्रिय संयोगादि के होने पर 
अविलम्ब प्रमा की उत्पत्ति होती है इसलिए इन्द्रिय संयोगादि ही [ प्रमा का ] 
करण है। [प्रमाता प्रमेय और प्रमाण तीनों में] प्रमा के साधकत्व में [समानता 
होने पर भी या | भेद न होने पर भी इसी उत्कर्ष के कारण [ कि इन्द्रिय संयोग 
के होने पर अविलम्ब प्रमा उत्पन्न हो जाती है ] इस [ इन्द्रिय संयोगादि ] का 
प्रमाता आदि की अपेक्षा अतिशय होने से और अतिशय युक्त साधन के ही 
साधकतम होने से वही करण कहा जाता है। इसलिए प्रमा का करण होने से 
इन्द्रिय संयोगादि ही प्रमाण कहा जाता है। प्रमाता आदि नहीं । 

और वह प्रमाण चार [ प्रकार का ] है जैसा कि न्यायसूृत्र [ में कहा ] है 

प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द [ चारों ] प्रमाण हैं । 

इस प्रकार भ्रमाण के सामान्य लक्षण के प्रसड्ग में १ प्रमा का लक्षण, 
२ करण का लक्षण, ३ कारण का लक्षण, ४ अन्यों के कारण लक्षण का खंडन, 
७५ कारण के त्रिविध भेद, ६ समवायिकारण असमवायिकारण निमित्तकारण 
के छत्तण, ७ समवाय ओर संयोग सम्बन्ध का निरूपण, « निर्शुणोत्पक्ति का 
निरूपण, और ९ धारावाहिक ज्ञान के प्रामाण्य का निरूपण यह सब इस 
प्रसक्तानुप्रसक्त रूप से गन्धकार ने इस प्रकरण में दिखाने का प्रयत्न किया है। 
अब जागे भत्यक्ष आदि प्रमार्णों में से एक-एक को लेकर उसका निरूपण 
करेंगे । उनमें सबसे पहिले प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण प्रारम्भ करते हूं । 





कनजल्क्ज्ल्िकिजि- जन _ज++ 


३ न्यायसूत्र $, १, ९ । 


४६ तकभापा [ प्रत्यक्षम्‌ 


प्रत्यक्ष 
कि पुनः प्रत्यक्षम्‌ ९ 
साक्षात्कारिप्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌ | साक्षात्कारिणी च॒ प्रमा संबोच्यते 
या इन्द्रियजा ।सा घा सविकल्पकनिविकल्पक भे दात्‌ । तस्या: करण 
त्रिविधम । कदाचिद्‌ इच्धियं, कदाचित्‌ इच्धियाथ॑सन्निकर्प., कदाचिज ज्ञानम्‌ । 


[ प्रश्न ] फिर प्रत्यक्ष किसको कहते हैं ? 

[ उत्तर ] साक्षात्कारिणी प्रमा के करण को प्रत्यक्ष कहते हैं। और साक्षा- 
त्कारिणी प्रमा उसको ही कहते हैं जो इन्द्रिय जन्य [ प्रमा | होती है। वह दो 
प्रकार की है [एक] सविकल्पक और [दुपरी] निविकल्पक भेंद से। उसके करण 
तीन प्रकार के हैं। १ कभी इच्द्रिय २ कभी इच्द्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, और 
कृभी ( निविकल्पक ) ज्ञान । 

प्रत्यक्ष! शब्द का श्रयोग मुख्यतः, साक्षात्कारिणी प्रमा के 'करण” के लिए 
होना चाहिए | परन्तु उस करण से उत्पन्न होने बाली प्रमा जो उस प्रमाण का 
फल है वह भी “अत्यक्ष' नाम से व्यवहार में कही जाती द्ेै। अन्य प्रमार्णों में 
तो फल और करण में अूग-अछूग शब्द प्रयुक्त होते हैं | जेसे भनुमान प्रमाण 
के फल के लिए अनुमिति, उपमान प्रमाण के फल के लिए उपमित्ति, शब्द 
प्रसाण के फल के लिए शाव्द्वोध, शब्दों का प्रयोग प्रायः होता है । इसलिए 
उनसें प्रमाण” और 'प्रमा? का व्यवहार भिन्न-भिन्न शब्दों से होता है। परन्तु 
प्रत्यक्ष स्थल में प्रमाण” ओर 'प्रमा? दोनों के लिए ही प्रत्यक्ष पद का अयोग 
होता है । इसलिए यथास्थान उसका उचित अथे ग्रहण करना चाहिए । 

प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद किए हैं एक 'सविकल्पकः और दूसरा “निर्विक- 
ल्‍्पक! । 'नामजात्यादियोजनासहितं सविकल्पकम! अर्थात्‌ जिसमें वस्तु के स्वरूप 
की प्रतीति के साथ उसके नास जाति आदि का भी भान होता है उसको 
सविकल्पक कहते हैं | जेसे घटः पटः आदि की प्रतीति के साथ उनके नाम 
जात्यादि का भान होने से, साधारणतः व्यवहार में आने वाले सभी ज्ञान सवि- 
कल्पक के उदाहरण हैं । परन्तु जहां केवल वस्तु का स्वरूप प्रतीत होता है 
उसके नाम जाति आदि की प्रतीति नहीं होती उसको निर्विकल्पक ज्ञान कहते 
हैं। साधारणतः हमारे सभी व्यवहार में आने वाले ज्ञान सविकल्पक ही होते 
हैं। इसलिए हम निर्विकल्पक ज्ञान की कल्पना नहीं कर पाते हैं । इसलिए 
निर्विकल्पक ज्ञान का उदाहरण विशेष रूप से बालक तथा गंगे आदि पुरुषों 
के ज्ञान को बताया गया है ॥ 


प्रत्यक्षम्‌ ] प्रसमाणनिरूपणम्‌ ४७ 


'बालमूकादिविज्ञानसदर्श निर्विकल्पकम्‌! । 
जैसे बालक एक घढ़ी को देखता है तो उसको भी घड़ी के स्वरूप का 
् ० ध्ड 

ज्ञान उसी प्रकार का होता है जिस भ्रकार वढ़े व्यक्ति को । जहाँ एक वस्तु के 
स्वरुपज्ञान का सम्बन्ध है बड़े और अत्यन्त अबोध वालक के ज्ञान में कोई 
अंतर नहीं है । अर्थात्‌ अर्थ के अरहण काल में दोनों का ज्ञान एकसा ही होता 
है। परन्तु वड़ा व्यक्ति उसके नाम जाति आादि को भी जानता है अतएव 
व्यवहार काल में वह उसके नाम जाति का उपयोग करता है। उस अवस्था में 
उसका चह ज्ञान सविकल्पक हो जाता है । बारूक उसके नाम जाति आदि से 
अनभिन्न है इसलिए वह नाम आदि से उसका व्यवहार नहीं कर सकता है । 
इस प्रकार वालूक और प्रोढ़ पुरुष के ज्ञान में अर्थज्ञानकाल में कोई अंतर नहीं 
है अपितु व्यवहारकाल में उन दोनों में अन्तर हो जाता है । इस प्रकार वालूक 
और मूकादि पुरुर्षो का ज्ञान निर्विकल्पक और अन्य प्रोढ़ पुरुषों का ज्ञान 
सबिकल्पक ज्ञान है। अर्थ के ग्रहण काल में प्रीढ़ पुरुषों को भी बालक 
के ज्ञान के समान नाम जात्यादि रहित निर्विकल्पक ज्ञान ही होता है। 
परन्तु 'एकसम्वन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकर! अर्थात्‌ सम्बन्धिये में किसी एक 
का ज्ञान तुरन्त ही दूसरे सम्बन्धी का स्मरण करा देता है इस नियम के 
अनुसार प्रोढ़ पुरुष को अर्थ का स्वरूप ज्ञान होते ही अत्यन्त शीघ्रता से 
उसके नाम जात्यादि का स्मरण हो जाता है। इसलिए उसका ज्ञान तुरन्त 
सविकल्पक रूप सें परिवर्तित हो जाता है । 

इस ज्ञान के कारण तीन प्रकार के बताये हैं। एक इन्द्रिय, दूसरा 
इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष ओर तीसरा ज्ञान अर्थात्‌ निर्विकल्पक ज्ञान । इन तीनों के 
आगे चौथे सविकल्पक ज्ञान और पांचवें हानोपादानोपेक्षाचुद्धि इन दो फर्को को 
कौर जोड़ लेने से पाँच कड़ी की एक श्झ्छा बन जाती है और उस से त्रिविध 
करण का स्पष्टीकरण बहुत अच्छे ओर सरल ढंग से हो जाता है। इन पाँचों 
में १) करण, २ अवान्तर व्यापार और ३ फल इन तीन का समावेश होता है। 
इन पाँच की श्ंखला में से यदि प्रथम को करण माना जाय तो दूसरे को 
अवान्तर व्यापार ओर तीसरे को फल मानना चाहिए। इसी प्रकार यदि 

५ री क 

दूसरे को करण साना जाय तो तीसरे को जअवान्तर व्यापार भौर चौथे को 
फल कहना चाहिए इसी प्रकार यदि तीसरे को करण मानेंगे तो चौथे को 
जवान्तर व्यापार और पाँचवें को उसका फल कहना होगा। इस प्रक्रिया को 
ध्यान में रख लेने से त्रिविध करणों को सरलता से समझा जा सकेगा । भौर 
उनकी व्याण्या भी स्पष्ट हो जावेगी । 

जब संख्या एक अर्थात्‌ इंद्विय को करण-मानेंगे तव तीसरा भर्वाव्‌ निर्चि- 


छ्प तक भाषा | प्रत्यक्ष 


कदा पुनरिर्तियं करणम्‌ ? यदा निर्विकल्पकरूपा प्रमा फलम्‌। तथा 
हि, आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थन | इन्द्रियाणां 
८ एप ८७ > 
वस्तुप्राप्यप्रकाशका रिव्वनियमात्‌ | ततोडथस न्निझ्ष्टे नेन्द्रियेण निर्विकल्पक 
नामजात्यादियोजनाहीन॑ वस्तुमात्रावगाहि किश्विदिदमिति ज्ञान जन्यते। 
शो | 5 |] 0 ८ 
तस्य ज्ञानस्येन्द्रियं करण, छिंदाया इब परशु: | इन्द्रियाथस न्निकर्षोड्वा- 
न्तरव्यापार: छिंदाकरणस्य परशोरिव दारुसंयोग:ः। निर्विकल्पकं ज्ञानं 
फलं, परशोरिव छिदा | 
कल्पक ज्ञान उसका फल् ओर बीच का दूसरा अर्थात्‌ इन्द्रियाथसन्निकर्ष 
अवान्तर व्यापार होगा। अर्थात्‌ इन्द्रिय को कब करण कहा जायगा जब 
निर्दिकल्पक ज्ञान को फरू और इन्द्रियार्थसन्निकर्ष को अवान्तर व्यापार माना 
जाय । इसी प्रकार जब दूसरी संख्या के इन्द्रियाथसन्निकर्ष को करण साना 
जायगा तब तीसरी संख्या के निर्विकल्पक ज्ञान को अवान्तर व्यापार और चौथी 
संख्या के सविकल्पक ज्ञान को फल कहा जायगा । इसी प्रकार जब तीसरी 
संख्या के निर्विकल्पक ज्ञान को करण कहा जायगा तब चौथी संख्या का सवि- 
कल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार ओर पाँचवबीं संख्या की हानोपादानोपेक्षाबुद्धि 
फल होगी । इसी पद्धति से आगे तीन अकार के करणों की व्याख्या कहते हैं । 

[ प्रश्न ] फिर इच्द्रिय कव करण होती है ? 

[ उत्तर ] जब [ तृतीय संख्या वाला ] निविकल्पक [ ज्ञान ] रूप प्रमा फल 
होती है। जैसे कि [पहिले १] आत्मा का मन के साथ संयोग होता है [फिर २] 
मन का इन्द्रिय के साथ [ ३ ] इन्द्रिय अर्थ के साथ [ संयुक्त होती है ] इन्द्रियों 
के वस्तु को प्राप्त करके [ अर्थात्‌ वस्तु से सम्बद्ध होकर | ही अर्थ को प्रकाशित 
[ अर्थातु पदार्थ का ज्ञान करा सकती है ऐसा ] करने का नियम होने से । 

तब [ अर्थात्‌ इन्द्रिय ओर बर्थ का सन्निकर्ष होने के वाद ] अर्थ से संयुक्त 
इन्द्रिय के द्वारा नाम जाति आदि की योजना से रहित वस्तु [ के स्वरूप ] मात्र 


का ग्रहण करने वाला यह कुछ [नाम जात्यादि रहित सी वस्तु] है इस प्रकार का 
निविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है। उस [नाम जात्यादि योजना रहित निविकल्पक] 


ज्ञान का करण इन्द्रिय होती है। जेसे छेदन [ अर्थात्‌ लकड़ी आदि के काटने 
की ] क्रिया का [ करण ] फरसा [ होता है ] २ इन्द्रिय और अर्थ का सन्निकर्प 
अवान्तर व्यापार होता है जेसे काटने के साधनभूत फरसे ; ४ . ० के 
काटने में | लकड़ी [ दार ] के साथ संयोग [थअवान्तर व्यापर्क ७ 
[ और ३ संख्या का ] निविकल्पक ज्ञान फल [होता है] जे. $ 
करणा का फरसा और लकड़ी के संयोग रूप अवान्तर व्यापार 6&२ 
कटना [ होता है ]। 





रा 


प्र 


त्रिविध करणम्‌ ] प्रत्यक्षनिरूपणप्‌ 2६ 


कदा पुनरिन्द्रियार्थसन्रिकर्प: करणम्‌ ? 

सदा नविकलपकानन्तर सावकलपक नामजात्यादियोजनात्मकं 
डिस्थोड्य॑; ब्राह्मणो5्यं, श्यामोडयमिति विशेषणविशेश्यावगाहि ज्ञानसुत्प- 
च्यते तदन्द्रयाथसान्रकर्ष: करणम्‌ । लिबिकल्पक ज्ञानसवान्तरव्यापार:, 
सबिकल्पक ज्ञानम्‌ फलम्‌ । 

कदा पुनर्ानिं करणम्‌ ? 

यदा, उतक्तसविकल्पकानन्तरं हानोपादानोपेक्षाबुद्धयो जायन्ते तदा 
निविकल्पकं ज्ञानं करणम्‌ । सबिकल्पक॑ ज्ञानमवान्तरव्यापारः, हानादि- 
बुद्धयः फलम्‌ | 

यहां इन्द्रिय को 'करण', निर्विकल्पक ज्ञान को फल? और उनके बीच सें 
होने वाके इन्द्रियाथंसन्निकर्ष को 'अवान्तर व्यापार! बताया है। जवान्तर 
च्यापार का छक्षण है 'तजन्यत्वे सति तज्नन्यजनकोअ्वान्तरव्यापारः । जो स्वयं 
तत्‌ अर्थात्‌ उस करण से जन्य हो और उस करण से जन्य 5 उत्पन्न होने चाले 
अन्य फू का जनक हो उसको “अवान्तर व्यापार! कहते हैं । जेसे कुर्हाड़ी से 
लकदढ़ी के काटने में कुल्हाड़ी और लकड़ी का संयोग “अवान्तर व्यापार! है। 
यह संयोग रूप “अवान्तर व्यापार? तजजन्य अर्थात्‌ परशुजन्य हैं और साथ ही 
परशुजन्य जो छेदन रूप फल है उसका जनक भी है । इसलिए “तज्न्यत्वे 
सत्तिः अर्थात्‌ परशुजन्यत्वे सति 'तज्न्यजनकः थर्थात्‌ परशुजन्यच्छिदाजनको 
दारुपरशुसंयोगो5वान्तरव्यापारः । दार और परशु अर्थात्‌ कुल्हाड़ी जोर रकढड़ी 
का संयोग “अवान्तर व्यापार! है। इसी प्रकार इन्द्वियरूप करण से निर्निकल्पक 
ज्ञानरूप फल की उत्पत्ति में इन्द्रियार्थलन्निकर्ष रूप “अवान्तर व्यापार! है। 
क्योंकि घह इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष स्वयं इन्द्रियज़न्य है और इन्द्रियजन्य 
निविकज्पक ज्ञान का जनक है। अतः उसको 'वान्तर व्यापार! कहते हैं । 

२. और इन्द्रिय तथा अर्थ का सन्निकर्ष कब करण होता है ? 

जब निविकल्पक के बाद नाम-जात्यादि योजना सहित यह डित्य है [ नाम 
युक्त प्रतीति ), यह ब्राह्मण है | जातियुक्त प्रतीति ), यह श्याम है [ श्याम रुप, 
गुणविशिष्ट प्रतीति ] इस प्रकार का विशेषणविशेष्य [ भाव ] विषयक ज्ञान 
उत्पन्न होता है तव इन्द्रियार्धसन्निकर्प करण, निविकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार 
ओर सविकल्पक ज्ञान फल [ होता ] है। 

३ ओर ज्ञान [ निविकल्पक ज्ञान ] कब करण होता है ? 
जब उक्त सविकत्पक ज्ञान के बनन्तर [ ध्ञात वस्तु के ) परित्याग करने, 

४2 त० भा० 


४०  तकमभापषां [ अवान्तरव्यापारः 


तज्जन्यस्तज्जन्यजनको5वान्तरव्यांपार: । यथा कुठारजन्यः कुठारदारु- 
संयोगः कुठारजन्यच्छिदाजनकः | अन्र कश्चिदाह-सविकल्पकादीना- 
मपीन्द्रियमेव करणम्‌ | यावन्ति त्वान्तरालिकानि सन्निकषोदीनि तानि 
सवोण्यवान्तरव्यापार इति | 


ग्रहण करने अथवा उपेक्षा करने की बुद्धि उत्पन्न होती है तब [उस हान उपादान 
अथवा उपेक्षा बुद्धि रूप फल के प्रति | निविकल्पक ज्ञान करण [ होता है ] 
सविकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार और हानादि बुद्धि फल होती है । 

इन तीर्नो करणों के निरूपण में 'अवान्तरव्यापार” शब्द का प्रयोग हुआ 
है। अत एवं 'अवान्तरव्यापार! किस को कहते हैं यह जिज्ञासा उत्पन्न होती 
हैं । उसके निराकरण के छिए आगे “अवान्तरव्यापार” का लक्षण करते हैं-- 

[ जो स्वयं ] तत्‌ अर्थात्‌ उस | करण | से जन्य हो और तज्जन्य अर्थात्‌ 
उस करण से जन्य, का जनक हो, वह अवान्तर व्यापार है। जेसे कुठारजन्य 
कुठार दारु | लकड़ी ] का संयोग कुठार से उत्पन्न होने वाली छेंदन क्रिया का 
जनक होता है। 

यहां [ अर्थात्‌ त्रिविध करण के प्रतिपादन होने | पर कोई कहते हैं कि 
सविकल्पक आदि सब ही [ फलों ] का करण [ केवल एक ] इन्द्रिय ही है ओर 
बीच के जितने हैं वे सब अवान्तर व्यापार हैं। [ अर्थात्‌ निविकल्पक ज्ञान की 
उत्पत्ति में इन्द्रियार्थ सबन्निकर्ष रूप एक अवान्तर व्यापार है। सविकल्पक की 
उत्पत्ति में इन्द्रियार्थ सन्निकरष और निविकल्पक ज्ञान ये दो अवान्तर व्यापार हैं । 
ओर हानोपादान उपेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति में इन्द्रियार्थ सन्निकषं, निविकल्पक ज्ञान 
और सविकल्पक ज्ञान ये तोनों अवान्तर व्यापार हैं। ] 


निविकल्पक ज्ञान के विषय में बोद्ध और जन मत-- 
प्रत्यक्ष ज्ञान के इस निर्विकल्पषक और सविकल्पक स्वरूप के विषय सें 
प्रायः तीन प्रकार के सिद्धान्त दार्शनिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। बोद्ध दाशनिक 
केवल निर्विकल्पक को ही प्रत्यक्ष मानते हैं। 'द्डिनागाचाय” ने अपने 'प्रमाण 
समुन्नय' में लिखा है 
प्रत्यक्ष कल्पनापोठ नामजात्याग्सयुतम्‌ 
“दिडनागाचाय” के समान ही घर्मकीर्ति' आदि बौद्ध आचार्यों ने भी केवल 


निर्विकल्पक को ही भत्यक्ष माना है । सविकल्पक को नहीं | इसके विपरीत जन 
दर्शन की परम्परा में केवल सविकल्पक को ही प्रत्यक्ष माना गया है निर्विकल्पक 


को नहीं । आचार हेसचन्द्र ने अपने जेन दर्शन की परम्परा के अनुसार सविक- 
ल्पकको ही प्रत्यक्ष मानने के कारण निविकल्पक को '“अनध्यवसाय” रूप कह कर 


१ प्रमाण समुच्चय १, 


/र 
>/च 


निविकल्पक ज्ञानम्‌ ] प्रत्यक्षनिर्पणम्‌ 





प्रमाण कोटि से भी बाहर रखा है। न्याय, चंशेपिक भादि चेदिक दुशन की 

परम्परा में सबिकल्पक भरे निर्विकल्पक दोनों को प्रत्यक्ष माना है। 
धनाम-जात्यादि-योजनाही न वस्तुमान्रावगाहि ज्ञान निर्विकल्पकम! यह 

निर्विकरपक ज्ञान का लक्षण किया गया दै। थर्थाव जिस में विशेष्य विशेषण 


भाव जादि की प्रतीति न हो उस ज्ञान को “निर्विकल्पषक' कहते ई। यह 
(निर्विकत्पक! शब्द, न्याय, वेशेषिक आदि वेदिक परम्परा का शब्द है। इसको 


आलोचन मात्र' भी कहा गया है । 
भस्ति झ्लालोचनज्ञानं प्रथर्म निर्विकतरपकम्‌ 


ज्ञान की उत्पत्ति-प्रक्रिया में सर्वश्रथम इस प्रकार का वस्तुमान्नावगाहि 
ज्ञान उत्पन्न होताहै। इसको बौद्ध और जैन परम्परा में भी माना गया है| जैन 
परम्परा जो नि्विकल्पक को प्रत्यक्ष नहीं मानती है वह भी इस प्रकार के ज्ञान 
का अस्तित्व नो स्वीकार करतो दै किन्तु उसको दर्शन” नाम से कहती है । 


निर्विकल्पक ज्ञान के विपय में वयाकरण सत-- 
परन्तु मध्वाचार्य तथा वलल्‍्लभाचार्य की दो वेदान्त-परम्पराएँ और भत्तहरि 


तथा उनके पूववर्ती वेयाकरणों की परम्परा, ज्ञान के उत्पत्ति क्रम में किसी प्रकार 
के सामान्य मात्र योध का अस्तित्व स्वीकार नहीं करती हैं। उक्त तीनों 
परम्पराओं में विशेष्य विशेषण भाव रहित कोई ज्ञान स्वीकार नहीं किया यया 


है। उनके मतानसार प्रत्येक ज्ञान सें किसी प्रकार के विशेष का भान अवश्य 
होता है। क्ठी कम हो कहीं अधिक यह दूसरी वात है । अतएव सारा ज्ञान 


सबविकर्पक ही होता है। भोर जहाँ कहीं निर्विकल्पक ज्ञान कहा जाता है वहाँ 
उसका इतना छी क्षमिप्राय होता है कि उसमें अन्यों की अपेक्षा विशेष का 


भान कम होता हे। ज्ञान मात्र को सविकत्पक सानने वाली इन तीनों 
परम्पराओं में भर्तृहरि की शाब्दिक परस्परा ही प्राचीन दे। मध्वाचार्य जौर 
पश्चभाचाय ने ससभवतः उसी को जपना लिया है । 

ज्ञान दो प्रकार का होता है एक परोत्त और दूसरा अपरोध्त । जिस ज्ञान 
में फोई दूसरा ज्ञान करण होता दे उसको परोक्ष कहते हैं। जेंसे अनुमति में 
प्याप्तिज्ञान, उपमिति में साध्य्यज्ञान और धाब्दवोध में पदज्ञान करण होता 
8 । शतएव यह तीनो 'ज्ञानकरणक ज्ञान! होने से 'परोछ्ठ' ज्ञान कहदछाते हूं । 
प्र्यए ज्ञान में कोई दूसरा ज्ञान करण नहीं होता है । जतः यह सपरोत्त छान 
कएछाता है। ्षपरोक्त ज्ञान का रक्षण 'ज्ञानकरणकान्यत्यमपरोकछतत्वम! दे । 
ण्पात्‌ त्ञानदरण भिन्न ज्ञान क्षपरोक्त कराता दे । 


$ शोक दातिक ६७२। २ शव्टियन बाह्काछाजी पु० ७२-०४ । 


र 


श्र तकभापा [ निविकल्पक॑ ज्ञानम्‌ 


, निर्विकल्पक ज्ञान का अस्तित्व मानने वाले सभी छोग उसको केवल प्रत्यक्ष 
या अपरोक्त मानते हैं परन्तु जेन परम्परा में जिसने निर्विकल्पक को दर्शन! नाम 
से व्यवह्मत किया है इस 'दुर्शन” को परोक्ष भी माना है। क्योंकि उनके यहां परोक्त 
'सतिज्ञानः को भी सांव्यचहारिक भ्रत्यक्ष कहा है । 

प्रत्यक्ष के प्रकारान्तर से लोकिक और अलोकिक ये दो भेद प्रायः सभी को 
स्वीकृत हैं । अस्मदादि छोकिक पुरुर्षों का प्रत्यक्ष छोकिक प्रत्यक्ष है । ओर वह 
इन्द्रिय सन्निकर्ष आदि कारण सामग्री के होने पर ही सम्भव है। परन्तु योगियों 
के प्रत्यक्ष के लिए इन्द्रिय सन्निकर्ष आदि कारण सामग्री की जावश्यक्रता नहीं है । 
योगी जन अपनी योगज सामथ्य से इन्द्रियार्थ सन्निकर्प के बिना भी भरत, भविष्यत्‌ , 
सूचम, व्यवहित, विश्नक्षष्ट सभी वस्तुओं को ग्रहण कर सकते हं। उनका यह ज्ञान 
यथार्थ और साक्षात्कारात्मक निरविकल्पक ज्ञान होता है।इस प्रकार छोकिक और 


अलौकिक दोनों प्रकार के निर्विकल्पक ज्ञान ओर उनकी कारण सामग्री के विपय 
में प्रायः सभी निर्विकल्पकवादी एक सत हैं । 


परन्तु शाह्वर वेदान्त में इस कारण सामग्री के विपय से एक नवीन मत 
प्रस्तुत किया गया है। अन्य कोई दृशन अत्यक्ष को छोड़कर अनुसानादि अन्य 
किसी प्रमाण से अपरोक्ष ज्ञान अथवा निर्विकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं 
मानते हैं। परन्तु शाह्वर वेदान्त सें 'तत्वमसि' इत्यादि महावाक्य से अपरोक्ष 
निर्विकल्पक की उत्पत्ति मानी है। और इसका उपपादन करने के लिए 
“दुशसस्त्वमसि! यह छोकिक उदाहरण दिया है। कोई व्यक्ति अपने साथियों की 
गणना करता है वह एक से लेकर नौ तक हर एक व्यक्ति को गिन जाता है 
परन्तु उसके दुसवें साथी का उसको पता नहीं चलता है । तब उसको कोई 
दूसरा व्यक्ति बताता है कि 'दुशसस्त्वमसि!। इस वाक्य को सुनकर जेसे 
दुशम व्यक्ति रूप सें उसको स्वयं अपना अपरोक्त ज्ञान होता है। इसी प्रकार 
'तत्वमसि! आदि महावाक्यों में सी शब्द प्रमाण से अपरोक्ष निविक्रल्पक ज्ञान 
हो सकता है। इस प्रकार शाह्नर वेदान्त में शब्द प्रमाण को भी अपरोक्ष 
निर्विकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति का कारण माना है। 
निर्विकल्पक के ग्रामाण्याप्रामाण्य विषयक ट्विविध न्याय मत-- 
निर्विकल्पक ज्ञान के प्रामाण्य के विषय में भी जेसा कि ऊपर लिख आए 
हैं कई पक्ष हैं। बौद्ध दर्शन तथा वेदान्त दर्शन तो निर्विकल्पक को ही भत्यक्ष 
मानते हैं और उनके अनुसार निर्विकल्प ही सुख्यतः प्रमाण है। न्याय और 
' वशेषिक दशन सें सविकल्पक तथा निर्विकल्पक दोनों को ही प्रमाण साना है । 


ढा सन्निकर्ष: प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ ४३ 


इन्द्रियार्थथोस्तु यः सब्रिकरपः साक्षात्कारिप्रमाहेतु: स पड़विध एवं । 
तद्था, संयोग:, संयुक्तसमवायः , संयुक्ततमवेतसमवाय:, समवाय:, समवेतसमवाय: 
विधेष्यविश्षेषणमावश्रेति । 
टविपयं है] कप की ॥ न ए 
तत्र यदा चक्ष॒ुपा घटविपयं ज्ञानं जयन्ते तदा चद्छुरिन्द्रियं, घटोडथ:। 





परन्तु उनसे भी नव्य और प्राचीन भेद से कुछ मतभेद है । प्राचीन परम्परा के 
अनुसार निर्विकल्पक को प्रमा रूप माना जाता है। जेसा कि श्रीधराचार्य ने 
'कन्दुछी' के एष्ट १९८ पर स्पष्ट क्रिया हैं। परन्तु नव्य न्याय में आकर निविकर्पक 
ज्ञान के प्रमात्व विपय मेंदो प्रकार के मत हो गए हँ। 'न्यायसिद्धान्तमुक्तावली? 
की कारिका १३४ में 'अमभिन्नं ज्ञानसतन्रोच्यते प्रमा' यहां श्रम भिन्न ज्ञान को 
प्रमा कहा है । इससे निर्विकत्पक ज्ञान भी अ्रम सिन्न होने से प्रमा शुणी में 
था जाता है। अर्थात्‌ विखनाथ को निर्विकृत्पक ज्ञान का प्रमात्य अभीष्ट है । 
परन्तु नध्य न्याय के प्रमुख व्यवस्थापक गद्नेशोपाध्याय के अनुसार निर्वि- 
कल्पक ज्ञान न प्रमा कहा जा सकता हैं भीर न अग्रमा । क्यों कि उनके यहाँ 
प्रमात्य जोर भप्रमाध्व दोनों प्रकारता [ विशेषणता ] आदि घटित ज्ञान हैं ओर 
निर्विकए्पक छान प्रकारतादि शून्य इसलिए यह प्रमा जोर अप्रमा दोनों 
से पिलज्षण डै । इस नच्य मत का उल्छेख करते हुए विश्वनाथ ने लिखा हैः--+ 
जअथवा तत्प्रकारं यज्ज्ञानं तदवद्विशेष्यकम । 
तम्प्रमा, न प्रमा नापि अ्सः स्थान्निधिकल्पकम्‌ ॥ 
प्रकारतादिश्वन्य॑ हि. सम्बन्धानवगाहि दंत! । 
कर्थात्‌ प्रमात्य और अप्रमात्व दोनों ध्रकारतादि [ विशेषणता क्षादि ] घटित 
ज्ञान में रहते हें शोर निर्विकल्पक ज्ञान प्रकारतादि से शून्य दोता है । इसणिए 
निर्विषएपक ज्ञान को न प्रमा कह्ठाजा सकता है और न अप्रमा कहा जा सकता 
एसलिए वह दोनों से विल्क्षण हु । 


एस प्रकार निविकदपक ज्ञान अनेक रूपों में दाशनिकों की चर्चा का 
विपय रहा है 


| प्रत्यक्ष का वारणभूत ] इन्द्रिय भीर अर्थ का जो सन्निकर्ष साक्षात्यारि- 
प्रमा का हेतु है वह छः प्रकार का ही है । १ संयोग, २ संयुक्ततमवाय, ३ संयुक्त 
समवेतसमवाय, ४ समवाय, ४ समवेत समवाय गौर ६ विश्ेष्यविधेषशभाव । 
उनमें, जब चक्ठु से घटविषयक्त ज्ञान उत्पन्न होता हैं तब चक्ः इन्द्रिय, भीर 

पट भर्य [ होता हैं और ] इन दोनों का सप्तिकर्प संयो 
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ही [ होता ] 
६--र न्‍्यायरिद्धान्तम्क्तादली क्वा० १३४७, १३०, ५३६ । 


न तकभाषा [ षोढा सन्निकर्ष: 


अनयोः सन्निक्ेः संयोग एवं, अयुतसिद्धयभावात्‌ | एवं सनसाइउन्तरि- 
न्द्र्यिण यदात्मविपयक्क ज्ञानं जन्यतेडहमिति, तदा मन इन्द्रियम: 
आत्माउथः, अनयोः सन्नमिकषः संयोग एवं । ह 
कदा पुनः संयुक्ततमवायः सन्निकर्ष: ? 
यदा चल्लुरादिना घटगतरूपादिकं गृह्मयते घटे श्याम॑ रूपमस्तीति, 
तदा चक्षुरिन्द्रियं, घटरूपसथः, अनयोः सन्निकषः संयुक्तससवाय एवं | 
चक्षुःसंयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्‌ | एवं मनसाउंडत्मसमवेते सुखादी 
गह्मयमाणे, अयमेव सन्निक्षः | 
टगतपरिमाणादिय्रहे चतुष्टयसन्निकर्षोंउप्यधिक॑ कारणमिष्यते | 
सत्यपि संयुक्तसमवाये तदभावे दूरे परिमाणायग्रहणात्‌। चतुष्टयसन्निकर्षो 


अयुतसिद्धि का अभाव होने से [ अर्थात्‌ यदि चक्षुः और घट अयुतसिद्ध होते 
तो उनका परस्पर समवाय सम्बन्ध होता । परन्तु यह दोनों अयुतसिद्ध नहीं हैं 
इसलिए उनका सम्बन्ध संयोग ही है ] 

इसी प्रकार अन्तःकरण मन से जब आत्मविषयक ज्ञान होता है तब मन, 
इन्द्रिय और आत्मा अर्थ [ होता है और ] इन दोनों का सम्बन्ध संयोग ही 
होता है। [यह दो उदाहरण संयोग सल्निकर्ष के दिये। इनमें से प्रथम 
वाह्मन्द्रिय के सन्निकर्प का और दूसरा अन्तरिन्द्रिय अन्तःकरणा-मन-के सन्निकर्ष 
का है। आगे संयुक्ततमवाय सन्निकर्प के भी इसी प्रकार के दो उदाहरण देते हैं ] 

२६ प्रश्न ] फिर संयुक्ततमवाय का सन्निकर्ष कब होता है ? 

[ उत्तर | जब चद्षु: आदि [ इन्द्रिय | से घटगत रूपादिक [ ग्रुण | का 

हण होता है कि घट में श्याम रूप है तब चक्षुः इन्द्रिय [ और |] घटरहूप अर्थ 
[ होता है |] और इन दोनों का सन्निकर्ष 'संयुक्ततमवाय' ही होता है। चक्षु से 
संयुक्त घट में रूप का समवाय होने से [ चश्चु इन्द्रिय और घटरूप अर्थ का संयुक्त - 
समवाय! सन्निकर्प होता है। ] 

इसी प्रकार [ अन्तरिन्द्रिय ] मन से आत्मा में रहने वाले सुखादि [ गुणों के 
ग्रहण होने पर यह [ संयुक्ततमवाय ] सन्निकर्ष ही होता है । 

[ घटठगत रुपादि गुणों के समान घटगत परिमाणादि का ग्रहण भी संयुक्त 
समवाय' सम्बन्ध से ही होता है परन्तु | घटगत परिमाण आदि के ग्रहण में 
[ इच्द्रिय और अर्थ दोनों के अवयव, दोनों के अवयची, पहिले का अवयव और 
दूसरे का अवबयवी या दूसरे का अवयव और पहिले का अवयवी इस प्रकार इन 
चार के | चनुष्टय सन्निकर्पण' को भी अतिरिक्त कारण मानना आअभीष्ट है! 


पोढा सन्निकर्ष: ] प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ ४४ 


यथा | इन्द्रियावयबेरथोदयविनाम्‌ |, ४२ इन्द्रियावयविनामथीवबय- 
वानाम्‌ | ३ इन्द्रियावयवेरथोबयवानाम्‌। ४ अथावयविनासिन्द्रियावय- 
बिनां सन्निकर्प इति | हक दे 

यदा पुनश्चयक्षपाा धटरूपससवत रूपत्यादसासान्य गसृद्यते, तदा 
चक्षुरिन्द्रियं, रूपत्यादिसामान्यमथ्ें) अनयोः सन्निकपः संयुक्तसमवेत- 
समवाय एवं । चक्षुःसंयुक्ते घटे रूपं समवेतं; तत्र रूपत्वस्थ समवायात्‌ | 

कदा पुनः समवाय: सन्निकर्ष: ? 

यदा श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दों ग्रह्मते तदा श्रोत्रमिन्द्रियं, शब्दोडथ, अनयो: 
सन्निकर्प: समवाय एवं। कणशप्कुल्यवच्छिन्न नभः श्रोन्रम। श्रोन्नस्या- 


[ वर्योंकि ] उस [ चतुष्टय सन्निकर्ष ] के अभाव में [ परिमाण आदि के साथ 
चक्षु: का | संयुक्त समवाय [ सम्बन्ध | होने पर भी दूर में [ पदार्थ के | 
परिमाणादि का [ ठोक ] ग्रह नहीं होता [ इसलिए परिमाणादि के 
ग्रहण में 'संयुक्ततममवाय” के अतिरिक्त चत॒प्तय सन्निकप! को भी कारण मानना 
आवश्यक है । 

[ वह ] “चतृष्टय सन्निकर्ष” [ इस प्रकार होगा ] जेसे १ इच्द्रियावयव भीर 
अर्थाययवी का [ सन्निकर्प | २ इच्धिय अवयवी के साथ अर्थ के अवयचों का | 
३ एन्द्रिय के अबयवों के साथ अर्थ के अवयवों का और ४ इन्द्रिय अवयवी और 
अर्थधावययी का सप्तिकर्प । 

३ जब घचछ्तु: से घटरूप में समवेत रूपत्व आदि सामान्य का महरा किया 
जाता है तब चछ्ु: इच्धिय, रूपत्वादि सामान्य श्रर्थ और उन दोनों का सन्निकर्ष 
'संसुक्तम मवेत्तमवाय” ही होता है । क्योंकि च्तु: से संयुक्त घट में रूप समवाय 
सम्बन्ध ये रहता है जौर उस [ रूप ] में छूपत्व [ जाति ] का समवाय [सम्बन्ध] 
है। [ इसलिए रुपत्व जाति के साथ चछ्ु: का परम्परया 'संयुक्तसमवेतसमवाय' 
सम्क्ध हुआ | 

४ फिर 'समवाय! सन्निकर्ष कब होता है ? 

जब श्रोप्रेन्द्रिय से दब्द का ग्रहण होता है तब धोन् इन्द्रिय और दाव्द अर्थ 
[ ऐता ] है, जोर इन दोनों का सम्बन्ध समवाय हो [ होता ] है। [ दयोंकि ] 
दाणंशणप्ड्रुली [ अर्पात्‌ शप्कुली कचीड़ी के आकार का बना जो कर्ण का बाहा 
गोतक उस्त ] से घिरा हुआ [ उसका मध्यवर्ती | आकाश श्रोत्त है। [ बर्षाव्‌ 
परोदेन्दिय घाकाश सवस्प ही हैँ ज्ञाकाथ से अतिरिक्त नहीं ]। इसलिए पोष के 
लाकाश रुप होने से जीर शब्द के आकाश या शुरा होने तपा गुण सुण्ी 


मूंग शसमदाय सम्बन्ध होने से [ कर्णेशप्कुली अवदच्छिण्त आदाशा रुप 
अ्क्ज्ती। 


भ््दध -  तकसाषा [ षोढा, सन्निकर्ष: 


काशात्मकत्वाच्छुव्दस्य चाकाशगुणत्वाद्‌ गुणगुणिनोश्व समवायात््‌ ] 
कदा पुनः समवेतसमवाय: सन्निकर्ष: ? 

यदा पुनः शब्द्समवेतं शब्दत्वादिक सामान्य श्रोत्रेन्द्रियेण गह्मते, 
तदा श्रोत्रसिन्द्रियं, शब्दत्वादि सामान्यमथ: | अनयोः सन्निकर्ष: समवेत- 
समवाय एव | श्रोत्रसमवेते शब्दे शब्द॒त्वस्य समवायात्‌ । 

कदा पुनविशेष्यविशेषणभाव इन्द्रियाथेसन्निकर्षा भवति ? 

यदा चल्लुषा संयुक्ते मूतल्ले घटासावों गृह्मयते 'इह भूतले घटो नास्ति 
इति, तदा विशेष्यविशेषणभावः सम्बन्धः | तदा चल्लुःसंयुक्तस्य भूतलस्य 

श्रोत्रेन्द्रिय के साथ आकाश के गुणरूप शब्द का गुणगुरिभाव मुलक समवाय 
सम्बन्ध होने से श्रोत्र से शब्द का ग्रहण समवाय सम्बन्ध से हो होता है। ] 

५ | प्रश्न ] फिर 'समवेतसमवाय' सल्निकर्ष कब होता है ? 

[ उत्तर | फिर जब शब्द में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले शब्दत्व आदि 
सामान्य [ जाति ] का क्षोत्रेन्द्रिय से ग्रहए होता है तब श्रोत्र इन्द्रिय और 
शब्दत्व आदि सामान्य अर्थ | है |] इन दोनों का सन्निकर्ष 'समवेतसमवाय” ही 
[ होता है ]। श्रोत्र [ इन्द्रिय ] में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले शब्द में 
हब्दत्व [ जाति ] का समवाय [ सम्बन्ध ] होने से। [ श्रोत्रेन्रिय से शब्दत्व 
जाति का ग्रहण समवेत समवाय सम्बन्ध से हो होता है। ] 

६ [ प्रश्न ] फिर विशेष्य विशेषशभाव! [ नामक ] इच्द्रिय ओर अर्थ का 
सन्निकर्ष कब होता है ? ु 

[उत्तर] जब चक्षु से संयुक्त भुतल में, 'यहाँ भूतल में घट नहीं है' इस प्रकार 
चटठाभाव का ग्रहरा होता है तब विशेष्य विशेषणभाव सम्बन्ध होता है | तब चक्षु 
से संयुक्त भुतल का घटाभाव विशेषण होता है [ और ] भूतल विशेष्य होता है । 

इस प्रकार इन्द्रिय-सम्बद्ध भूलल में घटाभाव के विशेषण होने से घटाभाव 
के साथ इन्द्रिय का परम्परा से 'इन्द्रियसम्बद्धविशेषणता? सम्बन्ध होता है। इसी 
प्रकार जब 'भूतरूनिष्ठ: घटाभावः इस प्रकार की प्रतीति होती है तब घटामाव 
विशेष्य होता है और भूत विशेषण होता है । उत्त समय इन्द्रिय का घटाभाव 
के साथ 'इन्द्रियसस्वद्धविशेष्यता' सम्बन्ध होता है। इस प्रकार इन्द्रिय का अभाव 
के साथ कहीं 'इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यता! और कहीं 'इन्द्रियसस्वद्धविशेषणता? 
सम्बन्ध होता है| इसी को संक्षेप में 'विशेष्यविशेषणभाव? सम्बन्ध कहा है । - 

विशेष्यविशेषणभाव सम्बन्ध के अन्तर्गत एक कोई और भी सम्बन्ध होना 
आवश्यक है। जेसे 'घटवद्‌ भूतलम इस ग्रतीति में भूतरछ विशेष्य है और घट 


पोछय सन्निकर्ष: ] प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ ५७ 


घटाद्रभावों विशेषणं; भूतलं विशेष्यम्‌ | चदा च मनःसंयुक्त आत्मनि 
सखाद्यभावो ग्रह्मयते 'अहं मुखरहिता इति; तदा मनःसंयुक्तस्यात्मल:ः 
सखाद्य॒मावों विशेषणम | यदा श्रोत्नसमवेते गकारे घत्वाभावो गृह्मते 
तदा श्रोत्रसमवेतस्य गकारस्य घत्वाभावों विशेषणम | 

तदेव॑ संचेपतः पद्चथविधसम्बन्धान्यतमसम्बन्धसम्बद्धविशेषणविशे- 
प्यभावलक्षणनेन्द्रियार्थसबन्रिकर्षण अभाव इन्द्रियेण गृह्मयते । 





उसका विशेषण हैं। शृत्तलत और घट का संयोग संबन्ध हैं। इस छिये 
भूतछ में घट संयोग सम्बन्ध से विशेषण है, यह कहा जा सकता हे | इसी 
कार 'पट्यन्तस्तन्तवः? इस प्रत्तीति में तन्‍्तु विशेष्य है पट विशेषण ह। इन 
दोनों का समवयाय सम्बन्ध है । इसलिए तन्तु में पट समवाय सम्बन्ध से विगेषण 
है। इस प्रकार विधेषण विशेष्यसाव सम्बन्ध के क्न्‍्तगत कोई एक सम्बन्ध 
और ऐना चाहिए । वह सम्बन्ध ऊपर गिनाए हुए सम्बन्धों में से दी कोई हो 
सकता ए । ऊपर एन्द्रिय भौर अर्थ के छुः प्रकार के सम्बन्ध गिनाए हैं । इनमें 
से एक तो स्वयं विशेष्यविशेषण भाव ही ६ । इसलिए उसको छोड़कर शेप 
पाँच सम्बन्ध कौर रह जाते हं जो इस विशेष्यविशेषण भाव सम्बन्ध के 
नियामक ऐ सकते हई इसलिए उन पश्नविध सम्वन्धों में से अन्यतस सम्बन्ध 
से घटादि विशेषण भृतलादि विशेष्य के साथ सम्बद्ध हो सकते जौर जिस 
सम्बन्ध से घटादि भाव पदार्थ भूतछादि में विशेषण होते हूँ उन घटादि का 
छभाष भी उसी सम्बन्ध से भूतल आदि में विशेषण होता है । इसलिए पूर्वोक्त 
सपिध सम्बन्ध में से अन्‍्यतम सम्बन्ध द्वारा घटाभावादि भूतछादि में विशेष्य 
या विधेषण ऐ सकते हैं। इसी विशेष्यविशेषण भाव से चछुः जादि द्वारा 
घराभायादि पा ग्रहण होता है । ऊपर संयोग सम्बन्ध का उदा्टरण दिया था, 
सागे समयवायादि सम्बन्ध के भी उदाहरण देकर इस चात को स्पष्ट करेंगे । 
ओर जब मन से संयुक्त आत्मा में युसादि [गुणों ] का अनाव 'ें सुर्रहित 
[/ एस रूप में गृहीत होता 6 तब मन से संयुक्त आत्मा में सुखामाय [ समवाय 
सम्बन्प से ] विशेषण होता है। [ जोर ] जब श्रोत्र में समवायसम्बन्ध से रहने 
ले गऊार में पत्व आदि [ जाति | पा अनाव पृहीत होता है तद श्षोत्रसमदेत 
गयार का परवाभाव [ समयेत समवाय सग्दर्ध से | विधेषण होता है ॥ [ कोर 
उपदा प्रहुण विशेष्ययिशपणनाव सम्दन्प से होता है ] 
श्म प्रदार संधेप में [ £ संघोग, २ संयत्तासमवाय, ३ संदुतासमदतसमदाय 


ः घधमदाय छोर ४९ मभगदे यरन १ एच ए्रदार पे सम्प्धा मे छिसी छ्घर 


ध्र्८ . तकभाषा $ घोढा सन्निकर्ष:, 


एवं समवांयो5पि | चक्षुःसम्बद्धस्य तन्तोर्विशेषणभूतः पटसमवायो- 
गृह्मयते 'इह तन्तुषु पटसमवाय' इति | । 
तदेव॑ पोढा सन्निकर्षो वणितः | संग्रह्ध-- 
अक्षजा प्रमितिदंधा सविकल्पाविकल्पिका । 
करणां त्रिविधं तस्या: सन्निकर्षश्च षड़विध::॥ 
घट-तन्नील--नी लत्व-शब्द--शब्दत्वजातयः । 
अभावसमवायो च  ग्राह्या: सम्बन्धबटकतः ॥ 


सम्बन्ध से सम्बद्ध विशेष्यविशेषणभाव रूप इन्द्रिय और अर्थ के सच्निकर्ष से 
अभाव का इन्द्रिय द्वारा [ ही ] ग्रहरा किया जाता है। 

इसी प्रकार समवाय भी [विशेष्य विशेषण भाव सम्बन्ध द्वारा] इन्द्रिय से ही 
गृहीत होता है | चक्षु से संयुक्त तन्तु का विशेषणभूत पटसमवाय “इन तल्तुओं में 
पट्समवाय [ सम्बन्ध से ] है” इस [प्रतीति] में [विशेष्यविशेषणभाव सम्बन्ध से ] 
गृहीत होता है । 

इस प्रकार छः प्रकार के सन्निकर्ष का वर्णाव किया गया । और [ इस सब ] 
विषय का [ संग्रह ] संक्षेप [ इस प्रकार ] है । - 

[ इन्द्रिय ओर अर्थ के सन्निक्ष से उत्पन्न ] इन्द्रियजन्य [ प्रत्यक्ष ] प्रमिति 
दो प्रकार की है एक सविकल्पक और दूसरा निविकल्पक । उस [ प्रत्यक्ष प्रमा ] 
के करण [ १ कभी इन्द्रिय २ कभी इच्द्रियार्थ-सन्निकष, और ३ कभी निर्विकल्पक ' 
ज्ञान ] तीन प्रकार के हैं और [ इच्द्रिय तथा अर्थ का ] सन्निकर्ष [ १ संयोग, 
२ संयुक्ततमवाय, ३ संयुक्तसमवेतसमवाय, ४ समवाय, ५ समवेतसमवाय और 
ह विशेष्यविशेषणभाव ] छः प्रकार का है। 

[ इस छ;: प्रकार के सन्निकर्ष से क्रशः ] १ घट [का १ संयोग सम्बन्ध से] 
[ घट ] में रहने वाले नील [ रूप गुण का ग्रहण संयुक्तसमवायसम्बन्ध से और 
उस नील गुण में रहने वाली जाति ] नीलत्व [ का ३ संयुक्तसमवेतसमवाय 
सम्बन्ध से तथा ] शब्द [ रूप गुण का कर्ंशष्कुली से अवच्छिन्न आकाश रूप 
श्रोत्र से समवाय सम्बन्ध से | और [ उस शब्द में रहने वाली ] शब्दत्व जाति 
[ का समवेतसमवाय सम्बन्ध से ] तथा अभाव और समवाय [ का विशेष्य- 
विशेषणभाव से ] का छः सम्बन्धों से [ यथाक्रम ] ग्रहण होता है । 


अलौकिक सन्निकषे-- 
ऊपर जिन छुः शकार के इन्द्रियार्थसन्निकर्पों का वर्णन किया है वे सब 


लौकिक सन्निकर्ष हैं । इनके अतिरिक्त तीन प्रकार के अलौकिक सन्निकर्प भी 
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माने गये हैं । ५ 'सामान्यलछक्षणा प्रत्यासत्ति! २ 'ज्ञानलछणा प्रत्यासत्ति! कौर 
३ 'योगज प्रत्यासत्ति! । इनका वर्णन करते हुये 'न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीकार' 
श्री विश्वनाथ ने लिखा है-- 

'अलोकिकस्तु व्यापारसखिविधः परिकीतितः । 

सामान्यछक्षणो ज्ञानलक्षणो. योगजस्तथो ॥! 

4 इनमें से योगज सल्निकर्प सबसे अधिक स्पष्ट ह। योगियों को भूत 
भविष्यत्‌, सूच्म, व्यवहित, विप्रकष्ट सभी बस्तुर्ओं का प्रत्यक्ष हो सकता है । 
व्यवहित, भूत, भविष्यत्‌ आदि की वस्तुओं के साथ लॉकिक इन्द्रिय जार भथ 
का सन्निकर्प नहीं वन सकता है अतपएुव वहां योगज सामध्य से ललोकिक 
इन्द्रियार्थ सन्निकप हो जाता है। वह भी युक्त! और '“बुक्षान! भेद से दो 
प्रकार का होता है। युक्त! योगी को सवंदा भान होता है और ुझ्लाना को 
चिन्ता करने से अथ का भान होता 


युक्तसर्य सबदा भानं चिन्तासहक्रत्ो5पर 
२ ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति! का उदाहरण 'सुरभि चन्दनखण्डम! यह ज्ञान ह। 


एक दिन बाजार में किसी ने चन्दन के टुकड़े को सघकर परीक्षा कर निश्चय कर 
लिया कि यह सुगंधित चंदन का टुकड़ा है। दूसरे दिन किसी ग्राहक ने चह चंदन 
काइकढ़ा उस व्यक्तिको दिखलाकर उसके विपय में उसकी सम्मति पूछी । तो उसने 
दूर से ही उसको देखकर कहा कि यह सुगन्धित चन्दन है । यहाँ उसने चंदन 
को जाँख से तो देखा । परन्तु इस समय उसकी गन्ध को घ्राणेन्द्रिय से ग्रहण 
नष्टीं किया है फिर भी 'सुरभिचन्दनखण्डम” यह प्रतीति हो रही है। इस 
प्रतीति में चन्दन, उसमें रहने चाली चन्दुनत्व जाति, और उसके सीरभ गुण, 
एन तीनों का प्रत्यक्ष होताहै इसमें से चंदन के साथ चक्तु का संयोग सम्बन्ध, भौर 
पन्दनत्व सामान्य के साथ संयुक्ततमवाय सम्बन्ध होता हू । यद्द दोनों लाकिक 
सक्निकप के अन्तर्गत ही हैं। परंतु सौरभ के साथ तो चछु का लोकिक सन्निकप 
नहीं घन सकता है। ज्षतएवं उसके साथ 'ज्ञानलछ्णा प्रत्यासत्ति' रूप छलोक्िक 
सप्तिकप यनता हूँ। यहाँ चतु का जोर सोरभ का चजुःसंयक्तमनःसंयक्तास्मस- 
मपतज्ञानस्पेण' क्षथवा 'चलुःसंयफक्ताव्मसमय तसंस्कार रूपेण! कर्धात्‌ घलु से संयण; 
जो सन उससे संयुक्त जो जात्मा उस जात्मा में समपेत जो सॉरन गुण का छान 
धभया उस सीरभज्ञान से उत्पन्न संस्कार के द्वारा चछुः से ही उस सौरभ का 
धलोकिक सप्तिकर्ष द्वारा अहण हो जाता है। इसलिये सीरभ के चघए का विषय 


$७ ह ग्यायसिद्धान्तमुक्तापडी ६६, ६६ । 
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० ७ 


ने था! दस प्रकार का संशय ही नहीं बन सकता है। क्योंकि मदमान धूम झीर 
घटि झा नी समग्मन्थ गद्ीन ही ह। उनमें व्यभिवार शद्वा हो ही नहींसकनी । 


म्मर फे का घरहण सलासान्यख्छणा प्रत्यासक्तिः द्वारा हां 
खीर छाॉखानतर थे घान्दर के घेम का अहण खासान्यत्छणा प्रत्यासक्त' द्वारा ६& 


मई । 4 ए्य सामास्यल्यया प्रत्यासकत्ति) सबरय साननी पराप्रिए इसी 


»» १ 
ब््ज्क 


घव, 


डिए आादयाय परश्धर मिन्न ने सासतास्यद्क्षणा को ने सानने बाले अरीरघुनाथ 


लिरीमणि छा, जो शि काणे थे, उपहास करत घाटा था;+- 


हुए 
बशोज्षपानकृत झाण | संशय जाग्रति स्फरे 
सासान्यरूपणणा) कस्मादरूगमादपल्प्यत हे! 
सवाभाषाकार ने केबल पोदा कोकिक सबललिकर्ष का ही प्रतिपादन क्रियाएं । 
क्षपिय ऐिप्ट होने से त्रियिष शलीकिक सजप्लिकर्प का प्रतिपादन नहीं किया 
एसने छपनी 'दर्शनमीसांसा' से टुस प्रिधिध ललोंकिक सत्तिकृपष का निरूपण 
एस प्रकार किया ॥-- 
एश्ियाधसलि७५ दघायति-- 
न्‍्यायादी प्राप्यकारिष्यमिन्द्रिया्णां यदिष्यते 
सदिन्द्रियाधसम्बन्धजिन्लासां सन्‍्दनोति ये॥ा 
रझोडफिशोइणाकिकर्शेत्ति स तु तावए द्विधादृतः । 
हपिधों सकिकस्तन्र प्रिधिधशारत्यलादिफः ॥ 


घशशदियं सफणिक्प प्रिया विभवते-- 
सानलठ्गसरयनधरमघा. सामान्यछतण: | 
धागणश्सेतति विशेयमिविधेष्यसों क्रिक: ॥ 


घामसछणसम्पन्धजन्ध नपाएहुपं. सतत 
शार्ग गृणी निरंशोध्तों रे 


के हैक ७ और ड्््च दिन से स्य् 
पारभांगे सशुतिगातीं चाप ज्ञानज्चणाए ॥ 
इधर 5 शत रत एल फा कक१ >चक>कर कफ दुच्पन «७ हि: 
सादर ५4,००५ ०4 5 पार दर हयात 
मादिसहलारों एश्पुसादिगोघर:. ॥ 


धुत | खाप्त ाएउत रस्मानर सा सामान्य छ जा ए 


5 (दि ।त 4बाक उ्मण्प श्र 

रद 'उ२$5९ पूपणईॉन्रए रु ध्घवग 
पुप्त शखुहरल सरादानग्याासखाणएत। पूछ शसगण गा 

3 आप अ की अर कर, पी 

झ 7घ१४३ ४8३। _३ ६ र३। रए्‌ रे 


६०. तकंभापा [ अलौकिकसत्निकंर्ष; 


न होने पर भी ऐसे स्थल में 'सुरभि चन्दुनखण्डम्र्‌ इस ज्ञान को चाक्तुप प्रत्यक्ष 
मानते हैं । इसी के लिये नेयायिक 'ज्ञानलक्षणा भत्यासत्तिः स्वीकार करते हैं। 

३ तीसरी 'सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति! मानी जाती हं । जब हम एक वस्तु 
का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उस प्रकार की समस्त वस्तुओं को अपने-आप 
समझ लेते हैं । हर एक चस्तु के ज्ञान के लिये अछग प्रयक्ञ नहीं करना पदत्ता 
है। उनमें रहने वाले सामान्य धरम के द्वारा एक वस्तु के ज्ञान से ही सजातीय 
समस्त वस्तुओं का सामान्य ज्ञान हो जाता है। यह ज्ञान सामान्य के आधार 
पर होता है इसलिये अन्य पदार्थों के साथ लो किक सन्निकर्ष न होने पर भी सामान्य 
द्वारा उन सबके साथ अलोकिक सन्निकर्प हो जाने से उन सबका ज्ञान हो सकता 
है। जेसे महानस में घूम भोर वह्लि को देखते हैं । तो वहाँ घूमत्व सामान्य से 
समस्त घूर्मों का ओर वह्नित्व सामान्य से समस्त वह्नियों का पत्यक्ष हो जाता 
है। तब ही धूम सामान्य और वह्लि सामान्य की व्याप्ति का अहण होता है। इसके 
लिये 'सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति! को मी एक अछोक्रिक सन्निकर्ष माना है । 

सामान्य-लत्तणा और जक्लानलक्षणा प्रत्यासत्ति में परस्पर यह भेद है कि 
सामान्य लक्षणा ग्रत्यासत्ति में घूमत्व जोर वह्ित्व रूप सामान्य के जाम्नयभूत 
जो घूस और वह्ि हैं उनके साथ इन्द्रिय का सन्निकर्प होता है और सामान्य के 
द्वारा ही व्यवहित विप्रकृृष्ट या अतीत, अनागत घूम और वह्लि रूप आश्रय के साथ 
भी सन्निकर्प होता है। परन्तु ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति सें आश्रय के साथ नहीं 
अपितु जिसका ज्ञान होता है उसी के साथ सन्निकर्प होता है । सुरभि चन्दुन- 
खण्डस्‌! इस प्रतीति में चन्दनखण्ड के साथ नहीं अपितु साक्षञात्‌ सोरभ के साथ 
ही 'ज्ञानलक्षणा भत्यासत्ति! से चज्चु का सन्निकर्प होता है। और सासान्य- 
लक्षणा के स्थल सें घूमत्व और वहित्व सामान्य के साथ नहीं अपितु उनके 
आधारभूत घूम ओर वह्लि के साथ सामान्य द्वारा इन्द्रिय का अलोकिक 
सन्निकर्ष होता है । जेसा कि कहा भी है । 

'आसुत्तिराश्रयाणान्तु सामान्यज्ञानमिष्यते । 
विषयी यस्य तस्यथेव व्यापारों ज्ञानलक्षण: ॥! 

ज्ञानलक्षणा और सामान्यरूक्षणा प्रत्यासत्ति के विषय में सब छोग एक मत 
नहीं हैं । स्वयं नेयायिकों सें भी रघुनाथ शिरोमणि जादि सामान्यरूक्षणा प्रस्या- 
सत्ति को नहीं मानते हैं | परन्तु सामान्यरूक्षणा प्रत्यासत्ति मानने वालों का 
'कहना है कि यदि सामान्यछतक्षणा भत्यासत्ति न सानी जाय तो “धघूमों वहिब्याप्यो 


१. न्यायमुक्तावली ६७ 
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परन्तु प्रकाश की किरणों के 'साध्यमा रूप घायुसण्दल में अत्यन्त बेगसे 
परियतन होने ले उक्त विक्रीमवना सनियम के क्षतुसार 
परियर्सन होने के कारण छू कादि का उछ्दा प्रतिविग्ध दीचने छूगता है । 


ज््सा कि निश्चांकित चित्र से प्रकट ऐगा । 
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मर सरीचिका 
श्स चित्र मे दा छोर एयः रण गस्यए छह | इस छुछ्त के ऊपर के भाग से 
प्रतिश्िप्त शोफर जो प्रकाश की किरण चलती ऐ बहा रेगिस्तान की बाय के 
साध्यम में जि येग से परियर्तन होने के कारण क्षपने सार्म से विचछित सेमे- 
होगे क्रान्तियिन्दु' लक जा पहुँचती है । कौर फिर यहां से प्रतिष्षेप नियम! के 
अजमार उनने 8 जध का छोण चनाते हुए प्रतिहिप्त स्कर हसरी और हेसे 


पाए पे) लौर घर्त॑ र ध्ग्म्या हि 
ग ४ पता है । दूपने याछा कम्यासबध जिधर से फिरुण घा 
रहा; उसका सोध में जध को देखता है जिसका परिणाप्र संष्ट होता # हि उ्त 
पा एल! बाह्य ऊपर या साग उसको नीचे पी कोर हीखता ४ झीर नीचे फा दे 
रा ॥ गाय एरीग्रमि पास उस उपर दीएएने लूयता ए । क्ष्यात्‌ गृत्त उम्दा दस्त 
०३ ते पश्न पाल के घह प्रतीस होता 5 हि मानो पान में एड दो उस्टा 


ट्रत्‌ [, पर दूत के | भर 35 75 ते रो 
व ॒ + दि ब्प शा ब्‌ ; | हि न्‍ एारहर 4 द हब | बंपर पर घ्हाँ प्यार | ५५ पुर पानी 
ई ऐ के बह के 


के 


पा ही बी 'सस्मरीशिशा! मत धछा।नेक धक्िया सानी लाती है । 
ब३रम्छःच यू गियुरफ्ट्राप खफा पते यग्प शीपररा ग्प परिदृश्य होसा न 
ज् े स हा ४ 
|( डा #. 
्द जी] शव पायु शूगाह पी शपधी बरसी £ पहे हुस्म्स उच्च हो पहली ई। 
ह्िः कर 2 ; 
सदण | गाहारए स्य्सि पे: छमगरार २ ी य्म्तु छ्फ्शी ने काम है ; कि 


हर तकभाषा [चाक्षुपे विज्ञानमतम्‌ 


घृमश्र चहिव्याप्योड्यं न वेत्येवं हि संशयः । 
नोपपद्येत सामान्यरूक्षणा चेन्न सम्भवेत्‌ ॥ 
अत एवं पुरा गीत॑ पद्म पत्तधरेरिदस । 
श्रीमन्त रघुनाथं तु समुद्दिय विनोदतः ॥ 
“'वत्तोजपानकृत्‌ काण ! संशये जाम्रमति स्फुटे। 
सामान्यलछक्षणा कस्मादकस्मादपलरूप्यते . ! 








योगजप्रत्यासत्ति दु्शयति-- 
सूचमे व्यवहिते दूरेअ्तीतेड्थेंडनागते तथा। 
प्रत्यक्ष योगिनां ज्षेयं सक्षिकर्षात्त योगजात्‌ ॥ 
चात्तुपप्रत्यक्ष का वेज्ञानिक प्रकार । 


इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकप से जर्थ का ग्रहण होता है। इस प्रसद्जः में 
चच्चु के साथ घटादि थर्थों के सन्निक्रपष को लेकर बहुत चर्चा हुईं है । चक्ु 
शरीर देश्न सें होती है और घटादि अर्थ शरीर से अलग भिन्न देश में होते हैं । 
ऐसी दशा में उन दोनों का सम्बन्ध केसे होता है ? न तो अर्थ उठकर चच्चु के 
पास जाता है ज्षीर न चन्चु चछकर घटादि अर्थ के पास जाती दीखती है। तब 
उनका संयोग केसे होता है । इस विपय में आधुनिक "प्रकाश विज्ञान! का 
सिद्धान्त यह हे कि प्रकाश की जो किरण पदार्थ पर पड़ती हैं वे वहाँ से प्रतिज्षिप्त 
होकर देखने वाले की आँख तक पहुँचती हैँ औौर देखने वाले के नेन्न की 
कनी निका के भीतर से जाकर 'रेटीना? नामक केन्द्र पर पदार्थ का प्रतिबिम्ब 
उत्पन्न करती हैं । इसी से पदार्थ का दर्शन होता है । प्रकाश विज्ञान! का यह 
भी सिद्धान्त दे कि सामान्यतः प्रकाश की किरण विल्कुछ सीधी चलती हैं । 
परन्तु जब उनकी गति के माध्यम में घन और विरल भाव का अन्तर होता है 
सब किरणों का सार्ग एक नियम के अनुसार उस स्थान पर बनने चाले 'छम्ब! की 
ओर या उससे दूर होता जाता है। यह किरणों का वक्रीभवन एक विशेष 
थ्रिन्दु जिसे वह 'क्रान्तिविन्दु! [क्रिटिकल प्याइंट] कहते हैं, तक होता है । उस 
बिन्दु पर पहुँच कर क्रिण फिर उतने ही अंश का कोण बनाते हुए उल्टी 
प्रतिन्षिप्त द्वोने रूमती ह। इस प्रक्रिया का प्रयोग विशेषरूप से 'सरुमरी चिका! के 
उदाहरण में होता हे | मदस्थरू में अत्यधिक गर्मी के समय यात्री आदि को रेत में 
भी पानी दीखने छगता दे । ऐसे झवसर पर वास्तविक पानी तो नहीं दीखताहे 
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६४ - तकभाषा [ मरुम रीचिका 


हल्की वस्तु सदा ऊपर रहती है। इसलिये गर्म वायु भी: हल्की होक़र ऊपर. 
जाने लगती है और उसका स्थान लेने के लिए ऊपर की ठंडी वायु नीचे 
आने लगती है । परन्तु नीचे जाकर भूमि का स्पश होते ही चह भी गर्म और 
हल्की होकर ऊपर जाने ऊंगती है । इस प्रकार वायुमण्डल में अत्यन्त शीघ्रता 
से परिवतंन होने लगता हैं। इसी परिषतेन के वेग के कारण मरुस्थल में 
आँधियाँ वहुत अधिक आती हैं और यही वायुमण्डछ का परिवर्तन प्रकाश 
की किरणों के मार्ग परिवर्तन के द्वारा 'मरुमरीचिका? या “मझगतृष्णा? आदि का 
कारण होता है। 'मरीचिः शब्द का अर्थ किरण होता है। मरुस्थल के वृक्त 
आदि से अ्तिक्तिप्त होने वाली प्रकाश की किरणों के मार्ग के 'साध्यमः सें 
घन विररू भाव के तारतस्य से उनकी गति सें क्रिक परिवतंन द्वारा वृक्ष आदि 
का उल्टा प्रतिबिग्ब सा दीखने रूगने के कारण ही मरुस्थरू में जलू की मिथ्या 


प्रतीति होने छगणती है। इसीलिए उस जछ के सिथ्या ज्ञाच को 'मरुमरीचिका! 
कहा जाता है। 
श ु निकेज बिकेती अं 
न्‍्यायदशन के भाष्यकार वात्स्थायन ने प्रत्यक्ष सूत्र के भाष्य में. लगभग 
इसी रूप में 'ससु्मरीचिका” का उल्लेख इस प्रकार किया है -- 
औीष्से) मरीचयो भोमेनोष्मणा संखृष्टाः स्पन्दमाना दूरस्थस्य चछुबा सन्नि- 


कृष्यन्ते । तत्रेन्द्रियार्थंसबन्निकर्षादुदकमिति ज्ञानसुत्पद्यते। तत्प्रत्यक्ष प्रसज्यच 
अत आह अव्यभिचारीति!। 

अर्थात्‌ ग्रीष्मकाल में प्रथिवी की गर्सी के कारण अपने सा से विचलित 
होकर प्रकाश की किरणे दूरस्थ पुरुष की आँखों में पहुँचती हैं ।॥ इसके कारण 
उसको वहाँ जल का ज्ञान होता है । यह ज्ञान व्यभिचारी ज्ञान है। वह प्रत्यक्ष 
की श्रेणी में न आ जाय इसलिए सूत्रकार ने भत्यक्ष के लक्षण में अव्यभिचारी 


पद का ग्रहण किया है । 
भाष्यकार ने प्रकाश की किरणों के सा्ग परिवर्तन के लिए 'स्पन्दमाना: 


पद का प्रयोग किया है। 'स्पदि! धातु जिससे 'स्पन्दुमाना? पद वना है, का 
अर्थ 'स्पदि किंचिब्वलने' है। अर्थात्‌ श्रकाश की किरणों में परिवर्तन माध्यम के 
परिवर्तन के अनुसार थोड़ा-थोड़ा होता है इस प्रकार यह अनुमान किया जा 

कता है कि प्रकाश विज्ञान! का यह सिद्धान्त प्राचीन आचारयों को भी 


विदित था। 
हमने अपनी दुशनमीमांसा में इन्द्रिय तथा अर्थ के सन्निकर्ष देश की 


चर्चा करते हुए इस विषय में रिखा है-- 


१ न्‍्यायदशन वात्स्यायन भाष्य 3, $, ४ । 


६६ तकेभाषा [ प्रत्यक्षे पाश्वात्यमतंम 


स्मनो5र्थस्य विशेषावधारणप्रधाना चृत्तिः अत्यक्ष प्रसाणस्‌ । फलमविशिष्टः पौरुषे- 
यश्षित्तवृत्तिवो घः! । 
वाचस्पति मिश्र तथा विज्ञानसिक्षु का मतसेद-- 
बुड्धिवृत्ति का पुरुष अथवा आत्सा के साथ सम्बन्ध किस प्रकार होता है 
इस विषय में सांख्य के आचारयों सें दो प्रकार के मत हैं। “वाचस्पति मिश्र” के 
मत से इुद्धिवृत्ति? में पुरुष का प्रतिविस्व होता है और सांख्य सूत्रों के 'सांख्य- 
अवचन भाष्य? के लेखक श्री विज्ञान भिक्ु ने पुरुष में चित्तवृत्ति का अतिविम्ब 
माना है। वाचस्पति मिश्र ने सांख्यतत्त्वकोम्ुदी [पाँचवीं कारिका की व्याख्या] 
में प्रत्यक्ष का निरूपण करते हुए लिखा है । 
“सोथ्यं बुद्धितत्ववतिना ज्ञानसुखादिना तत्प्रतिविस्वितस्तच्छायापत्याज्ञा- 
नसुखादिमानिव भवति! । 


'तत्पतिबिम्बित पद से वाचस्पति मिश्र ने अन्तःकरण अथवा बुछिवृत्ति में 
पुरुष के प्रतिबिस्ब का निर्देश किया है। इसके विपरीत विज्ञानभिक् चित? 
शर्थात्‌ आत्मा रूप दर्पण सें बुद्धिवृत्ति का प्रतिबिम्व मानते हैं | विज्ञानभिक्ष ने 
अपने सत के समर्थन में पुराण का निम्न वचन उद्धृत किया है-- 

तस्मिंश्रिदरपणे स्फारे समस्ता वस्तुद्ष्टयः । 
इमास्ताः प्रतिबिग्बन्ति सरसीवतटब्ुमाः ॥ 
गत्यक्ष के विपय में पाश्चात्य मत-- 

भारतीय दर्शन के विद्यार्थियों को यह जानकर आश्रय होगा कि जहाँ 
पाश्चात्य “विज्ञान विशुद्ध प्रत्यक्ष प्रधान है वहाँपाश्चात्य 'दुर्शन' में प्रत्यक्ष प्रमाण 
को कोई महत्त्व नहीं दिया गया है। अपितु अधिकांश विद्वान प्रत्यक्ष-विरोधी से 
हैं। यूनान के प्रारम्भिक दाशनिककों में हेराक्नीट्स और पार्मिनिडीज़ञ दोनों ही 
अत्यक्ष को कोई महत्त्व नहीं देते हैं। विशेषतः दूसरे ने इन्द्रियजन्य ज्ञान की 
अत्यन्त अवहेलना की है। सुकरात और लेप्टो भी इन्द्रियजन्य ज्ञान को विशेष महत्त्व 
नहीं देते हैं । सुकरात धारणात्मक [ कन्सेएुचअर ] ज्ञान का पक्तपाती है और 
प्लेटो दृश्य जगत्‌ को वस्तु जगत्‌ की छायामात्र मानता है। डेकार्टे स्पिनोज़ा और 
लिवनीज़ आदि दाशनिक तो विशुद्ध बुद्धिवादी दाशनिक हैं और कांट भी 
शुद्ध ुद्धि को ही मानने वाला है। इस प्रकार योरोप के अधिकांश विद्वानों की 
दृष्टि में अत्यक्ष अथवा इन्द्रियजन्य ज्ञान का विशेष महत्त्व नहीं है। हां शेलिंग 
ओर वर्गसां आदि कुछ गिने चुने विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष या अनुभव 





4, सां० त० कौ० ७ २. सांख्य प्रवचन १, १। ३. पूर्वी और पश्चिमी दृर्शन पृ ० ७५९। 





द्फ *  तकेग्रापा [ प्रत्यणे वौद्धमतम 


>क०े किन 





+++-++ 


उसका कारण मानना होगा । परन्तु बोद्धमत सें जाति! कोई भावभूत पदार्थ नहीं 
है। इसलिए उससे उत्पन्न होने वाठा सविकल्पक ज्ञान अर्थज! नहीं है। इसलिए 
धअर्थज' न होने से उसको प्रत्यक्ष नहीं कद्दा जा सकता है । 
बौद्ध 'जाति! को भावभूत पदार्थ नहीं मानते हैं इसका कारण यह हे कि 
नेयायिकों की अभिमत जाति! नित्य पदा्थ है। 'नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वस्‌ 
जाति का लक्षण नयायिक मानते हैं । अर्थात्‌ उनकी जाति! अथवा 'सासान्य! 
नित्य पदार्थ है। परन्तु बौद्धदर्शन का प्रथम सिद्धान्त 'क्षणभड्वाद' है। बो््धों 
के मत में सब कुछ क्षणिक है । संसार में कोई भी नित्य पदार्थ नहीं है । अतएव 
नेयायिक जिस नित्य "जाति! को मानना चाहता है क्षणभड़्वादी बोद्ध के लिए 
उसका मानना सम्भव ही नहीं है । फलतः बौद्ध जाति को पदार्थ नहीं मानते । 
इसी लिए 'सासान्य” विषयक सविकल्पक को भी “अर्थज' न होने से वह प्रमाण 


नहीं मानते हैं ! 
अब यह प्रश्न हो सकता है कि जब बौद्ध जाति! या 'सामान्य' को नहीं 


मानते हैं तब "जाति! का कास वह केसे निकालते हैं । न्यायसिद्धान्त में 'जाति 
का काय “अनुगत प्रतीति! कराना है। “अनुवृत्ति अत्ययहेतुः सामान्यस्‌)? 
अनुबृत्ति प्रत्यय अर्थाव्‌ अज्ञुगत प्रतीति भर्थात्‌ एकाकार प्रतीति का जो कारण 
है उसको 'सामान्य! कहते हैं । दुश घट व्यक्ति उपस्थित है। उन सब में 'अय॑ 
घट/ “अय॑ घट! इस प्रकार की एकाकार प्रतीति होती है। इस एकाकार 
प्रतीति का कारण उनसें रहने वाछा 'घटत्व सामान्य” है। सब घरों से घव्त्व 
नाम का एक साधारण धर्म रहता है। इसी के कारण सब घड़ों में 'अय घटः? 
अय॑ घट: इस प्रकार की एकाकार प्रतीति होती है। इसी अनुगतप्रतीति के 
हेतुको 'सामान्य! या “जाति! कहते हैं । 

-इस प्रकार जाति? या 'सामानन्‍्य? का काय भनुचृत्ति प्रत्यय” अर्थात्‌ एकाकार, 
प्रतीति को उत्पन्न करना है| ज़ब बौद्ध छोग सामान्य! को भाव पदार्थ नहीं मानते हैं 
तब उनके मत में इस एकाकार प्रतीति की उत्पत्ति केसे हो ती है। इस प्रश्न के समाधान 
के लिए बौद्ध दाशनिक 'अपोह! की कल्पना करते हैं। उनके “अपोह' शब्द का अर्थ 
अतद्च्यावृत्ति! अर्थात्‌ 'तद्भिन्न, भिन्नत्वः है। तत्‌ शब्द से घट आदि का 
ग्रहण करना चाहिए। अतद्‌ माने अघट अर्थात्‌ घट भिन्न सम्पूर्ण जमत्‌, उससे 
भिन्न फिर घट ही होगा | इसलिए प्रत्येक घट, अतद्व्यातृत्त या तद्भिन्न से 
भिन्न है । इसी कारण घट कहलाता है। इस प्रकार अत्येक घट सें 'अतद्वध्यावृत्ति 
या' तक्निन्नभिन्नक्तः जिसे 'अपोह' भी कहते हैं होने के कारण ही एकाकार प्रतीति 


१. तकभाषा सा ० पु०। 





धव्८ *  तकभाषा [ प्रत्यक्ष वौद्धम॑तम 





उसका कारण मानना होगा । परन्तु बोद्धमत में 'जाति! कोई भावभूत पदार्थ नहीं 
है। इसलिए उससे उत्पन्न होने वाछा सविकल्पक ज्ञान 'अर्थज' नहीं है। इसलिए 
अर्थजा न होने से उसको भत्यक्ष नहीं कह्दा जा सकता है । 
ग्रेद्धू 'जाति! को भावभूत पदार्थ नहीं मानते हैं इसका कारण यह है कि 
नेयायि्कों की अभिमत 'जाति' नित्य पदार्थ है। 'नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वम 
2. हे ञ ध्फप है 9 ढ़ नी । ह 
यह जाति का रूक्षण नेयायिक मानते हैं । अर्थात्‌ उनकी 'जाति? अथवा 'सामान्य 
नित्य पदार्थ है। परन्तु बौद्धदर्शत का प्रथम सिद्धान्त 'क्षणभद्गवाद' है। बोद्धों 
के मत में सब कुछ क्षणिक है । संसार में कोई भी नित्य पदार्थ नहीं है । अतएव 
नेयायिक जिस नित्य 'जाति! को सानना चाहता है क्षणभड़वादी बौद्ध के लिए 
उसका मानना सम्भव ही नहीं है । फलतः बोद्ध जाति को पदा्थ नहीं मानते । 
इसी लिए 'सासान्य” विषयक सविकल्पक को भी “अर्थज'” न होने से वह प्रमाण 


नहां सानत ह । 
अब यह प्रश्न हो सकता है कि जब बौद्ध जाति! या 'सामान्य' को नहीं 


मानते हैं तब 'जाति! का काम वह केसे निकालते हैं । न्यायसिद्धान्त में 'जाति! 
का काय “अनुगत प्रतीति! कराना है। “अनुवृत्ति प्रत्ययहेतु: सामान्यस्‌? 
अनुवृत्ति प्रत्यय अर्थाव्‌ अन्चुगत प्रतीति भर्थाव्‌ एकाकार प्रतीति का जो कारण 
है उसको सामान्य! कहते हैं । दुश घट व्यक्ति उपस्थित है। उन सब में 'अर्य॑ 
घट “अयं घट इस प्रकार की एकाकार प्रतीति होती है। इस एकाकार 
प्रतीति का कारण उनमें रहने चाला 'घटत्व सामान्य! है। सब घटों में घटत्व 
नाम का एक साधारण धर्म रहता है। इसी के कारण सब घड़ों में 'अ्य घटः? 
अञ्यं घट: इस प्रकार की एकाकार प्रतीति होती है। इसी अनुगतग्रतीति के 


तुको 'सामान्य! या जाति? कहते हैं । 
इस प्रकार जाति? या सामान्य! का काय"भजुघृत्ति प्रत्यय” अर्थात्‌ एकाकार, 


प्रतीति को उत्पन्न करना है! जब बौद्ध छोग 'सामान्य! को भाव पदार्थ नहीं मानते हैं 
तब उनके मत में इस एकाकार प्रतीति की उत्पत्ति कैसे हो ती है। इस प्रश्न के समाधान 
के लिए बोद्ध दाशनिक 'अपोह! की करपना करते हैं। उनके अपोह' शब्द का अथ 
अतद्व्यावृत्ति! अर्थात्‌ 'तद्भिन्न, भिन्नत्व! है। तत्‌ शब्द से घट आदि का 
गअहण करना चाहिए । अतद्‌ माने अघट अर्थात्‌ घट भिन्न सम्पूर्ण जगत्‌, उससे 
भिन्न फिर घट ही होागा। इसलिए प्रत्येक घट, अतदब्यादवृत्त या तद्भिन्न से 
भिन्न है । इसी कारण घट कहलाता है। इस प्रकार श्रस्येक घट में 'अतद्ब्यावूत्ति 
या तद्धिन्नभिन्नन्तः जिसे 'अपोह' भी कहते हं होने के कारण ही एकाकार प्रतीति 


4. तकभापा सा ० छु०। 


७० तकभाषा [ प्रत्यक्षे बौद्धमतम्‌ 


मेवम्‌ | सामान्यस्यापि बस्तुभूतत्वात | 
तदेव॑ व्याख्यात॑ प्रत्यक्षम्‌ । 

[ अर्थात्‌ वस्तुमात्र ] तो परमार्थतः सत्‌ है किन्तु सामान्य [ परमार्थ सत्‌ ] नहीं । 
उसकी विधि रूपता [ भाव रूपता ] का प्रम।णों से खणडन हो जाने से और 
अतद्व्यावृत्ति रूप [ अभाव रूप | तुच्छ होने से । [| सामान्य विषयक सविकल्पक 
ज्ञान को अर्थज न होने से प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता है। ] 

यह बौद्ध का पूर्वपक्त हुआ, इसका उत्तर बहुत संक्षेप सें अगली एक पंक्ति 


में यह दिया है कि सामान्य भी भावभूत पदार्थ है । इसका अभिप्राय यह है कि 
घटादि में जो अन्नुगत प्रतीति होती है इसका उपपादन करना आवश्यक है । 


इसके उपपादुन करने के लिये बौद्ध जो “अतद्व्यावृत्ति'! रूप “अपोह! का 
अचलस्वन करते हैं वह बड़ा वक्रमार्ग है। साधारणतः दश घट व्यक्तियों को 
देखने पर देखने वाले के मन में उनकी समानता ही पअतीति होती है । 
'अतद्व्यावृत्ति! या अघटमिन्नत्व प्रतीत नहीं होता । अतएवं इस एकाकार 
प्रतीति का कारण भावभूत सामान्य को ही मानना चाहिए, 'अपोह' को नहीं । 
हमने अपनी दर्शनमोमांसा सें इस विषय को इस प्रकार लिखा है-- - - 
वस्तुसात्रावगाहि यत््‌ प्रत्यक्ष निर्विकल्पकस्‌ । 
तत्त बोद्मते सिद्ध सविकल्पं॑ न सम्मतम्‌ || 
सामाग्य तुच्छुरूपत्वादर्थों नेंचब यततो भवेत्‌। 
तदह्दिषयमतो ज्ञेय, सविकल्प॑ न चाथजम्‌ ॥ 
न चेकाकारचुद्धयापि सामान्य संप्रसिद्दयति । 
यतोअ्नुद्वत्तिदुद्धि: सा त्वपोहादेव जायते ॥ 
भावभूतो न चापोहोजञ्तद्ध्याव्त्तिरूपतः । 
तच्च॒ तद्भिन्नभिन्नत्वमभावरूपतो मतम्‌ ॥ 
अन्र॒ तद्भिन्नभिन्नत्वेज्जुबत्तिबुद्धिहेतुता 
या मता सातिवक्रत्वाद्‌ वस्तुतो नोपयुज्यते ॥ 
भावभूतमतो श्ेय सामान्य तत्र कारणस 
अर्थवत्वाद्तो घून अत्यक्ष निर्विकल्पकम ॥ 
[ उत्तर ] सामान्य के भी वस्तृभ्ृत होने से यह ठीक नहीं है । 
इस अकार प्रत्यक्ष की व्याख्या हो गई । 


>> एप ०-- 


१ दशनमीसांसा ४.। 


७४ तकभापा [ उपाधिलक्षणम्र्‌ 





'आद्रेन्धन संयोग” रूप धर्म, साध्य जो घूम है, उसका व्यापक है। अर्थात्‌ 
छः ० ० ९2 0 थ * बे 
जहाँ-जहाँ घूम होता है वहाँ-वहाँ लाद्रेन्धन संयोग अवश्य होता है। यह 
खाध्यव्यापकत्व” हुआ । इसके विपरीत “आर्द्रन्धन संयोग” साधनभृत्त धर्म वह्नि 
री ष्गे ९० ९० ९5 छा छह संयो 
का व्यापक नहीं है । अर्थात्‌ जहॉाँ-जहाँ वहि हो वहाँ-वहाँ 'आद्रन्धन संयोग” का 
बह नो ० 
होना आवश्यक नहीं है । जसे इसी अयोगोरूक ( छोहटे के गोले ) में अभि त्तो 
है परन्तु 'आद्रेन्धन संयोग” नहीं है। यह 'साधनाव्यापकत्व” हुआ । इस प्रकार 
“आद्रेन्धन संयोग? में 'साध्यव्यापकत्व” और 'साधनाव्यापकत्व” दोनों अंश घट 
जाने से उसमें उपाधि! का पूरा छक्षण घट जाता है। इसलिए यह हेतु 
'सोपाधिक! है। अर्थात्‌ यत्र यत्र वहिस्तत्र तत्र घूम: यह सम्बन्ध स्वाभाविक 
नहीं ओपाधिक है । ु | 
'ओपाधिक सम्बन्ध! का दूसरा उदाहरण यह हे कि कोई “संत्री” नामक स्त्री 
व्यक्ति हैं। उसके पाँच पुत्र हैं, जिनमें से चार को हमने देखा हे ओर वह सब 
३ «१० ९ ५ 9 हे बे 6 
श्याम वंण के हैं। पॉँचवें पुत्र को हसने नहीं देखा है किन्तु चह गौर वर्ण का 
है। परन्तु जिसने सेन्री के चार पुत्रों में श्यामत्व देखा है वह उस 'भूयः सहचार दर्शन! 
के आधार पर 'मेन्नीतनयत्वः और 'श्यामत्व” का स्वाभाविक सम्बन्ध! अथवा 
व्याप्ति सान कर उस न्न देखे हुए पाँचवें पुत्र में भी श्याम॒त्व का अनुमान 'सः 
श्यामः मेत्रीतनयत्वात्‌ परिव्श्यसानसंन्नीतनयस्तो मचत” इस प्रकार कर सकता 
है। यहाँ 'मेत्रीतनयत्वातः हेतु 'श्यामत्व” की सिद्धि के लिए दिया गया है। 
परन्तु यह हेतु 'सोपाधिक' है। इस में 'शाक-पाक जन्यत्व” रूप “उपाधि! 
विद्यमान है। अर्थात्‌ श्यामत्व! का प्रयोजक 'मेन्रीतनयत्व” नहीं अपितु 'शाक- 
पाक-जन्यत्व” है । इस प्रयोजक को ही उपाधि कहते हैं। उपाधि का छक्षण 
“स्राध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम' है। वह 'शाक-पाक-जन्यत्व' में पूर्ण 
हे ६०० भै 
रूप से घट जाता है। यहाँ साध्य श्यामत्व- और साधन मेत्नीतनयत्व है । 
'बाकपाकजन्यत्व” साध्य रूप श्यामत्व का व्यापक है। यत्र यत्र श्यामत्व ततन्र 
तन्न शाकपाकजन्यत्व! यह साध्यव्यापकत्व हुआ । 
“शाक-पाक-जन्यत्व” का अभिप्राय यह है कि बालक के गौर ओर श्याम 
० ब 
चर्ण पर गर्भ काल में किए गए माता के आहार का प्रभाव पड़ता हे | यदि साता 
दुग्ध, दृधि आदि पदार्थों का अधिक सेवन करती हे तो बालक गौर वर्ण का होता 
च् (5 ७७ प्र् 
है। इसके विपरीत यदि गर्भ काल में माता हरे शाक आदि का अधिक सेवन 
करती है तो बारक का वर्ण श्याम होता हे । अर्थात्‌ श्यामत्व का प्रयोजक या 
कारण 'सेन्नीतनयत्व” नहीं अपितु 'शाकपाकजन्यत्व! है । जहाँ-जहाँ 'शाक-पाक- 
जन्यत्व” होता है वहाँ-वहाँ श्यामत्व भवश्य होता है यह साध्य-व्यापकत्व हुआ। 


७६ तकभापा ; ्ि [ उपाधिनिरूपणम्‌ 


ग्योड्योग्योी बा। अयोग्यस्य शह्ठलितुमशक्यत्वातू, योग्यस्य चानुपल- 
भ्यमानत्वात्‌ू । यत्रोपाधिरस्ति तत्रोपलंभ्यते । यथाम्रेथू मसम्बन्धे 
आंद्रन्धनसंयोग: । हिंसात्वस्य चाधमंसाधनत्वेन सह सम्बन्धे निपिद्ध 
स्वमुपाधि: | सेन्रीतनयत्वस्य च श्यासत्वेन सह सम्बन्धे शाकायन्न- 
परिंणतिभेदः | ह 

न चेह धूमस्यामिसाहचर्य कश्चिदुपाधिरस्ति | यद्यभविष्यत्ततो5द्रच्ष्यत्‌, 
ततो द्शनाभावाज्ञास्ति | इति तकेसहकारिणानुपलम्भमसनाथेन । भ्रत्य- 
क्षेणेवोपाध्यसाबोज्वधायते । तथा च उपाध्यभावग्रहणजनितसंस्कारसह- 
कृतेन साहचर्यप्राहिणा प्रत्यक्ेणेव घूमाग्न्योव्योप्तिरवधायेते | तेन धुमाग्न्योः 
स्वाभाविक एव सम्बन्धो न त्वीपाधिकः | स्वभाविकदश्च सम्बन्धों व्यात्तिः | 
अभि के सम्बन्ध में कोई उपाधि ] है तो [ वह उपाधि प्रत्यक्ष होने के | योग्य है 
अथवा अयोग्य । [ यदि प्रत्यक्ष होने के अयोग्य उपाधि है, यह कहना चाहें तो 
ठीक नहीं है क्योंकि ] अयोग्य [ है तो उस | की शछद्भा करना भी उचित नहीं 
[ जिस उपाधि का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है वह है ही इस में क्या प्रमाण होगा। 
इसलिए उसकी शड्भूा भी करना अनुचित है । अर्थात्‌ अयोग्य उपाधि है यह नहीं 
कह सकते । ] ओर [ प्रत्यक्ष के ) योग्य [ उपाधि ] की उपलब्धि नहीं होती । 
[ यत्र यत्र वह्निस्तत्र तत्र धूमः इत्यादि स्थलों में | जहाँ [ आरद्रेन्‍्चन संयोग आदि 
रूप ] उपाधि है वहाँ उपलब्ध होती है जेसे १ अप्ति के धूम के साथ | यत्र यत्र 
अभिस्तन्र तत्र धूम: ] इस सम्बन्ध में आरद््रेन्चन संयोग [ उपाधि है तो वह उप- 
लब्ध भी होती है| और २ हिसात्व के अधर्म साधनत्व के साथ सम्बन्ध में 
निषिद्धत्व उपाधि है ओर ३ मेत्रीतनयत्व के इ्यामत्व के साथ [ यत्न यत्र मैत्री- 
तनयत्वं तन्र तन्न ब्यामत्वं | इस सम्बन्ध में शाकादि अन्च परिणाम भेद [ शाक- 
पाक-जन्यत्व उपाधि है और उपलब्ध होती है ] 

यहाँ धूम के अप्नि के साथ साहचर्य में कोई उपाधि नहीं है ।. यदि होती तो 
दिखाई देती । दिखाई नहीं देती अतः नहीं है। इस प्रकार,तर्क सहकृत और 
अनुपलब्धियुक्त प्रत्यक्ष से ही उपाधि का अभाव निश्चय होता है। इसलिए उपाधि 
के अभाव के ज्ञान से उत्पन्न संस्कार से सहकृत और भूयः सहचार दर्शन जन्य 
संस्कार के सहकृत [ धुम तथा अपन के ] साहचय॑ को. ग्रहण कराने वाले प्रत्यक्ष 
प्रमाण] से ही. धुम और अम्मि की व्याप्ति यृहीत होती है । इसलिए घूम और अग्मि 
का स्वाभाविक सम्बन्ध ही है औपाधिक नहीं । और स्वाभाविक सम्बन्ध [को ही| 
व्याप्ति [ कहते ] हैं।. . . .' ; 5 ; 


लिड्भपरामर्च: ] अनुमाननिरूपणम्‌ ७७ 


तदनेन न्यायेन धूमाग्न्योव्योप्ती गृह्ममाणायां, महानसे यदूधूमज्ञानं 
तत्मथमम + पर्वतादो पत्ते यद्भुमज्ञानं तदूह्वितीयम्‌ | ततः पूर्वगरहीतां 
धूमार्न्योव्योप्वि स्मत्वा यत्र घूमस्तत्राप्रिरिति तत्रेष पर्वते पुनर्धूम॑ परा- 
मृशति | अस्त्यत्र पते वहिना व्याप्तो घूम इति | तदिदं घूमज्ञानं तृतीयमू | 

एतब्चावश्यमभ्युपेतव्यम्‌ | अन्यथा यत्र धूमस्तत्राप्निरित्येव स्यात्‌ | 
इह तु कथमप्रिना भवितव्यम्र्‌। तस्मादिहापि धूमो5स्ति इति ज्ञानसन्वे- 
पितव्यम्‌ | अयमेव लिझ्भपरामण्ञ: । अनुसिति प्रतिकरणत्वाच्वानुमानम्‌ | 
तस्मात; अस्त्यत्र पबतेउप्रिरित्यनुसितिज्ञानसुत्पयते | 

ननु कथं प्रथमं महानसे यद्धूमज्ञानं तन्नाप्तिमनुसापयति ९ 
इसलिए, इस प्रकार से [ व्यभिचारादबंन सहकृत भूयः सहचार दर्श्नन से ] 
घूम और अम्मि की ध्यप्ति के ग्रहण में महानस [ रसोई घर ] में जो [ जितनी 
वार सहचार दर्शन से व्याप्तिग्रह हो, उतनी वार का सम्मिलित ] घृमज्ञान है वह 
प्रथम [ ज्ञान है, इस व्याप्तिग्रह के वाद ] पर्वतादि रूप पक्ष [ 'सन्दिग्धसाध्य- 
वान्‌ पक्षः” जिस पव॑तादि में साध्य वह्नि संग्दिग्ध अवस्था में है उसको 'पक्ष' कहते 
हैँ ] में जो धुम का ज्ञान है वह द्वितीय [ ज्ञान है | उस [ पर्वतादि में द्वितीय 
घूम दर्शन ] से, पूर्व गृहीत घुम और अभि की “जहाँ घृम होता है वहीं वह्लि 
होती है इस “्याप्ति' को स्मरण कर उसी पव॑त में [ वह्नि व्याप्ति विशिष्ट | घुम का 
फिर [ वह्िव्याप्यघुमवांध्ाय॑ पर्वत.” इस रूप में ] परामर्श करता है। इस पर्व॑त 
में वहि के साथ व्याप्त घूम है। यह [ वक्ति व्याप्य घुमवांश्वायं पर्वत: इस प्रकार 
का ] धृम ज्ञान, तृतीय ज्ञान [ लिझ्भ परामर्श रूप ] है। [ इसी को “लिझ्भपरामश्ञ” 
तथा 'अनुमान?. कहते हैं । उसी से 'पव॑तो वह्धिमान्‌” यह 'अनुमिति” होती है | 

इस [ तृतीय ज्ञान ] को अवश्य मानना होगा । अन्यथा जहां घृम 
होगा वहां अग्नि होगी यह [ सामान्य ज्ञान ) ही होगा । यहां [ पर्वेत रूप स्थल 
विशेष में ] अप्नि क्यों होनी चाहिए । इस [ के उपपादन के ] लिए यहाँ [पव॑त में। 
भी घूम है इस प्रकार का ज्ञान मानना चाहिए | यही [ पव॑त में व्याप्तिस्मृति के 
वाद हुआ घूम का परामथञ्॑ | लिज्छ का परामर्श [ कहलाता | है ओर [ 'तस्मातु 
पर्वतो वह्धिमान्‌” इस प्रकार की ] बनुमिति के प्रति करण होने से अनुमान 


[ कहलाता ] है । क्योंकि उस | लिज्ठछः परामर्श रूप तृतीय ज्ञान ] से इस पववत में 
अप्ति है इस प्रकार का अनुमिति रूप ज्ञान उत्पन्न होता है। 


[ प्रश्न | अनुमिति के लिए तृतीय ज्ञान तक क्‍यों जाते हैँ। महानस में जो 
प्रथम [ वार का ] धूमज्ञान ज्ञान है उसी से अमप्ति का अनुमान क्यों नहीं हो 
जाता है ? 


८ तकभाषा [ तृतीय ज्ञानमु 


सत्यम्‌। व्याप्तेर्यहीतत्वात्‌। ग्रहीतायामेव व्याप्तावनुमित्युदयात्‌ | 

अथ व्याप्तिनिश्वयोत्तरकालं महानस एवापिरनुमीयतामू | 

मेबम्‌ | अग्नेदृष्टत्वेन सन्देहस्यानुदयात्‌ | सन्दिग्धश्वार्थो्नुमीयते । 
यथोक्त भाष्यक्रता | नानुपलब्घे न निर्णातिथ्थ न्याय: प्रवतंते किन्तु सन्दिस्धेः 

अथ पचतगतसात्रस्य पुरा यद्धघूसज्ञान, तत्‌ कथ्‌ नाम्रिसनुमापयाति? 
आस्त चात्राभ्नसन्दह: | साधकबाधकप्रमाणाभावेन सशयस्य न्याय 
प्राप्तत्वात्‌ | 

सत्यम््‌ । अग्रहीतव्याप्तेरिव ग्रहीतविस्म्नतव्याप्तेरपि पुंसोडनुमानानु- 

[ उत्तर ] आपका प्रह्न ठीक है। [ परन्तु ] व्याप्ति का ग्रहएा न होने से 
[ प्रथम बार के धृमज्ञान से अप्वि का अनुमान नहीं हो सकता है [ क्योंकि ] 
व्याप्ति के गृहीत होने पर हो अनुमिति का उदय हो [ सकते | ने से । प्रथमज्ञान 
से अनुमिति नहीं होती | 

[ प्रश्न ] अच्छा तो व्याप्ति के ग्रहण होने के पश्चात्‌ महानस में ही अप्नि का 
अनुमान होना चाहिए । 

[उत्तर ] यह [ कहना भी ] ठीक नहीं है। [ क्योंकि महानस में ] अग्नि 
के प्रत्यक्ष होने से सन्देह का उदय न होने से [ व्याप्तिग्रह के बाद महानस में 
अप्नि का अनुमान नहीं हो सकता है ]। और सन्दिग्ध अर्थ का ही अनुमान 
होता है। जेसा कि [ न्याय दर्शन के ] भाष्यकार [ वात्स्यायन ] ने कहा है 
[ कि सर्वथा ] अनुपलब्ध [ अर्थात्‌ अज्ञात ] थर्थ [ के विषय ] में न्याय 
[ अर्थात्‌ अनुमान ] की प्रवृत्ति नहीं होती । और न [ स्वथा ] निर्णीत अर्थ 
में न्याय प्रवृत्त होता है किन्तु सन्दिग्ध अर्थ में [ ही न्याय अर्थात्‌ अनुमान की 
प्रवृत्ति होती है । ] 

[ प्रश्न ] अच्छा [ व्याप्तिग्रह के बाद | पर्वत में पहुंचे हुए मनुष्य का जो 
घूम ज्ञान [ अर्थात्‌ घ्याप्ति स्मृति के पूर्व का, द्वितीय ज्ञान |] वह अमि का अनुमान 
क्यों नहीं कराता ? यहाँ अपम्ि का सन्देह तो है। [ क्योंकि अम्रि के | साधक 
अथवा बाधक प्रमाण के अभाव में सन्देह होना उचित ही है। 

[ उत्तर ] [ आपका प्रइन ] ठीक है । [ परन्तु द्वितीय ज्ञान के समय व्याप्ति 
की स्मृति न होने से | अग्ृहीत व्याप्तिक पुरुष के समान [ ग्ृहीत होने पर भी 
जिसको व्याप्ति विस्मृत हो गई उस | गृहीत विस्मृत व्याप्तिक पुरुष को भी अनुमान 

को उदय न होने से व्याप्ति स्मृति के भी अनुमितति के प्रति हेतु होने से [ व्याप्त 


न्याय दुशंन वात्स्यायन भांप्य १, $, १, 


स्वार्यनुमानम्‌ ] अनुमाननिरूपणम्‌ ७६ 


ड्येन व्याप्रिस्मतेरप्यनुमितिहेतुत्वात्‌ | घूमदशनाचोदूवुद्धसंस्कारो व्याप्ति 
स्मरति | योयो घूमवानू स सोउभप्रिमान्‌ यथा महानस इति। तेन 
धमदश्शने जाते व्याध्िस्मृती भूतायां यद्धुमज्ञानं तत्‌ तृतीय धूमवांता- 
यम! इति। तदेवाप्मिमनुमापयति नान्‍्यत्‌ । तदेवानुमानम्‌। स एच 
लिड्भपरामश: | तेन व्यवस्थितमेत--ज्लिज्ञपरामशरअ्तुमानमिति । 

तब्चानमानं द्विविधम्‌ | स्वाथ पराथ चांत। स्वाथ स्वग्रतिपात्तहेतु:। 
तथा हि स्वयमेव महानसादों विशिष्टेन श्रत्यक्षेण घूमाग्न्योव्याप्रिं गृहीत्वा- 
पर्वतसमीप॑ गतस्तद्गते चाज्नौ सन्दिहानः पवतवर्तिनीमविच्छिन्नमृला- 
मश्नैलिहां धूमलेखां पश्यन्‌ धूमदशनाचोद्वुद्धसंस्कारो व्याप्तिं सस्‍्मरति | 
यत्र धूमस्तत्राग्मिरिति | ततोउत्रापि धूमो5स्तीति प्रतिपद्यते | तस्मादत्र 
पवते5अभिरप्यस्तीति स्वयमेय प्रतिपद्यते | तत्स्वाथनिमानम्‌ । 





स्मृति के अभाव में अनुमिति नहीं हो सकती है । अतः [ छ्वितीय वार के ) धूम 
दर्शन से उद्वुद्ध संस्कार [ पुरुष ] 'जो जो घूमवान्‌ होता है वह वह वह्लिमान्‌ 
होता है” इस रूप में व्याप्ति को स्मरण करता है। इसलिए घूम दर्शन होने के 
बाद व्याप्ति स्पृति होने पर जो घूमज्ञान [होता है) वह तृतीय 'घुमवांश्वायं पर्व॑तः 

यह पर्वत घुमवान्‌ है इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वही थम्रि का अनुमान 
कराता है। उससे भिन्न [ प्रथम या द्वितीयादि ] अन्य कोई नहीं । उसी [ तृतीय 
ज्ञान ] को अनुमान” कहते हैं। वही 'लिज्ग परामर्श” [ लिझु का तृतीय ज्ञान ] 
है। इसलिए लिझ्भपरामर्शों अनुमानम्‌” यह लक्षण स्थिर हुआ । 

अनुमान के भेद--- 


वह अनुमान स्वार्थ [ अनुमान ] और परार्थ [ अनुमान ] इस प्रकार दो 
तरह का है। स्वयं अपने ज्ञान का हेतु [ भूत अनुमान ] स्वार्थानुमान 
[ कहलाता ] है। जेसे महानस आदि में विद्येष प्रत्यक्ष से स्वयं ही घूम और 
अभि की व्याप्ति को ग्रहण कर के पर्वत के समीप गया हुआ और पर्वतगत अग्नि 
के विषय में [ पव॑त में अभि है या नहीं इस प्रकार का ] सन्देह करता हुआ पर्वत 
पर विद्यमान अविच्छिन्नमूला घूम की रेखा को देख कर, धूम के दर्शन से 
[ संस्कार का उद्बोध हो जाने से | उद्दुद्ध संस्कार [ वाला पुरुष ], जहाँ घूम 
होता है वहां अमि होती है! इस व्याप्ति को स्मरण करता है। उसके बाद यहाँ 
[ पर्वत में | भी धूम है इस प्रकार [ तृतीय बार पर्वृ॑त में वह्नि व्याप्य घृम को ] 
जानता है। इसलिए इस पर्वत पर अभि भी है इस प्रकार स्वयमेव [ पर्वत पर 
अभि को ] जान लेता है । वही स्वार्पानुमान है । 


८० ... तकंभाषा [ परार्थानुमानय्र॒ 


यत्तु कश्चित्‌ स्वयं घूम्ादप्रिसनुसाय पर बोधयितु पद्चावयवमनुमान- 
वाक्य प्रयुडस्के ततू पराथोनुमानम्‌। तद्यथा पबतोउप्रिमान्‌, धूमबत्वात्‌, 
यो थो धूमवान्‌ ससोउप्रिसान्‌; यथा महानस:, तथा चाय, तस्मात्तथा; इति। 

अनेन वाक्येन ग्रतिज्ञादिमता प्रतिपादितात्‌ पद्चरूपोपपन्ना ल्लिद्रपत्‌ 
परोषप्यमिं अ्रतिपयते | तेनेतत्‌ परार्थानुमानम । 

अत्र पवतस्याभिमत्व॑ साध्यं, धूमवत्वं हेतु:। स चान्वयव्यतिरेकी, 
अन्वयेन व्यतिरिकेण च व्याप्तिमत्वात्‌ू | तथा हि यत्र यत्र धूमबत्व॑ तत्रा- 
प्िसत्व॑ यथा महानसे इत्यन्वयव्याप्ति: | महानसे धूमाग्न्योरन्वयसद्भा- 

ओर जो कोई घूम से स्वयं अम्नि का अनुमान करके [ उसी को ] दूसरे को 
बोध कराने के लिए पश्चावयव अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है वह परार्थानु- 
मान होता है। जेंसे [ अद्जावयव युक्त अनुमान वाक्य के प्रयोग का उदाहरण 
देते हैं ] १. यह पर्वत अभ्िमान्‌ है [ यह प्रथम अवयव प्रतिज्ञा है ] २. घृम युक्त 
होने से [ यह हेतु रूप दूसरा अवयव है ] ३. जो जो घृमयुक्त होता है वह वह 
वह्नि युक्त भी होता है जेसे रसोई घर [यह उदाहरण रूप तीसरा अवयव हुआ] 
४. यह [ पर्वत ] भी उसी प्रकार का [ घूम युक्त ] है [ यह चौथा अवयव 
उपनय रूप हुआ । इसको (द्धिव्याप्यधुमवांश्वायं! इस रूप से बोलना चाहिए। 
: परल्तु संक्षेप में उत्तको 'तथा चाय” कह कर भी व्यवहार किया जाता है। इसमें 
व्याप्ति और पक्षघमंता दोनों प्रतीति होती हैं। इसलिए इसको व्याप्तिविशिष्ठपक्ष- 
धर्मताज्ञान! या 'लिझकुपरामर्श” रूप अनुमान! भी कहते हैं। क्योंकि इसके वाद 
निगमन रूप पञ्मम अवयव ] इस लिए वेसा [ अर्थात्‌ अभियुक्त ] है | इस 
प्रकार का ज्ञान हो जाता है जो अनुमिति रूप है। यह पाँचवाँ अवयय निगमन 
कहलाता है ] । 

[ इस प्रकार ] प्रतिज्ञा आदि [ पाँचों अवयवों ] से युक्त इस [ अनुमान | 
वाक्य द्वारा प्रतिपादित [१ पक्षसत््व, रे सपक्षसत्त्व, ३ विपक्षव्यावृतत्व, 
४ अवाधितविषयत्व और ५ असत्प्रतिपक्षत्व इन आगे कहे जाने वाले ] पाँच 
रूपों से युक्त लिख्ध [ हेतु ] से, दूसरा [ व्यक्ति] भी अप्मि को जान लेता है। . 
इसलिए यह 'परार्थानुमान! [ दूसरे.का बोधक अनुमान ] है। 

यहाँ [ इस अनुमान में ] पर्वत का अप्निमत्व साध्य है घुमवत्व हेतु है । 
और वह [ हेतु ] अन्वय व्यतिरेकी [ हेतु ] है। [ क्योंकि उसकी अन्वय और 
व्यतिरेक दोनों प्रकार की व्याप्ति में उदाहरण मिल जाते हैं अतः वह ] अन्वय 
तथा व्यतिरेक से व्याप्ति युक्त होने से । जेसे कि जहाँ-जहाँ घूमवत्व [ होता है ] 
वहाँ-वहाँ अभिमत्व [ होता है | जेंसे महानस में । यह अन्वय व्याप्ति हुई । 





व्याप्तिकरम:] प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ प९ः 


बात । एवं यत्राप्रिनीस्ति-तत्र-धूमो5पि चास्ति यथा महाहदे इतीयं व्यति- 
रेकव्याप्ति:। महाहदे धूमाग्स्योग्येतिरेकस्य सद्भावदशनात््‌ | 
व्यतिरिकव्याप्तैस्व्वयं क्रम:। अन्वयव्याप्ती यद्व्याप्यं तदभावो5त्र' 

व्यापकः | यज्व व्यापक तदभावोछत्र व्याप्य इति | तदुक्तमू-- 

व्याप्यव्यापक्भावो हि भावयोर्याहगिष्यते । 

तयोरमावयोस्तस्माद विपरीत: प्रतीयते ॥ 

अन्वये साधन व्याप्ये साध्यं व्यापकमिष्यते | 

तदभावोब्न्यया व्याप्यो व्यापक: साधनात्यय: ॥॥ 

व्याप्यस्थ वचन पूर्व व्यापकस्य ततः परम्‌ । 

एवं परीक्षिता व्याप्तिः स्फुटीभवति तच्वतः? ॥ 


महानस [ रसोई घर ] में घुम ओर अप्नि के सद्भाव होने से । इसी प्रकार जहां 
अम्मि नहीं होती है वहाँ घृम भी नहीं होता जेसे महाह्नद [ तालाव ] में | यह 
व्यतिरेक व्याप्ति हुई । महाह्नद में धुम भर अभि के व्यतिरेक [ प्रभाव ] होने 
से । [ वहाँ अम्नि के अभाव में धूम का अभाव होने से व्यतिरेक व्याप्ति होती है । 
इस प्रकार अन्वय व्याप्ति में महानस, और व्यतिरेक व्याप्ति में महाह्द, यह दोनों 
उदाहरण बन जाते हैं अतएव घुमवत्व हेतु अन्वयव्यतिरेकी हेतु है ] 

व्यतिरेक व्याप्ति [ के बनाने ] का तो यह क्रम है। [ कि ] अन्वयव्याप्ति में 
जो व्याप्य [ होता है उसका अभाव यहाँ [ व्यतिरेक व्याप्ति में | व्यापक [ होता 
है ] और जो व्यापक होता है उसका अभाव यहाँ व्याप्य होता है। जेसा कि 
[ ठुमारिल भट्ट ने अपने सछोकवारतिक नामक ग्रन्थ में ] कहा है-- 

भाव वर्थात्‌ सत्पदार्थों [ घृम और अप्नि ] का जैसा व्याप्य व्यापक भाव 
[ घूम अर्थात्‌ साधन व्याप्य और साध्य अर्थात्‌ वह्ति व्यापक ] होता है उनके 
अभाव [ अर्थात्‌ वक्नघभाव और घूमाभाव ] का उसके उल्टा [ वह्नचमभाव व्याप्य 
और घुमाभाव व्यापक ] होता है । 

अन्वय [ व्याप्ति | में साधन [ हेतु | व्याप्य ओर साध्य व्यापक होता है। 


उससे भिन्न [ व्यतिरेक व्याप्ति | में साध्याभाव व्याप्य और साथनाभाव व्यापक 
होता है । ' 


[ व्याप्ति के बोलते समय ] व्याप्य को पहिले [ यत्न यत्र के साथ ] और 
व्यापक को उसके बाद [ तत्र तत्न के साथ ] बोलना चाहिए । इस प्रकार भली 
प्रकार से परीक्षित हुई व्याप्ति तत्त्वत्तः स्पष्ट हो जाती है । 





१, 'छोफवातिकम्‌ १२३-१२३ । 
६ त्त० भा० 


झरे . तकेभाषा [ अन्वयव्यतिरेकी हेतुः 


तंदेव॑ धूमवत्वे हेतावनन्‍्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिरस्ति | यत्तु वाक्‍्ये 
केवलमन्वयव्याप्ते रेव प्रदर्शन तदेकेनापि चरिताथंत्वात्‌। तत्राप्यन्चय- 
स्यावक्रत्वात्‌ प्रदशनम्‌ । ऋजुमार्गेण सिद्धयतोड्थस्य वक्रेण साधना- 
योगात्‌ । न तु व्यतिरेकव्याप्तेरमावात्‌। .. 

तदेव॑ धूमवत्त्व॑ हेतुर्वयव्यतिरेकी । एंबमन्येडप्यनित्यत्वादी साध्ये 
कृतकत्वादयों हेतवोडन्चयव्यतिरेकिणो द्रष्टटयाः। यथा' शब्दो$नित्य 
कृतकत्वाद्घटबत्‌ | यत्र कृतकत्व॑ तत्रानित्यत्वम्‌। यत्रानित्यत्वाभावस्तत्र 


कृत कत्वाभावों यथा गगने । 


इस प्रकार घूमत्व हेतु में अन्वय और व्यतिरेक [ दोनों प्रकार की व्याप्ति में 
उदाहरण मिल जाने से दोनों प्रकार ] से व्यांप्ति है। [ परन्तु पर्वतोीं वह्लिमान्‌, 
घृमवच्वात्‌, यो यो घुमवान्‌ सो$मिमान्‌ यथा महानसः, इत्यादि अनुमान वाक्य 
में ] जो केवल अन्चय व्याप्ति का ही प्रदर्शन किया गया है वह एक [ ही प्रकार 
की व्याप्ति प्रदर्शश | से भी काम चल सकता है [ इसलिए किया गया है। ] 
उसमें भी [ व्यतिरेक व्याप्ति की अपेक्षा ] अन्वय [ व्याप्ति ] के सरल होने से 
[ केवल अन्वय व्याप्ति का ] प्रदर्शन किया गया है। सरल मार्ग से सिद्ध होने वाले 
अर्थ को वक्र मार्ग से साधन अयुक्त होने: से [ केवल अन्वय व्याप्ति का प्रदर्शन 
किया गया है | न कि व्यतिरेक व्याप्ति के अभाव के कारण [ केवल अन्वय 
व्याप्ति का प्रदर्शन किया गया है। ] 

इस प्रकार | अन्वय व्याप्ति में महानस और व्यतिरेक व्याप्ति- में महाह्नद 
दोनों प्रकार के उदाहरण मिल जाने से ] घूमवच्व हेतु अन्वयव्यतिरेकी -[हितु] है। 
इसी प्रकार अनित्यत्वादि की सिद्धि में | प्रयुक्त |] कृतकत्वादि अन्य हेतु भी अन्वय 
व्यतिरेकी | हेतु ही ] समझने चाहिए । जेसे कृतक [ जन्य ] होने से शब्द घट के 
समान अनित्य है। जहाँ कृतकत्व [ अर्थात्‌ जन्यत्व ] रहता है वहाँ अनित्यत्व 
[भी] रहता है। [ यह अन्वय व्याप्ति हुई और उसका उदाहरण घट है। क्योंकि 
घट में कृतकत्व और अनित्यत्व दोनों पाए जाते हैं | जहाँ अनित्यत्व का अभाव 
होता है वहाँ क्ृतकत्व का [भी] अभाव होता है। जेसे आकाश में [यह व्यतिरेक 
व्याप्ति हुई । अन्वय व्याप्ति 'बतु कृतक॑ तदनित्यम्‌” में कृतकत्व हेतु व्याप्य है इस 


लिए उसका प्रयोग पहिले किया जाता है। व्यतिरेक व्याप्ति बनाने ,का जो क्रम 
अभी दिखाया है उसके अनुसार व्यतिरेकव्याप्ति बनाते समय उन दोनों के साथ 


अभाव पद जुड़ जाता है। और उनका “व्याप्यव्यापकभाव” बदल कर उल्टा हो 
जाता है। इसलिए 'यत्र यत्र अनित्यत्वाभाव: तन्न तत्र कृतकत्वाभावः” यह व्यतिरेक 
व्याप्ति बनती है। और उसका उदाहरण आकाश मिल- जाता है। इसलिए यह 


पं 


:कैवलब्यतिरेकी हेतु: ] अनुमाननिरूपणम्‌ प्‌ 


कश्चिद्धेतु: केवलव्यतिरेकी । तद्यथा, सात्मकत्व्रे साध्ये प्राणादिमत्त्वं 
हेतः। यथा जीवच्छरीरं सात्मकं प्राणादिमत्त्वात्‌ । यत्‌ सात्मकं न भवति 
तत्‌ प्राणादिमन्न सवति | यथा घटः | न चेद॑ जीवच्छरीरं तथा तस्मान्न 
तथ्रेति | अन्न हि जीवच्छरीरस्य सात्मकत्व॑ साध्य॑ं, प्राणादिमत्त्वं हेतु: । 
सच केवलव्यतिरेकी, अन्वयव्याप्तेरभावात्‌ | तथाहि यत्‌ प्राणादिमत्‌ 





कृतकत्व हेतु दोनों प्रकार की व्याप्ति में उदाहरण मिल जाने से 'अन्वय व्यतिरेकी' 
हेतु कहलाता है ] 
..._ ऊपर जन्‍्चयच्याप्ति तथा ब्यत्तिरेकब्याप्ति इस प्रकार दो प्रकार की व्याप्ति दिखाई 
गई है । इस दो प्रकार की व्याप्ति से 'केवछान्वयी? और “केवलब्यतिरेकी” तथा 
उन दोनों के मेल से तीसरा “अन्वयब्यतिरेकी” यह तीन प्रकार के हेतु माने गए 
हूं। जिसमें अन्वयव्याप्ति तथा ब्यततिरेकव्याप्ति दोनों के उदाहरण मिल जाघें वह 
हतु अन्वयध्यतिरेकी हेतु कहलाता है । जेसे घूसवत्व भौर कृतकत्व यह दोनों हैलु 
भन्वयव्यतिरेकी हेतु हैं यह ऊपर दिखाया जा चुका है । जिस हेतु का अन्वयच्याप्ति 
में उदाहरण न मिल सके अर केचल व्यतिरेकव्याप्ति में उदाहरण मिले उसको 
केवल व्यतिरेकी हेतु कहते हैं । जैसे 'जीवच्छुरीरं सात्मकं प्राणादिमत्वाव! । इस 
अनुमान में प्राणादिमत््य हेतु है और सात्मकत्व साध्य है । इन दोनों की अन्वय- 
व्याप्ति इस प्रकार घचनेगी । 'यत्र चन्न प्राणादिमच्च॑ तत्र तत्र सात्मकत्वस!। इस 
वच्याप्ति का उदाहरण कोई जीवित शरीर ही होगा । परन्तु जीवित शरीर सब पक्त 
फोटि के जन्‍्तर्गत हैँ । हुृसलिए अन्वयव्याप्ति में उदाहरण सिऊुना सम्भव नहीं 
है। तथ च्यततिरेकव्याप्ति इस प्रकार बनेगी । यत्र यत्र सात्मकत्वाभावस्तत्र ततन् 
प्राणादिमत्वाभावः । हस व्याप्ति में घट-पट आादि सहस्नों उदाहरण मिछ सकते 
हैं । ह्सलिए हस अनुमान में केवल व्यतिरेक व्याप्ति में ही उदाहरण सम्भव 
ऐने से यह प्राणादिनच्च हेतु 'केवल ब्यतिरेकी' ऐतु है। यही चात आगे कहते हैं । 
फोई हेतु केवल व्यतिरेकी [ ही होती ] है । जैसे सात्मकत्व के साध्य होने में 
प्राणादिमत्व हेतु [ केवल व्यतिरेकी हेतु है ] जेसे जीवित शरीर सात्मक है प्राणा- 
दियुक्त होने से [इस अनुमानमें] जो सात्मक नहीं होता वह प्राणादि युक्त नहीं होता 
[यह व्यतिरेक व्याप्ति हुई इसमें उदाहरण] जैसे घट । बौर यह जीवित घरीर वैसा 
[वर्धाव्‌ प्राशादिमस्वाभाववत] नहीं है इसलिये वैसा [अर्थात्‌ सात्मकत्वाभाववत] 
गहों है [ धर्षात्‌ सात्मक है ] यहाँ [ इस बनुमान में ] जीवित शरीर का सात्म- 
पत्द साध्य है जौर प्राशादिमत्व हेसु है, भौर वह [ हेतु ] बन्वयव्यात्ति [ में 
उशएरण । मेः तनाए होने से केवल व्यतिरेकी है। वर्योंक्ति जो प्रा्यादिमत है 


पे : - तकभाषा: [:केवलव्यतिरेकी हेतु 


. तत्‌ सात्मक यथा अम्ुक इति दृष्टान्तो नास्ति। जीवच्छरीरं सब 
पक्ष एवं । 
:._ल्क्षणमपि केवलव्यतिरेकी हेतु: | यथा प्रथिवीलक्षण्ण गन्धवत्त्वम्‌ | 
विवादपदं प्रथिवीति व्यवहृतव्यं, गन्धवत्त्वात्‌। यन्न प्थिवीति व्यवहियते 
तन्न गन्धवत्‌ यथापः | ह 
प्रमाणलक्षणं वा | यथा प्रमाकरणत्वम्‌ | तथाहि, प्रत्यक्षादिकंप्रमा ण- 
मिति व्यवहतेर्य प्रमाकरणत्वात्‌। यद्ममाणमिति न व्यवष्नियते तन्न 
प्रमाकरणं यथा भ्रत्यक्षासासादि | न पुनस्तथेदं, .तस्मान्न तथेति। न 
पुनरत्र यत्ममाकरणं तत्ममाणमिति व्यवहतंठ्यं यथाउमुुक इत्यन्वयच्ष्टा- 
न्तोडस्ति; प्रमाणमात्रस्य पश्चीकृतत्वात्‌ | 


वह सात्मक है जेसे अमुक इस प्रकार का [ अन्वय [ व्याप्ति का ] हृष्टान्त नहीं 
मिलता ] है। [ क्योंकि उदाहरण वन सकने योग्य ] सारे जीवित शरीर पक्ष 
[ कोटि में | ही [ अन्तर्भृत ] हैं । 

[ इसी प्रकार ] लक्षण भी [ जब हेतु रूप में प्रयुक्त होते हैं तव वह | केवल 
व्यतिरेकी हेतु होते हैं । जैसे प्रथिवी का लक्षण गन्धवच्त्व [ गन्धवती पृथिवी यह 
पृथिवी का लक्षण है। उसको हेतु बता कर जब किसी विवादग्रस्त पदार्थ को 
पृथिवी सिद्ध करने के लिए | विवादास्पद [ वस्तु ] को पथिवी यह [ कह कर | 
व्यवहार करना चाहिये गन्धवत्‌ होने से । जहां परथिवी यह व्यवहार नहीं होता 
है वह गन्धवत्‌ नहीं होता है [ यह व्यतिरेक व्याप्ति हुई और उसमें उदाहरण है ] 
जेंसे जल । [ परन्तु इसकी अन्वय व्याप्ति 'यत्न यत्र गन्धवच्त्व॑ तन्न तत्र प्रथिवीति 
व्यवहारः” में कोई पारथिव पदार्थ ही उदाहरण हो सकता है। परन्तु पार्थिव 
पदार्थ तो सब के सब पक्ष कोटि में हैं अतः अन्वय व्याप्ति में कोई उदाहरण न 
मिलने से और व्यतिरेक व्याप्ति में उदाहरण मिल जाने से यह हेतु केवल 
ध्यतिरेको हेतु ही है | 

अथवा प्रमाण का लक्षण जसे प्रमाकरणत्व [ भी हेतु रूप में प्रयुक्त होने परे 
केवल व्यतिरेकी हेतु ही होगा ] जेसे प्रमा का करण होने से प्रत्यक्षादि में प्रमाण 
यह व्यवहार करना चाहिए । जिसमें प्रमाण यह व्यवहार नहीं होता है वह प्रमाका 
करण नहीं होता है [ यह व्यतिरेक व्याप्ति हुई और उसमें उदाहरण है ] जेसे 
'प्रत्यक्षाभास आदि । यह [ विवादास्पद प्रत्यक्षादि ] वेसा [ अर्थात्‌ प्रमाण 
व्यवहाराभाव युक्त अतएव प्रमाकरणत्वाभाव युक्ती नहीं है इसलिए वेसा [प्रमाण 
-ब्यवहाराभाव योग्य ] नहीं है [ अर्थात प्रमाण व्यवहार योग्य है | परन्तु यहाँ जो 


केवलान्वयथी हेतुः ] अनुमाननिरूपणम्‌ प्‌ 


अत्र च॒ व्यवद्ारः साध्यो न तु प्रसाणल्ं, तस्व प्रमाकरणल्ाद्धेतोर- 
भेदेन साध्याभेददोपप्रसज्ञात्‌ | तदेव॑ केवलव्यतिरेकिणो दर्शिताः । 

कश्चिदन्यो हेतु: केवलान्बवी। यथा शब्दोउभिघेयः असेयत्वातू । 
यतै्मेय तदमिघेय यथा घटः | तथा चाय॑ तस्मात्तथेति | अन्न शब्द्स्या- 
मिवेयत्व॑ साध्यं प्रमेयत्वं हेतः। स च केवलान्वस्येव | यदसिषेय न 
भवति तत्ममेयमपि न भव॒ति यथामुक इति व्यतिरेकद्ष्टान्ताभावात्‌ | 
सर्वत्र हि प्रामाणिक एवार्थो दृष्टान्तः | स च प्रमेयश्वामिषेयश्रेति | 


प्रमाकरण होता है वह प्रमाण होता है जेसे अमुक एस प्रकार का अन्वय दृष्टान्त 
नहीं है। प्रमाणमात्र के पक्ष कोटि में होने से। इसलिए यह 'केवल व्यत्तिरेकी' हेतु है। 

यहाँ [ प्रत्यक्षादिकं प्रमाणमिति व्यवह॒र्तन्यं प्रमाकरणत्वात्‌ इस अनुमान में ] 
व्यवहार साध्य है, प्रमाणत्व नहीं । उस [ प्रमाणत्व ] के प्रमाकरणत्व [ रूप ] 
हेतु से अभिन्न होने से साध्याभेद [ हेतु और साध्य का अभेद रूप ] दोष प्राप्त 
हो जाने से । [ इस लिए यहाँ प्रमाणत्व साध्य नहीं है अपितु प्रमाण व्यवहार 
साध्य है। ] 

इस प्रकार केवल व्यतिरेकी [ हेतु के तीन उदाहरण ] दिखा दिए। [ बागे 
केवलान्वयी हेतु का वर्णन करते हैं ] 

कोई हेतु 'केवलान्वयी” होता है। जेसे दब्द 'अभिषेय” [किसी शब्द द्वारा कथन 
फरने योग्य] है 'प्रमेष” [ ज्ञान प्रमा का विषय ] होने से । जो 'प्रमेय होता है सो 
'अभिषेय' होता है जेंसे घट, यह [शब्द] भी उसी प्रकार का [प्रमेय] है, अतएव 
वेसा हो [ अभिषेय ] है। यहाँ दब्द का 'अभिवेयत्व” साध्य है, 'प्रमेयत्व” हेतु है, 
बोर वह 'केवलान्वयी” ही है । [ क्योंकि उसकी ] जो अभिषेय नहीं होता है वह 
प्रमेय भी नहीं होता है [ इस व्यतिरेक व्याप्ति में ] जैसे अमुक इस प्रकार का 
वध्यतिरेक दृष्टान्त' नहीं मिलता है। [ क्‍योंकि ] सर्वत्र [ प्रत्यक्षादि प्रमाणों से 
ज्ञात होने वाला ] प्रामाणिक अर्थ हो दृष्टान्न हो सकता है और वह प्रमेंय भो 
होता हैं और अभिषेय भी । [ इसलिए व्यतिरेक व्याप्ति में यहाँ उदाहरण नहीं 
मिल सकता है। अतः यह हेतु 'केवलान्वयी' हेतु ही है । 


एस प्रकार $ जअन्ययव्यतिरंवी, रे केवठ्व्य तिरेकी छोर ६ केवलान्ययी तीनों 
आक कत छल 


ऐतुर्भो दा उदाएरण सद्दित प्रदर्शन कर दिया। जब सागे हे 
का यणन करते हैं । एन पाँच रुपों से युक्त ऐनु ही टीक देतु या शुद्ध हेतु 


एस नहीं क्षपितु हेग्घाभाल हो जाते हैँ छोर छपने साप्य थी सिद्धि छरने में 


गररार एड की &; ५ ब्, ऋ.. कक 
घररर3 हां जात । यहां दान भागे फदत हूं । 


जे . तकमसाषा, - [पश्नह्पाणि : 


एतेषां च अन्वयव्यतिरिकि-केवलान्वयि-केवलव्यतिरेकि-हेतूनां 
त्रयाणां सध्ये यो हेतुरन्वयव्यतिरेकी स पश्चरूपोप्रपन्न एवं स्वसाध्य॑ 
साधयितु क्षमते; नत्वेकेनापि रूपेण हीनः | तानि पद्नरूपाणि पक्षसच्चं, 
सपक्षसच्वं, विप्रक्षव्यावृत्ति,, अबाधितविषयत्वं, असत्प्रतिपक्षच्व॑ चेति | 


और इन १ अन्वयव्यतिरेकी, २ केवलान्वयी तथा .३ केवलव्यतिरेकी तीनों 
हेतुओं में से जो अन्वयव्यत्िरेकी हेतु है वह पाँच रूपों से युक्त होने पर ही अपने 
साध्य को सिद्ध करने में समर्थ होता है। एक भी रूप से हीन होने पर नहीं । वे. 
पाँच रूप [ निम्न प्रकार के हैं |-- 


१ पक्षसत्त्व [ पक्षवर्मत्व |, २ सपक्षसत्व, ३ विपक्षष्यावृत्तत्व, ४ अवाधित- 
विषयत्व और ४ असत्प्रतिपक्षत्व । 


इन पश्च रूपों सें 'पक्” सपक्ष” ओर “विपक्ष” शब्द आए हैं। उनको समझे . 
विना इनका समझना कठिन होगा । इसलिए पहिले 'पक्त' 'सपक्त” “विपक्ष” को 
समझ लेना चाहिए । इन तीनों के लक्षण 'सन्दिग्धसाध्यवान्‌ पक्तः, “निश्चित- 
साध्यवान्‌ सपक्ष/, और “निश्चितसाध्याभाववान्‌ विपक्ष: - इस प्रकार किए गए 
हैं। अर्थात्‌ जिसमें साध्य वह्ि आदि सन्दिग्ध अवस्था में हों उसको 'पक्षः 
कहते हैं । जेसे 'पर्वतो वहिमान? इत्यादि अनुमान सें पर्वत में अप्नि की सिद्धि 
की जा रही है । जब तक अप्लि की सिद्धि न हो जाय तब त्क पर्वत में वह्नि 
का सन्देह ही है । इसलिए सन्दिग्धसाध्यवान्‌ होने से. पर्वत 'पक्तः कहलाता 
है । और धूम हेतु उसमें रहता है। यह उस घूम हेतु का प्रथम रूप 'पक्तसच्व! 
हुआ । दूसरा शब्द 'सपन्ष' है। 'सपक्ष! उसको कहते हैं जिसमें साध्य वहि 
आदि का निश्चय हो । 'निश्चितसाध्यवान्‌ सपक्त:” । निश्चित साध्य से युक्त घर्मी 
को 'सपक्ष' कहते हैं। जेंसे उपयुक्त वह्लि के अनुमान में महानस भर्थात्‌ 
रसोईघर 'सपक्ष” है क्योंकि उनमें साध्य वह्नि का निश्चय है। इस सपक्ष रूप 
महानस में घूम रूप हेतु रहता है । यह हेतु घूम का दूसरा रूप 'सपक्षसत्व! 
हुआ । तीसरा शब्द “विपक्ष! है। विपक्ष -का छलक्षण “निश्चितसाध्याभाववान्‌ 
विपक्ष: है । अर्थात्‌ जिसमें साध्य का अभाव निश्चित हो उसको “विपक्ष” कहते 
हैं। जेसे उपर्युक्त अनुमान में महाद्वद “विपक्ष! है । क्योंकि महाह्दद अर्थात्‌ 
तालाव में, साध्यरूप वह्नि का अभाव निश्चित है। इसलिए महाहृद “विपक्ष” 
कहलाता है । उस महाहृद रूप विपक्ष में घूम भी नहीं रहता है | यह. उसका 
तीसरा रूप 'विपक्षव्यावृत्तत्व! हुआ | 





पञ्रह्पाशि ] अनुमाननिरूपणम्‌ घछ 


एतानि तु पद्मरूपाणि धूमवत्त्वादी अन्वयव्यतिरेकिणि 
वेद्यन्ते | तथाहि, धूमवत्त्य॑ पक्षस्य पर्व॑तस्य धर्सः | पवते तस्य विद्यसा- 
नत्वात्‌ | एवं सपक्ष सत्त्वम्‌ , सपक्ते महानसे तद' विद्यत इत्यथे: | एवं 
'विपक्षान्महाह्दाद व्यावृत्तिस्तत्र नास्तीत्यथ: 
एवसवाधितविपयं च धूमवत्त्वव्‌। तथाहि धूमवत्त्वस्य हेतोविंपय: साध्य- 
धमस्तब्चाभिमत्त्वम , तत्केनापि प्रमाणेन न वाधितं न खण्डितमित्यथः । 


यह पाँचों रूप तो घूमवत्त्व आदि “अन्वयव्य्तिरेकी' हेतु में विद्यमान हैं । वर्योकि 
उस [ धूम ] के पर्वत में विद्यमान होने से घृमवत्त्व पक्ष का धर्म है। इसी प्रकार 
'सपक्षसत्व” है। 'सपक्ष' अर्थात्‌ महानस में वह [ घूमवच्व ] विद्यमान है [ अतः 
सपक्षसच्व भी घूमवच्व हेतु में पाया जाता है] इसी प्रकार 'विपक्ष' बर्धातु महाहनद 
से व्यावृत्ति [ भी ] है । अर्थात्‌ उस [ महाह्नद रूप विपक्ष ] में [ धरमवच्त्व हेतु ] 
नहीं [ रहता | है। 
इसी प्रकार धूमवत्त् देतु 'भवाधित विषय” भी है । 'भवाधित विपय! पद से 
(विपय! दाब्द का अथ्थ साध्य है। भवाधित विपय को समझने के लिए पहिले 
याधित विषय फो समझना चाहिए | बाधित विपय का लक्षण 'प्रसाणान्तराव- 
एतसाध्याभावो हेतुर्वाधितविषपय/ इस प्रकार किया गया है | जिस हेतु के (विपय? 
लर्धात्‌ साध्य का भाव किसी प्रमाणान्तर अर्थात्‌ प्रवलतर दूसरे प्रमाण से 
निश्चित ऐ उस ऐतुको 'बाधितविषय' कहते हैं । जैसे कोई यह अनुमान भ्रस्तुत 
फरे कि 'वहिरजुप्णः छृतकत्वात्‌ू घटवत्‌ ।! जअप्नि कृतक होने से घट के समान 
अनुप्ण गर्धात्‌ शीतल है । घट कृतक भर्थाव्‌ जन्य है औौर कषनुप्ण है। इसी 
प्रकार लप्नि भी जन्य होने से घट के समान अनुष्ण है । इस जनुमान में श्ष्ति 
'पक्ष! है उसमें 'अनुष्णत्व” 'साध्य” है और कृतकत्य 'देतु' है। इस 'कृतकत्वा 
हेतु का जो साध्य “अनुप्णस्य' ह उसका जभाव अर्थात्‌ 'उप्णत्वः अप्नि में स्पर्श 
हारा प्याच-प्रत्यए प्रमाण से सिद्ध है। हसलिए स्वाचप्रत्यज्ष” रूप प्रसाणान्तर 
इतकत्पात! एस हेतु के विपय अर्थात्‌ साध्य रूप अनुप्णत्व का समाव 
उप्णस्प! सप्मि में पूर्व सिद्ध होने से यद 'बाधितविषया नाम का हेत्वाभास 
कएएाता ए। टूसी प्रकार यदि पह्विषपयक जनुमान में प्रयुक्त धूमवप्व ऐम 
बे; साधप्य रूप यद्धि फा पव॑ह में किसी प्रवल्ल प्रमाणान्तर से खरमाव निधित होता 
तो भूमदरप हेतु 'याधितविषय! कष्टा जाता । परन्तु ऐसा नहीं है दुसछिए-- 
एस प्रयार पूमवत्व हेतु 'अदापित-विषय! है। बय्ेद्ि घूमवत्व हेल फा विषय 
दपातु साप्य जो कि अपिमत्व है वह [पव॑ंत रूप पक्ष में] झिसी प्रमाण से बाधित 


यद : तर्कभाषा: .. (है भज्े 


एवससस्मतिपक्षत्वमू-असन्‌ _प्रतिपक्षो यस्येत्यस्रतिपक्षेधूसवत्त्व॑ हेतुः। 

तथाहि, साध्यविपरीतसाधक हेत्वन्तरं प्रतिपक्ष' इंत्युच्यते | स.च 
धूमवत्त्वे हेती नास्त्येवानुपलम्भात्‌ | ह 

तदेव॑ पद्चरूपाणि धूमवत्त्वे हेती विद्यन्ते | तेनेतद्‌ धूमवस्त्वमप्रि- 
'मक्त्वस्य गसकम्‌, अग्निमत्त्वस्य साधकंम्‌ | | 

अग्नेः पक्षधमत्वं हेतोः पक्षघमताबलात्‌ सिद्धयति । तथाहि, अनु- 
सानस्य है अज्जे, व्याप्तिः पक्षयर्मता च | तत्र व्याप्त्या साध्यसासान्यरुय 


अर्थात्‌ खण्डित नहीं है [ अर्थात्‌ पर्वत में वह्नि का अभाव किसी . प्रमाण से 
गृहीत नहीं है। अतः यह घृुमवत्त्व हेतु 'अबाधित” विषय है । ] 
इस प्रकार घूमवत्त्व हेतु में पांचवां घम “असत्रतिपक्षत्थ! भी है। 'असखति- 
पक्ष! को समझने के लिए पहिले उसके विरोधी 'सत्मतिपक्ष' को समझना 
चाहिए | जिस हेतु का प्रतिपक्ष विद्यमान है उसको सत्मतिपक्ष कहते हैं। 
प्रतिपक्ष को लक्षण 'साध्यविपरीतसाधकं तुल्यबलर हेत्वन्तरं प्रतिपक्ष:” है। एक 
हेतु का जो साध्यः है उससे विपरीत बात को सिद्ध करनेवाला तुल्यवर दूसरा 
हेतु 'अतिपक्ष! कहलाता है। जिस हेतु का इस प्रकार का प्रतिपक्ष विद्यमान है 
उसको 'सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहते हैं। जेसे 'शब्दो नित्यः अनित्यधर्सानुप- 
रूव्धेः और “शब्दः अनित्यो नित्यधर्मानुपलब्धेः यह दोनों तुल्यबबक विरोधी 
हेतु हैं। अतः यह एक दूसरे के 'अतिपक्ष' हैं और वह दोनों हेतु 'सत्प्रतिपक्ष” 
नामक हेत्वाभास कहे जाते हैं । परन्तु प्रकृत्त घूमवस्‍्व हेतु का इस प्रकार का 
साध्यविपरीत साधक तुल्यब॒लबिरोधी कोई दूसरा हेतु नहीं पाया जाता है। 
अतएव वह 'सत्पतिपक्ष” नहीं है। अर्थात्‌ उसमें 'असत्प्रतिपक्षस्थ! रूप पश्चम 
हेतुरूप भी विद्यमान है। अतः धूमवत्त्व हेतु 'पदञ्मरूपोपपन्न' होने से 'सद्‌ः हेतु! 
है। यही बात ग्रन्थकार आगे प्रतिपादित करते हैं-- 
इस प्रकार असत्प्रतिपक्षत्व [ धर्म भी घुमवच्त्व हेतु में है! असत्रतिपक्ष का 
अर्थ है | अविद्यमान है प्रतिपक्ष जिसका इस प्रकार का असत्प्रतिपक्ष घृमवच्तव हेतु 
। क्योंकि [ एक. हेतु के ] साध्य के विपरीत [ अर्थ] को सिद्ध करने वाले दूसरे 
तु को प्रतिपक्ष कहते हैं । और वह [ प्रतिपक्ष रूप साध्य विपरीत साधक तुल्य- 
बल हेत्वन्तर ] घुमवच्त्व हेतु में उपलब्ध न होने से नहीं है । 
इस प्रकार धुमवत्त्व हेतु में. पांचों रूप विद्यमान हैं। इसलिए घुमवत्त्व अनभि- 
मत््व का बोधक अम्निमत्त्व का साधक [ शुद्ध हेतु ] है। 
' अम्नि-का 'पक्षधर्मत्व” [ अर्थात्‌ पक्ष रूप पर्वत में विद्यमानत्व हेतु | अर्थात्‌ 


चतुरूपता ] अनुमाननिरूपणम्‌ दे 


सिद्धि: | पतश्षथर्मतावलात्त साध्यस्य पश्षसम्बन्धित्वं विशेष: सिद्धयति | 
परबतथर्मेण, धूमवत्वेन बहिरपि पवरतसम्बद्ध एवानुमीयते। अन्यथा 
साध्यसामान्यस्य व्याप्तिग्रद्ददेव सिद्धे: कृतमनुमानेन | 

यर्त्वन्योड्प्यन्चयव्यतिरेकी देतुः स सबः पद्नरूपोंपपन्न एवं सद्धेतुः। 
अन्यथा हेत्वाभासों अहेतुरिति यावत्‌। 

केवलान्वयी चतृरूपोपपन्न एवं स्वसाध्यं साधयति | तस्य हि विप 
व्यावृत्तिनोस्ति, विपक्षासावात्‌ | 

केवलव्यतिरेकी च चतूरूपोपपन्न एवं । तस्य हि सपत्ते सत्त्व॑ नास्ति, 
सपक्षाभावात्‌ | 


घूम ] की 'पक्षपर्मता' [ अर्थात्‌ पर्वत में विद्यमानता ] के वल से सिद्ध होता है। 
वर्योकि अनुमान के दो अज्भ होते हैं [ एक ] व्याप्ति' और [इसरी] 'पक्षधर्मता? । 
उसमें व्याप्ति से [ जहाँ धूम होगा वहाँ अम्नि होगी इस प्रकार के ] साध्य 
सामान्य की सिद्धि होती है। भौर पक्षवर्मंता [हेतु की पक्ष में विद्यमानता ] 
के बल से साध्य [ अग्नि ] के पक्षसम्बन्धित [ अर्थात्‌ पर्वत में विद्यमानत्व ] रुप 
विशेष फी सिद्धि होती है। पक्ष [ पर्वत ] के धर्म [ अर्थात्‌ पव॑त में विद्यमान ] 
ग्प धूमवच्व से अग्नि भी पर्वत सम्बन्ध ही गृहीत [ अनुमित ] होता है। अन्यथा 
[ पक्षधर्मता के अभाव में ] साध्यसामान्य [ जहाँ घुम होगा वहाँ अभि होगी इस 
प्रफार ] के व्याप्तिग्रह से ही सिद्ध होने से अनुमान की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। 

[| एसी प्रकार |] जो भीर भी 'अन्वयव्यतिरेकी' हेतु है वह सब 'पश्चरुपोपपत्न! 
होने पर हो शुद्ध हेतु हैं । अन्यथा | किसी एक भी रूप से रहित होने पर | हेतु 
फे समान प्रतीत होने वाला [हितुयदाभासमान हेत्वाभास] बहेतु शुद्ध हेव] है । 
ट्िसिरा] फेवलान्वयी हेतु चार रूपों से युक्त होकर ही अपने साध्य को सिद्ध 
परता ह। उसमें विपक्ष से व्यायृत्ति [ रूप तृतीय धर्म] नहीं होती क्योंकि 
उसमें दिपक्ष का अभाव होता हैं। 

ओर पेवल व्यतिरेषी [ भी ] चार रुप से युक्त ही [ होता है ] वयोक्ति 
उसका 'सपतद्ता ने होने से [ उत्तम | सपद्षर्तत्व नहों होता 


घोर विवछ स्यतिरेदी! यह दो भेद ऐस के होने 


क 


डर | क्र 


| ; 
प््स्प्स्यतिरेद दे मा क्र पिया में | 
सर्शिधण से पम्वसम्पतिरेकी! शेद के सास से ट्ानाह | इसे स्याप्तया ने सर 


रे 
ते, झार च्यनिरेक व्याध्ति दटदभाद 


९ ४ 
६० '. तकसाषा [ हेत्वाभासाः 


के पुनेः पक्ष-सपक्ष-विपक्षा: ? उच्यन्ते'। सन्दिग्धसाध्यंधर्मो धर्मी पक्षः। 
यथा धूमानुमाने पवतः पक्षः | सपक्षस्तु निश्चितसांध्यधमों धर्मी | यथा... 
महानसो धूमानुमाने | विपक्षस्तु निश्चितसाध्योभाववान्‌ धर्मी । यथा 
तत्रेवं महाहद इंति।| _ : 
तदेवमन्वयव्यतिरेकि-केवलान्वयि-केवलग्यतिरेकिणो दर्शिताः | 
.. आतोडन्‍्ये हेत्वाभासा: । ते. च असिद्ध-विरुद्ध-अने कान्तिक-प्रक रणसम-काला- 
त्ययापदिष्ठभेदात्‌ पद्चव । 


तथा घूमाभाव रूप अभावों की होती है । केवलान्वयी में अन्वग्र व्याप्ति का ही 
उदाहरण मिलता है, व्यतिरेक व्याप्ति का नहीं । इसलिए उसमें “विपक्ष! कोई 
होता ही नहीं । अतः ब्रिपक्ष के न होने से “विपक्षव्यावृत्तत्व' रूप धर्म उसमें 
नहीं बन सकता है । अतः वह चार रूप, से ही युक्त होता है | इसी प्रकार 
'केवलव्यत्तिरेकी? हेतु सें ्यतिरेक व्याप्ति का ही उदाहरण मिलता है अन्वय- 
व्याप्ति का नहीं । अतः उसका 'सपक्ष' कोई न होने से उसमें 'सपक्तसत्तत” रूप 
धर्म नहीं बन सकता है | अतः वह भी चार रूप से ही युक्त होता है। इस प्रकार 
“अन्वयव्यतिरेकी” हेतु 'पञ्चरूपोपपन्नः होने पर तथा 'केवलान्वयी”? और 'केवल- 
व्यत्तिरेकी? हेतु चार रूपों से युक्त होने पर ही अपने साध्य को सिद्धू कर सकते 
हैं। इन धर्मों में कमी द्ोने पर हे्वाभास हो जाते हैं । 

... [ प्रश्न | अच्छा फिर पक्ष, सपक्ष और विपक्ष कौन [ कहलाते |] हैं । 

[ उत्तर ] कहते हैं। सन्दिग्व साध्यधर्म से युक्त धर्मी [पर्वतादि] पक्ष [होता] 
है। जेसे घुम [ लिज्रक ] अनुमान में प्व॑त पक्ष है। [ क्‍योंकि उसमें अप्रि है या 
नहीं यह सन्देह रहता ही है अतः सन्दिग्धसाध्यवानः होने से पव॑त पक्ष” 
कहलाता है ] निश्चित साध्यधर्म से युक्त धर्मी सपक्ष [ कहलाता | है| जेसे घृम 
| लिद्भक उक्त ] अनुमान में महानस [ रसोई घर में अपम्नमि का निश्चय होने से 
वह 'सपक्ष' कहलाता है ] और निश्चित रूप से साध्याभाव युक्त धर्मी विपक्ष 


[ कहलाता ] है। जेसे उसी [ घुमलिज्भक अनुमान ] में महाहृद 
इस प्रकार १ अन्वयव्यत्तिरेकी, २ केवलान्वयी और ३केवलव्यतिरेकी [तीनों 


प्रकार के हेतु | प्रदशित कर दिए ़ 
इस प्रकार यहाँ तक अनुमान का सामान्यतः निरूपण किया गया इसके 
'आगे इस अनुमान प्रकरण के अन्तिम भाग हेत्वाभासों का विवेचन किया जायगा। 
इन [ त्रिविध शुद्ध हेतुओं ] के अतिरिक्त अन्य [ सब ] हेत्वाभास होते हैं। 
और वह १ असिद्ध, २ विरुद्ध, ३ अनेकान्तिक, ४ प्रकरणसम तथा ४५ कालात्य- 
यापदिष्ठ भेद से पाँच प्रकार के ही होते हैं । 
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? तत्र लिड्गत्वेनासिद्धो हेतुरसिद्धः | तत्रासिदधस्रिविध: | आश्रवासिद्धः 
स्वरूपासिद्ध:, व्याप्यत्वासिद्धश्वेत्ि 

आश्षयासिडों यथा गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्‌ सरोजार- 
विन्दवत्‌ | अन्न गगनारविन्दसाश्रयः, स च नास्त्येव | 

स्वरूपासिडों यथा, अनित्यः शब्दः चाश्लुपत्वात्‌ घटवत्‌। अन्न चाह्षु- 
पत्व॑ हेतु, स च शब्दे नास्त्येच, तस्य श्रावणत्वात्‌ । 

व्याप्यत्वासिद्धस्तु द्विविध: । एका व्याप्रिग्राहकप्रमाणाभावात्‌ | अपर- 


१ उनमें लिड्भुत्वरूप से अनिश्चित हेतु 'असिद्ध” [नामक हेत्वाभास कहलाता | 
है। वह असिद्ध तीन प्रकार का होता है। १ 'आध्यासिद्ध', २ 'स्वरूपासिद्ध 
बोर ३ व्याप्यत्वासिद्ध! । 

[ इनमें आश्रयासिद्ध का लक्षण है, 'यस्य हेतोराश्रयो नावगम्बते स आश्रया- 
सिद्ध: जिस हेतु का आश्रय अर्थात्‌ पक्ष न हो उसको आश्रयासिद्ध कहते हैं । ] 
आश्रयासिद्ध 'जेसे | गगनारविन्दं सुरभि, भरविन्दत्वात्‌, सरोजारविन्दवत्‌।”] आकाश 
कमल सुगन्धित होता है, कमल होने से, सरोज कमल के समान । यहाँ [ इस 
अनुमान में |] आकाश कमल [ गगनारविन्द ] आश्रय [ हेतु का आन्नय अर्थात्‌ 
पक्ष | है और वह [ वस्तुतः ] है ही नहीं। [ भतः आश्रय बर्थाव्‌ पक्ष के न 
होने से अरविन्दत्वात्‌ हेतु आश्रयासिद्ध नामक हेत्वाभास कहलाता है|. 

असिद्ध का दूसरा भेद 'स्वरूपासिद्ध! है। 'स्वरुपासिद्ध! का लक्षण हद 'यो 
हेतराध्ये नावगम्यते स स्वरूपासिद्ध:।' जो हेतु आश्रय में न पाया जाय उसको 
स्वरूपासिद्ध कहते हैं । आश्रयासिद्ध का छक्षण “यस्य हेतोराश्नयों नावगम्यते 
स जाध्रयासिद्धः यह किया था और स्वरूपासिद्ध का लक्षण यो हेतुराश्नये 
नावगम्यते स स्वरूपासिद्धः? यह किया गया है । शक्षर्थात्‌ जिस हेतु का आम्रय 
तो हो, परन्तु द्वेतु उस आश्रय अर्थात्‌ पक्ष में न रहता हो उसको 'स्वरूपासिद्ध! 
कहते हैं। 'आश्रयासिद्ध/ में तो आश्रय या पष्त का अस्तित्व ही नहीं होता परन्तु 

स्वस्पासिद्धः सें क्षाश्रय या पक्ष का अस्तित्व तो होता है लेकिन ऐतु उस 
जआधप्रय या पत्त में नहीं रहता है अतः उसको 'स्वरूपासिद्ध/ कहते ह। यह 
आशभ्रयासिद्ध और 'स्वरुपासिद्ध! का भेद हुआ । 
स्वरुपासिद्ध जेसे दब्द अनित्य है, चाक्ुप [ बर्थात्‌ चघ्ु से ग्राट्य ] होने 
पट के समान । यहाँ चाक्षुपत्व हेतु है, ओर वह [ आध्षय या पक्ष रूप ] शब्द 
नहीं रहता । उम्त [ शब्द ] के श्रावण [ अर्यात्‌ भ्रोत्र ग्राह्म ] होने से । 

[ भतिद्ध का तोसरा भेद “व्याप्यत्वासि्ा है। जिसकी व्यातति सिद्ध न हो 
उसकी व्याप्यत्वासिद्ध कहते हैं ] व्याप्यत्वासिद्ध दो प्रकार का होता है। एक 


्छ 


हा 
्कन्‍्कत 


रद 


६२. . तकसांषा: : [ व्याप्यत्वांसिंद्ध: 


स्तूपाधिसद्भाबातू | तत्र प्रथमो यथा, शब्दः क्षणिक:ः सत्त्वात्‌। यत्सत्‌ 

तत्क्षणिकं यथा जलघरपटलं तथा च शब्दादिरिति। न च सत्त्वक्षणिक- 
त्वयोव्योप्रिग्राहक प्रमाणसस्ति | सोपाधिकतया व्याप्यत्वासिद्धी उच्च- 
मानायां क्षणिकत्वमन्यप्रयुक्तमित्यभ्युपग्तं स्यातू | 


दूसरा उपाधि का सद्भाव होने से । उनमें से प्रथम [ व्याप्तिग्राहकप्रमाणाभावातु 
व्याप्यत्वासिद्ध का उदाहरण ] जैसे शब्द क्षरिक है सत्‌ होने से। जो सत्‌ होता है 
वह क्षरिषक होता है जेसे मेघसमूह | शब्द भी वेसा [ मघसमूह के समान सत] 
ही है। और [यहाँ यत्सत्‌ तत्क्षणिकं जो सत्‌ है वह क्षरिक होता है यह सत््व और 


क्षरिकत्व की व्याप्ति बनती है परन्तु इस ] सत्त्व तथा क्षण्िकत्व की व्याप्ति का 
ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है | उसके विपरीत प्रत्यक्ष रूप से घटादि सत्‌ पदार्थ 


स्थिर ही दिखाई देते हैं । इसलिए व्याप्तिग्राहक प्रमाण के अभाव में यह सच्त्व 
हेतु व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास होता है।] सोपाधिक होने से यदि इसको व्याप्यत्वा- 
सिद्ध कहा जाय तो [ शब्दादि में | अन्य [ उपाधिभूत धर्म ] प्रयुक्त क्षरिकत्व 
है यह मानना होगा । [ जो कि नेयायिकों को अभीष्ट नहीं हैं ] न्‍ह 
इसका अभिप्राय यह है कि “व्याप्यत्वासिद्ध! दो प्रकार का माना.है। एक 
व्याप्ति-प्राहक-प्रमाण के अभाव सें और दूसरा उपाधि के सन्नाव सें । उनमें 
से व्याप्ति-आहक-प्रमाणाभाव वाले “व्याप्यत्वासिद्ध/ का उदाहरण यह दिया है। 
यहाँ शझह्ला यह हो सकती है कि इसको भी 'उप[धिसद्भावमूलूक' व्याप्यत्वासिद! 
ही क्योंन मान लिया जाय। इसका उत्तर यह है कि उपाधि स्थल में साध्य का 
अस्तित्व तो स्वीकार करना ही होता है। अन्तर केवछ इतना होता है कि उस 
साध्य का प्रयोजक या कारण हेतु रूप में प्रयुक्त धर्म नहीं, अपितु उपाधिभूत 


धर्म होता है। जेसे ऊपर पृष्ठ ७५ पर दिए हुए “स श्यामः, सेन्रीतनयत्वात्‌, 
परिव्श्यमानमेत्रीतनयस्तोमवत्‌” इत्यादि उदाहरणों में श्यामत्व का प्रयोजक सित्री- 
तनथत्व” को नहीं अपितु 'उपाधिझूत! 'शाकपाकजन्यत्व! को माना जाता है। इसी 
प्रकार यहाँ यदि सत्त और क्षणिकत्व की व्याप्ति में कोई उपाधिभूत धर्म बनाया 
जाय तो उसका परिणाम यह होगा कि जैसे मेन्री के तनयों में रहने वाले श्यामत्व 
का प्रयोजक 'सेन्नीतवयत्व! न होकर 'शाकपाकजन्यत्व! को मानते हैं। इसी प्रकार 
यहाँ क्षणिकत्व का प्रयोजक सत्तत के बजाय किसी अन्य धर्म को मानो जायगा। 
परन्तु सिद्धान्त पक्त यह है कि उदाहरणभूत. घटादि में क्षणिकत्व ही नहीं 
है। यदि सत्व हेतु को सोपाधिक कहेंगे तो घटादि में ज्षणिकत्व तो है परन्तु 
उसका कारण या प्रयोजक सत्त्व नहीं अपितु अन्य कोई उपाधिभूत धर्म है यह 
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श 


दिसीयों बथा क्रलन्तवर्तिनी हिंसा अधर्मसाधनं, हिंसालात्‌, ऋतु 
बाह्यट्रिसाबचन | अन्न हाथर्मसाधनत्वे दिसात्व॑ न प्रयोजक॑ किंतु निषिद्धत्व 
मच प्रयोजकम ; उपाधिरिति यावत | तथा हि 'त्ताध्यव्यापकत्वे सति साधना- 
व्यपवा उपाधिरित्यपाधिलक्षणपम्‌ । तघास्ति निषिद्धत्यें। निषिद्धत्व॑ हि 
साध्यस्यावमंसाधनल्वस्य व्यापक | यते यत्र यत्राधमसाधनत्वंतत्र 
तवावर्य निपिद्धत्वमपीति | एवं साधन हिंसात्वं, न व्याप्रोति निपि- 
द्धलय | न हि यत्र यत्र हिंसात्व॑ तत्र तत्रावश्यं निपिद्धत्यं, यज्ञीयपशु- 
हिसाया निपिद्धत्वाभावात्‌ | तदेव॑ निपिद्धत्वस्योपाधे: सद्भावादन्यप्रयुक्त- 
याप्यपजीबि दिंसात्व॑ व्याप्यलासिद्धमेव | 


छत ऐगा | जो कभीएष्ट नहीं है । जतः इस को 'ठपाधिसद्धाबात ब्याप्यत्थासिर 
न मान यार ध्याप्तिग्राएकप्रमाणानावात' ही च्याप्यत्यासिद्ध मानना चाह्दिए । 
यह सिद्धान्तपक्ष फा अभिप्राय है । 

धागे उपाधि सद्भाव! से ऐनेवाले व्याप्यत्वासिद्र! का उदाहरण देने 

एसरा [अर्थात 'उपाधिसद्धावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध! का उदाहरण ] जेसे यज्ञ के 
गणष्य भें झी गई हिंसा अधर्मजनिका है, दिसा होने से, यज्ञ [ कु ] से बाहर की 
हिंसा के समान । यहां अधर्मसाथनत्व में हिसात्व प्रयोजक नहीं हैं किन्तु निषिद्धस्व ही 
[ प्रयोगफ (। और उस प्रयोजक की ही उपाधि कहते हैं । इसलिए वह निपिद्धरद 
ही महा ] प्रयोगवा अर्थात उपाधि हैं । बयोंक्ि साथ्य का व्यापक होने पर [ भी 
जो ] साधन मा धब्यापक हो यह उपाधि हैं यह उपाधि वगा लक्षण है । और वह 
[ साध्यव्यापरत्वे सति सावनव्यापकर्व रुप उपाधि लक्षण ] निपिद्धत्व भें [ पाया 
जाता | €। निपिरत्य साथ्यहूप अधर्मसाधनरव का व्यापक है क्‍योंकि जहाँ ए 
पपमंसापनत्य होता हैं वहां वहाँ निधिद्धत्व भी अवश्य होता है [ यह साध्य 
ग्यापकर्प ॥ इसी प्रकार साधनमत हिसात्व का व्यापक निपिद्धत्व नहीं 


बोल 
का 
कु 


ता 

द्कदत के >टः 
[ घर्पाव्‌ हु जहा हिसात्व € यहाँ यहा निषिद्धत्व भी अवश्य दा बह दबात नहा 
रे ] प्तीय पश-हिसा [ विहि होने निपिंद ने होने से। [| यह 
साधनाव्यापरूय एथा। एस प्रकार साप्यव्यापकत्ये सति साधनाय्यापदृत्वस' रप 
उपाधि दंगा लक्षण निधिरत्य में घट जाता है एसलिए निपिटत्य उपाधि है | दस 
प्रध्धर निषिदत्य उपादि थे; विमान होने से अन्य प्रसुस्ा | अर्पात निधिएाद 
प्रभक् ] ब्याति दे घाडित रएनेयाला हिसात्व | हद 3) ध्याध्ययवामिद' ही 7 । 
| हिधिएय रो यरहुतः संपमशनक्षत्य दा प्रयोडड है। वह निपिएरय दा सधर्ध- 
एबइरद परम घट हिसारद में प्रवोह होता है। इसलिए 'उ्रा शर्षाद शपने समीप 


ध्छ .. तकेभाषा.... [ विरुद्धांदयस््रयः 


२ साध्यविपयेयव्याप्तों हेतुविरुद्ध:।.स यथा शब्दों नित्यः क्ृतकत्वा- 
दाव्मवत्‌ | अत्र कृतकत्व॑ हि. साध्यनित्यत्वविपरीतानित्यत्वेन व्याप्तम्‌ | 
यत्कृतक तदनित्यमेव, न नित्यमित्यतो, विरुद्ध कृतक्रत्वमिति ! 

३-सव्यभिचारोध्नेकान्तिक:। स द्विविध:, साधारणानेकान्तिको5- 
साधारणानेकान्तिकश्नेति | तत्र पक्षसपक्षविपक्षवृत्ति' साधारणः। यथा 
शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्‌ व्योमवत्‌ | अत्र हि भ्रमेयत्व॑ हेतुस्तञ्व नित्या- 
नित्यवृत्ति | सपक्षाद्‌ विपक्षाद्‌ व्यावृत्तो.यः पक्ष .एवं बतेते सोडसाधा- 
रणानेकान्तिक: | स यथा भूनित्या गन्धवत्त्वात्‌। गन्धवत्त्वं. हि सपक्षा- 
न्नित्याद विपक्षात्ानत्याद्‌ व्यावृत्त भूमात्रव्चात्त | 

४ प्रकरणसमस्तु स एवं यस्य हेतोः साध्यविपरीतसाधक हेत्वन्तर्र 
वर्ती हिसात्व में अपने धर्म का आधान करने के कारण निषिद्धत्व उपाधि कहलाता 
है। 'उस स्वसमीपर्वातिनि स्वधर्ममादधातीति उपाधि: + उपाधि शब्द को इस 
व्युत्पत्ति को ध्यान में रखकर ही अन्यप्रयुक्तव्याप्त्युपनोवि हिंसात्वप्र यह लिखा है।] 

२ साध्य के विपयेय [| विपरीत अथवा अभाव ] के साथ व्याप्त हेतु विरुद्ध! 
[ हेत्वाभास ] है। वह जेसे शब्द नित्य है, कृतक [ जन्य. ] होने से, आत्मा के 
समान । यहाँ कृतकत्व [ हेतु ] साध्य नित्यत्व के विपरीत अनित्यत्व के साथ 
व्याप्त है। जो कृतक सो अनित्य ही है नित्य नहीं । इसलिए कृतकत्व हेतु विरुद्ध 


[ हेत्वाभास ही | है । 
३ सव्यभिचार को अनेकान्तिक कहते हैं। वह दो प्रकार का है। १ साधा- 


रणानकान्तिक और २ असाधारणानकान्तिक । उनमें से पक्ष, सपक्ष और विपक्ष 
[ तीनों ] में रहने वाला [अर्थात्‌ विपक्षव्यावृत्तत्व धर्म से रहित] साधा रणानेका- 
न्तिक है । वह जैसे शब्द नित्य है, प्रमेय होने से, आकाश के समान। यहाँ प्रमेयत्व 
हेतु है और वह नित्य तथा अनित्य [ सपक्ष तथा विपक्ष ] दोनों में रहने वाला 
है । [इसके विपरीत] सपक्ष और विपक्ष [दोनों] से व्यावृत्त जो [ केवल ] पक्ष में 
ही रहता है वह असावारणानेकान्तिक है। वह जेंसे पृथिवों नित्य है गन्धवती 
होने से । [ यहाँ ] गन्धवच्व [ हेतु ] सपक्ष नित्य [ आकाशादि ] और विपक्ष 
अनित्य [ जलादि ] से व्यावृत्त केवल प्रथिवीमात्र में रहता है। [ अतः असाधा- 


रणानेकान्तिक हेत्वा भास है ] 
४ जिस हेतु के साध्य के विपरीत [ अर्थ | का. साधक दूसरा हेतु विद्यमान 


है वही प्रंकरणसम [ हेत्वाभास कहलाता ] है। वह जेसे शब्द अनित्य हैनित्य॑ 
धर्म से रहित होने से । [ यह एक अनुमान है.। उसके विपरीत शब्द को नित्य 
सिद्ध करने वाला .और उसका तुल्यवलविरोधी -दूसरा अनुमान्र.] शब्द नित्य 


कासात्ययापदिष्टः अनुमाननिरूपणम्‌ ६५ 


विद्यते । से यथा शब्दोइनित्यों नित्यवर्मरद्ितत्यान्‌ | शब्दों नित्योडनि- 
न्यधर्मरहितत्वादिति | अयमेत्र हि सल्मतिपक्ष इति चोच्चने । 

» पत्ते प्रमाणान्तराचधृतसाध्याभावों दृतुवॉधितविषयः । कालात्यया- 
द्िप्ट इति चाच्यते। यथा अभिरनाण: कृतकत्वाज्नलबन । अत्र हि 
फ़ूतकम्मस्य हेतो: साध्यमनप्णत्यं तदभावः प्रत्यक्षेणबाबधारितः रुपाशन- 
प्रत्यन्षेणबाप्णस्योपलम्भात । 


के अब्ह अणलजलट-जाबल- >ान “3पपललनिमनन लबभिनान सजनाए >लज मण>+-५ *क+ भपिनानन हनी पननीजान कान. &फ कंजननलीजबनलमज न बन मीलीनीन+ज 3० >ौनज नपनरनता3०4७ अनजीजिजओलील अि जन जज स्‍क्‍  ल्‍+नस लत न हल न+ 


# अनित्य धर्म से रहित होने से । यह [ है ]। यही [ प्रकरणसम | सत्मतिपक्ष- 

भी कहलाता है 
यहाँ पहिले क्नुसान से निध्यधमंरद्ितत्वात्‌ भौर दूसरे खनुसान में अनित्य- 
धर्मस्द्रियात्‌ यह द्वार्नों ऐसु एक दूसरे के साध्य से विपरीत छर्थ फो सिद्ध करते 
। एक बबद में पिग्यस्य सिद्ध करमा चाइना है कौर दूसरा उसी घदद से 


अमिरयाय सिद्धू बार रहा है । हसलिए साध्ययिपरीवसाधक सुल्ययलल दूसरे ऐेसु 
के विद्यमान होने से यहे दोनों तु परस्पर 'ससप्रतिपक्ष' दृियाभास झालाते हूं । 


और उनमे से फोई भी अपने साध्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं होता। 
एसमें दारनों एसुर्ओों का सुर्य बत् ऐोमा लायश्यक है क्न्‍्यथा एक के दस शोर 
दूसरे व: प्रय प्रोमे पर 'सा््रनिपक्ष' नहीं होथा । क्योंद्ि उनसें से प्रयल ऐसु 
उपजीप्य' ने से उपजोयक दवलछ का सदा बाध ही फरेंगा। क्षति दयला 

बिक सदा खाध्य और प्रदछ उपजीष्य सदा बाधक ही ऐयगा । द्बंठ कार 
प्रय में पत्त प्रति भाव नएीं हता। अतः सुए्यबछ विरोधी देसु ही प्रतिपक्ष! 


दरहछासा है । एस एऐस्याभास को प्रकरणणसम! जोर सत्यतिपक्ष! दोनों नार्मों 


से बहा जाता है। एसी प्रदार 'प्नकाम्तिका को भी 'सच्यभियार!' सघा 
'पर्नझाम्तिका दानों मार्मों से कहा जाता है। और अगछे 'कालात्ययापदिए 
मे भी दिाल्यस्ययापद्िष्ट' लथा याधितदिषय! एस दोगों सासों से काष्ठा जानाह 
एस धकार छतग्तिस तीन ऐस्थासा्सो के दोनदी नाम ह#। जागे धाधितदिषय' 
सासक पश्चम दियासास बा मिशषण फरने £ । 

| दिस हद के | पक्ष में शिसी अन्य [ प्रझभवर ] प्रमांग से साप्य रा 


डा दि ५ हू + कक न्‍ कर 73708 नह डे न डा 
शभाद निधिंत हो ग्रया ह था पिद विषया | रिवामास ] 7। छोर 
पक " [हे अमिता कि 7 2० असलकरथ पर 
दतजि छह दे दार्पा: पट ; स्त्ानात | पाटलादाः ४+। एस छाप अनध्य [ पान 
रा हक जा | जपरर पक 22%  अकका>यक “395 कत्कक्डा पु जक दाह अल स ज़्चु 
घोल | ७, एड | जन्प 3) होने से, एल के पमान। यहाँ शालयारद पु भाग साध्य 


थः का हो डक न के डे, न ्ोः का 
एमाग | में हो दिष्टित हों यूदा !। वयोके बशटत शप्रि में 3 शपा 


[ दाद | एरप से ६ राशरव वा इहणा होते से 


६६ . तकसाषा - [ अनुमाने टिप्पएय: 


इति व्याख्यातमनुमानम्‌ | 


किनारा ल्‍लाण पा ाएणण:इजडिजण।जभाे 


'बाधितविषय' में (विषय” शब्द्‌ का अर्थ है 'साध्य! | जिस हेतु के साध्य 
का अभाव किसी अन्य प्रमाण से पक्त में ग॒ह्ीत हो चह हेतु वाधितविषय! 
कहा जाता है और उसका दूसरा.नास 'काछात्ययापदिष्ट! भी होता है । 

इस प्रकार अनुमान [ प्रमाण | की व्याख्या हो गई । 
१ अनुमान की आवश्यकता, 

प्रत्यक्ष प्रमाण की सत्ता के विषय में कोई विवाद नहीं है । आस्तिक- 
नास्तिक सभी प्रकार के दाशनिक प्रत्यक्ष प्रमाण की सत्ता स्वीकार करते हैं । 
परन्तु अनुमान के विषय में यह बात नहीं है । चार्वाक छोग भनुमान प्रमाण 
का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं ॥ इसलिए अनुमान प्रसाण के विषय में 
विचार करने से पूथ उसकी आवश्यकता पर विचार कर लेना आवश्यक है । 
इस दृष्टि से श्री वाचस्पति मिश्र आदि ने चार्वाक के लिए भी अनुमान की 
सत्ता को स्वीकार करना अपरिहाय » वतलाया है। उनका कहना है कि जब 
चार्चाक किसी से यह कहता है कि अलुसान प्रमाण नहीं है तब उससे यह 
पूछना चाहिए कि वह ऐसा उस विशेष व्यक्ति से क्‍यों कहता है । इसका 
उत्तर वह यही दे सकता है कि यह व्यक्ति अनुमान प्रसाण को मानता है 
इसलिए इस विषय में इसके अ्रम अथवा सन्देह को मिटाने के छिए में इसको 
समझा रहा हूँ कि अज्ुसान अ्रसाण नहीं है । 

इस पर चार्वाक से दूसरा प्रश्ष यह करना चाहिए कि आपको यह केसे 
मालूम हुआ कि यह व्यक्ति जज्ञान, सन्देह अथवा अम में है। दूसरे पुरुष सें 
रहने वाले अज्ञान सन्देह अथवा विपयेय का अहण करने का आपके पास क्‍या 
साधन है। इसके उत्तर सें वह यही कह सकता है कि इसके वचनों से यह 
प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति अज्ञान, सन्देह अथवा विपयय-अस सें है । तब 
उससे यह कहना चाहिए कि शब्दविशेष अथवा वचन भेद से जो दूसरे व्यक्ति के 
अज्ञान, सन्देह अथवा विपंयय का ज्ञान है वह प्रत्यक्ष तो नहीं कहा जा खकता 
है । क्‍योंकि परपुरुषगत अज्ञान, सन्देह, विपयंय आदि का किसी लौकिक पुरुष 
को प्रव्यक्ष नहीं हो सकता । अतएव इसके जानने. का मार्ग उसके वचन भेद 
रूप लिड़् के अतिरिक्त दूसरा नहीं है। .ओर लिज्ञः दुशन से होने वाला ज्ञान 
ही 'लेब्नलिक' भथवा भनुमान कहलाता है। अतएव परपुरुषगत अज्ञान, सन्देह 
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विपयंय का ग्रदण क्षनुमान से ही ऐसा हू । हुसछिए जब घार्वाक्त दूसरे को 


के. 


यद ऋपता है छि कनुमान प्रमाण नएीं है सब यह इसके क्षक्तान, सन्देद दा 
विपयंय का छनुमान करके दी ऐसा फट्टता है । उस दक्चा में उसके छिए कनु- 
मान प्रमाण सानना अपरिध्ाय है। श्र यदि परपुरुण्णत क्षज्ञान, सन्देह था 
प्िपचय के जाने बिना यह यों ही किसी की पवाड़ कर कहने छगता है क्वि भाई 
छक्षनुमान प्रमाण नहीं है सो बह उम्मत्त ही समझा जायगा। इसलिए किसी के 
साध हस पिपय में सुद्धिपर्वकत बात करने के लिए. उसके न्ज्ञान, सम्देह या 
विपयय शादि का ज्ञान शावश्यक है। कौर उसके ज्ञान के अनुमान को दोड 
कर दूसरा फोई साधन नहीं है । इसलिए 'क्षकामेनापि अनुमान प्रमाणमब्यु- 
पेयमा! | ने घाएते एए भी चार्वाक को क्षम॒मान प्रमाण मानना ही ऐसा । 
एक घास और भी है। घार्याक्र केबल प्रस्यक्ष प्रभाग को मानना है क्षीर 
जो चीज प्रयए नं उसका अरितत्व नहीं सानना घाएता हैं । ऐसी दया में घर 
से घाहर काने पर घार्वाक फी आपने गृह जनों का प्रत्यफ्त नहीं होता । नव एया 
मय साय साना जायगा ! हसलिए भी उसका झाट्टना डीक नहीं है । 
एस विषय को एसमे छ्पनी दशनमीमांसासें हुस प्रकार सझछित छिया है । 

प्रस्यफ्साबं चार्याकः प्रमाण येरतु सन्‍्यते। 

अभ्युपेयमकार्मेरप्पेतेर नुमान परम्‌ ॥ $ ॥ 

घर्ष्ठा लपि सन्त्यर्था गृह दारा हुव भयम । 

पलग्यधारिसिन यहियति दि: पिनए्ट तु तसकुत्म्म ॥ २ ॥ 

पुरुषान्तरसंबादे. क्ध॑ पाउसी.. प्रयर्सते । 

यदि मेंषां यूट्रीत स्थाए दिपये नोइज्ञानादिकम ॥ ६ ॥ 

पुरपाम्तरसन्देधो3छानम बाह्य. पिपययः । 

प्रस्यंण द्रद्दीतु हु न घायय फोडिफेजन 0 २॥। 


ू पक श् 

घएनाशामसन्दिेदरोत्‌ पदघ्ायां... प्रय्तते । 

घ्‌ ऊ> . बी ऊ 
उन्मधपट पंपा।दर। सदा रखायत शरद ॥ ७५ ॥॥ 
पाए्यरेदाडिरि 25५ २३८७ सा 
दाश्यगदादिशिडाप्देदशुमाप धयतते । 
पराध्छागादिएं पराणण्‌ प्रधाध्प्पश्य प्रयारतते तर ६ 

ः जे 
सम्माएनिष्शुसाष्प्यप शाममसुसमाई अद्म । 


डर 
टू दर जा हे श्भ्ट्शहत पर शड्रएर (४? पद ३4 दि घ्ू कक कै 
«वेद शेसस्ण्सा) गाग्प इतर ए पृष्ापड हैं ७ | 


जिन न न+कओ बम न>ल - 
है क कल नननन मे अिि अननाअ हा बन मम अकस ++» % 


हे 
* दा ज्मार्य शा ४ । 
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धाधितविषय' में विषय” शब्द का अथ है 'साध्य” | जिस हेतु. के साध्य 
का अभाव किसी अन्य प्रमाण से पक्त में ,ग्रहीत हो वह हेतु 'वाधितविपय? 
कहा जाता है और उसका दूसरा.नाम “काछात्ययापदिष्ट' भी होता है । 

इस प्रकार अनुमान [ प्रमाण | की व्याख्या हो गई । 
१ अनुमान की आवश्यकता, 

प्रत्यक्ष श्रमाण की सत्ता के विषय में कोई विवाद नहीं है । आस्तिक- 
नास्तिक सभी प्रकार के दाशनिक भ्रत्यक्ष प्रमाण की सत्ता स्वीकार करते हैं। 
परन्तु अनुमान के विषय में यह बात नहीं है । चार्वाक छोग अनुमान प्रमाण 
का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए अनुमान प्रमाण के विषय में 
विचार करने से पूर्व उसकी आवश्यकता पर विचार कर लेना आवश्यक है । 
इस दृष्टि से श्री वाचस्पति सिश्र आदि ने चार्वाक के लिए भी अनुमान की 
सत्ता को स्वीकार करना अपरिहाय » वतलाया है । उनका कहना है कि जब 
चार्चाक किसी से यह कहता है कि अनुमान प्रमाण नहीं है तब उससे यह 
पूछना चाहिए कि वह ऐसा उस विशेष व्यक्ति से क्‍यों कहता है। इसका 
उत्तर वह यही दे सकता है कि यह व्यक्ति अनुसान प्रसाण को मानता है 
इसलिए इस विषय में इसके भ्रम अथवा सन्‍्देह को मिटाने के लिए में इसको 
समझ्ना रहा हूँ कि अजुसान असाण नहीं है । 

इस पर चार्वाक से दूसरा प्रश्न यह करना चाहिए कि आपको यह केसे 
मारूस हआ कि यह व्यक्ति अज्ञान, सन्देह अथवा अम में है। दूसरे पुरुष सें 
रहने वाले अज्ञान सन्देह अथवा विपयय का अहण करने का आपके पास क्‍या 
साधन है। इसके उत्तर सें चह यही कह सकता है कि इसके वचनों से यह 
प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति अज्ञान, सन्देह अथवा विपयंय-अम में है । तब 
उससे यह कहना चाहिए कि शब्दविशेष अथवा वचन भेदसे जो दूसरे व्यक्ति के 
'अज्ञान, सन्देह अथवा विपंयय का ज्ञान है वह प्रत्यक्ष तो नहीं कहा जा खकता 
है | क्योंकि परपुरुषगत अज्ञान, सन्देह, विपयंय आदि का किसी लोकिक पुरुष 
को भ्रत्यक्ष नहीं हो सकता । अतएव:इसके जानने, का मार्ग उसके वचन भेद 
रूप लिझ्ड के अतिरिक्त दूसरा नहीं है। ओर छिट्ठः दर्शन से होने वाला ज्ञान 
ही 'लेज्निक' अथवा अनुमान कहलाता है। .अतएव परपुरुषगत अज्ञान, सन्देह 
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विपयंय का ग्रहण अनुमान से ही होता है। इसलिए जब चार्वाक दूसरे को 
यह कहता है कि अनुमान प्रमाण नहीं है तब वह उसके अज्ञान, सन्देद्द या 
विपयेय का अनुमान करके ही ऐसा कहता है। उस दा में उसके लिप अन्ु- 
सान प्रमाण मानना अपरिहाय है। और यदि परपुरुषगत भ्ज्ञान, सन्देह या 
विपर्यय के जाने बिना वह यों ही किसी को पकड़ कर कहने रूगता है कि भाई 
अनुमान प्रमाण नहीं है तो वह उन्मत्त ही समझा जायगा । इसलिए किसी के 
साथ इस विपय में छुद्धिपूचक बात करने के लिए. उसके भ्ज्ञान, सन्देह या 
विपयय आदि का ज्ञान आवश्यक है। और उसके ज्ञान के अनुमान को छोड़ 
कर दूसरा कोई साधन नहीं है । इसलिए “अकामेनापि अनुसानं प्रमाणमम्यु- 
पेयम! । न चाहते हुए भी चार्वाक को अनुमान प्रमाण मानना ही होगा । 
एक बात और भी है| चार्वाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है और 
जो चीज प्रत्यक्ष नहीं उसका अस्तित्व नहीं मानना चाहता है । ऐसी दशा में घर 
से वाहर आने पर चार्वाक को अपने गृहजनों का प्रत्यक्ष नहीं होता । तब क्या 
उनका अभाव माना जायगा । इसलिए भी उसका कहना ठीक नहीं है। 
इस विषय को हमने अपनी दशनमीमांसा में इस प्रकार सक्लित किया है | 
प्रत्यक्षमात्र चार्वाकः अमाणं येस्तु मन्‍्यते । 
अभ्युपेयमकामेरप्येतेर नुमान परम्‌ ॥ १॥ 
अदृष्टा अपि सन्त्यर्था ग्ृहे दारा इंच धुवम्‌ । 
अन्यथास्मिन्‌ बहियाति कि विनष्ट न्ु तत्कुलम्‌ ॥ २ ॥ 
पुरुषान्तरसंचादे कर्थ वाउसी प्रवर्तते । 
यदि तेषां गृहीत॑ स्थादू विषये नोउज्ञानादिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
पुरुषान्तरसन्देहोउज्ञानं. वाब्थ. विपयेयः । 
प्रत्यच्षेण अहीतुं तु न शक्य लौकिकेजनेः !! ४॥ 
अध्वताज्ञानसन्देहश्वेतू. कथायां. प्रवत॑ते ! 
उन्मत्तवदुपेच्योड्सी तदा सलझायते ध्रुव ॥ ५ ॥ 
वाक्यभेदादिलिड्राब्चेदनुमाय प्रवत्तते । 
पराऊज्ञानादिक तस्मात्‌ कथाञ्प्यस्थ प्रकल्पते ॥ ६ ॥ 
तस्मादनिच्छुताञप्यन्न मानमनुमान भुवम्‌ । 


३ 
स्वीकाय नान्‍्यथा तस्य व्यवहारो5पि कल्पते* ॥ ७ ॥ 
न न 320 
१ दर्शनमीमांसा ४। 
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२ अजुमान का लक्षण ओर भेद । ह | 

अनुमान प्रमाण के विषय में दाशंनिक जगत्‌ में तीन प्रकार की परम्पराएँ 
पाई जाती हैं। एक वेदिक-परम्परा, दूसरी बौद्ध-परम्परा और- तीसरी नव्य न्याय 
की परम्परा ।-अनुमान के छक्तण ओर भेदों का निरूपण सबसे पहिले बंदिक- 
परम्परा में ही प्रारम्भ हआ । इस बेदिक-परस्परा की भी दो घाराएँ सिलती 
ह। एक धारा तो वेशेपिक और. सीसाँसा की विचारधारा है जौर दसरी घारा 
में न्याय, सांख्य ओर चरक- इन शास्त्रों का समावेश किया जा सकता है । इन 
दोनों में भेद यह है कि वेशेषिक और मीसांसा बाकी परम्परा सें अधुसान के 
दो भेद किए गए हैं ओर न्यांय, सांख्य तथा चरक बाली परम्परा में दो के 
स्थान पर तीन भेद क्विए गए हैं। पहिली वेशेषिक और सीसांसक परम्परा का 
ज्ञान हमको 'प्रशस्तपादभाष्य” तथा 'शाबरभाष्य' में होता है। उन दोनों ने 
अनुमान के दो भेद करते हुए लिखा है । 

ततु द्विविधस्। प्रत्यक्षतों दष्सम्बन्ध सामान्यतो दृष्टसस्वस्थं च। [ सीमांसोा] 

तत्तु द्विविधम । दृ्ट सामान्यतो दृष्ट च। [ वेशेपिक ] 

अर्थात्‌ मीमांसा और वेशेषिक दोनों दर्शनों में अनुमान के दो भेद माने 
हैं एक 'दृष्ट! अथवा प्रत्यक्षतों दृष्ट और दूसरा 'सामान्यतो दृएः । इन दोनों 
दर्शनों सें दूसरा भेद तो 'सामान्यतो दृष्ट! नास से ही दोनों जगह कहा 
गया है। परन्तु पहिले भेद को एक जगह '“प्रत्यक्षतों दृषटः तथा दूसरी जगह 
केवल 'दृए! शब्द से कहा गया है! परन्तु वह कोई विशेष महत्व की बात 
नहीं है । दोनों रगभग समान ही हैं। 

इसके विपरीत न्याय, सांख्य तथा चरक की परम्परा में अनुमान के तीन 
प्रकारों का वर्णन पाया जाता है। न्याय-सूत्र में अनुमांन का रूक्षण तथा भेद्‌ 
अद्शित करते हुए लिखा है । 

अथ तत्पूर्वक त्रिविधमनुमानं पूववच्छेपवत्सामान्यतो दृ४ट च । 

इस सूत्र में सूत्रकार ने अनुमान के १ 'पूवंचत”, २ शेपवत? और ३ 'सामान्यतो 
दृष्ट' यह तीन सेद किएहईें।सांख्यकारिका में 'त्रिंविधमनुमानमाख्यातम्‌! लिख कर 
भर उसकी टीका, मोठरद्ृत्ति तथा चरक के सूत्रस्थान में भी भपत्यक्षपू् 
व्रिविध त्रिकाल चानुमीयते! लिखकर न्याय-सूत्र के अनुसार बिल्कुल इसी नाम से 


बज अं कली जी तन न न तन ल्‍ तन +त+ | 


१ शावरभाप्य १॥॥५ २ प्रशस्तपादुभाष्य पुृ० १०४ 
३ न्‍्याय० १॥१॥७५ ४ सांख्यकारिका ७। 
७ माठरचूत्ति साँ० का० ५१ ६ चरक सूत्रस्थान २१, २२ 
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पज््यान $ पीन जेद किये हैं। इस प्रकार वैदिक दर्शनों में यह दो प्रकार -क़ी 
पट्विविध! और “त्रिविध! भेदः वाली परस्पराएँ पाई. जाती हैं। ै 

परन्तु श्री वाचस्पति मिश्र, जिन्होंने सभी दुशेनों पर टीकाएँ लिखी हैं इन- 
दोनों परम्पराओं का समन्वय करते हुए दिखाई देते हैँ । उन्होंने अपनी सांख्य- 
तस्वकौमुदी' से पांचवीं कारिका की टीका सें पहिले वशेषिक “तथा सीमांसक- 
परम्परा के अजुसार अनुसान के दो भेद किए। एक वीत और दूसरा अवीत + 
पतन्न अन्चयमुखेन :प्रवर्तमानं विधायक बीतस! । और “निषेघसुखेन प्रवर्तसानम््‌ 
अविधायकसवीतम्‌” । अर्थात्‌ जन्वयझ्जुख से प्रवतंसान विधायक अनुमान को 
बीत! अनुमान कहते हैं। और निषेधम्रुख से प्रवतमान अविधायक अनुमान 
को अवीत' अनुमान कहते हैं | इनमें से जो 'अवीत” अज्नुसान है वही न्याय- 
परम्परा का 'शेषवत! है । 

तंत्राबीतं शेपवत्‌ । शिष्यते परिशिष्यते- इति शेष:। स्॒ एवं विषयतया 
यस्यास्त्यनुमानज्ञानस्य तच्छेषवत्‌ । यदाहुः प्रसक्तप्रतिषेधे अन्यत्राप्रसज्गब्छि- 
प्यसाणे सम्प्रत्ययः परिशेषः । 

अज्लुमान का दूसरा मेद बीत” है। सांख्यतत्त्वकौमुदी में इसके फिर दो मेद्‌ 
किए गये हैं उनमें से एक को 'पूबंबत्‌” तथा दूसरे को 'सामान्यतो दृए्ट कहाहे। 

'बीत॑ च द्वेंघा | पू्ववत्‌ सासान्यतो दृष्ट च। तन्नेक दृष्टस्वक्षणसासान्य- 
विपय तत्पू्वबत्‌। पूव प्रसिद्ध दृष्टस्वलच्षणसासान्यमिति यावत्‌ तदस्य विषयत्वेला- 
स्यनुमानज्ञानस्थेति पूचवत्‌ । यथा घूमादू्‌ वहित्वसामान्यविशेषः पर्वेतेड्नुमी यते। 
तस्य 5 चहित्वसासान्यस्य स्वलक्षण वहिविशेषों रष्टो रसवत्यास्‌ । 

' अपरं च वीत॑ सामान्यतो दरृष्टम्‌, भरष्स्वरत्तणसामान्यविषय॑ यथेन्द्रियविषय- 
सनुमानम्‌ । अन्न हि रूपादिविज्ञानानां क्रियात्वेब करणत्वमनुमीयते ।. यद्यपि 
करणसत्वसामान्यस्य छिदादौ वा5स्यादि स्वरक्षणमुपलब्धं, तथापि यज्ञातीयस्य 
रूपादिज्ञाने करणत्वमजुमीयते तज्ञातीयस्य करणस्य न दृष्ट स्वलक्ष्ण पत्यक्तेण । 
इन्द्रियज्नातीयं हि तत्करणं, न चेन्द्रियत्वसामान्यस्य स्वलत्षणमिन्द्रियविशेषः 
भत्यक्षगोचरोअर्वाग्‌द॒र्शां यथा वहित्वसामान्यस्य स्वरूक्षणं वह्िः । सोअ्य पूथंचरतः 
सामान्यतो दृष्टात्‌ सत्यपि वीतत्वेन तुल्यत्वे विशेषः । 

इस प्रकार वाचस्पति मिश्र ने पहिले. अनुसान के 'वीतः और “अवीत' दो 
भेद करके सीमांसा और चेशेषिक की द्विविध सेद्‌ वाली परम्परा का समन्वय 
करने का प्रयत्न कियाहै। और उसके वाद त्रिविध भेद वाली न्याय तथा सांख्य- 
परम्परा को प्रदर्शित किया है । वाचस्पत्ति मिश्र का यह समन्वय केवल संख्या 


-र साॉख्यतत्वकीमुदी कारिका ७। 
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मेद की सीमा तक ही रहता है अर्थ का समन्वय नहीं हो पाता है । क्योंकि 
सीमांसा और चेशेपिक परम्परा में 'वीत” और 'अवीत” इन नामों तथा “अवीत!? 
अर्थात्‌ 'शेषव॒त” इस भेद्‌ का उल्लेख नहीं मिलता है । 

३--बोद्ध-परम्परा में अनुमान के भेद । 

अनुमान के विषय में दूसरी परम्परा बौद्धों की है । इस परम्परा में भी 
दो प्रकार की धाराएँ पाई जाती हैं। प्रारम्भ में बौद्धों ने वेदिक-परस्परा का ही 
अनुगमन किया है और न्यायसूत्र के अनुसार श्रिविध अनुमान का ही वर्णन 
किया है। यह त्रिविध अनुमान का वर्णन बौद्धे के केचछ एक ग्रन्थ 'उपायहदयम! 
[ पृष्ठ ५३ ] में पाया जाता है। 'उपायहृदयम! को कुछ लोग नागाजुनक्रृत 
मानते हैं। यदि वह नागाजुनकृृत न हो, तो भी वह दिडनाग का पू्॑चर्ती अवश्य 
होना चाहिए। इस प्रकार दिढनाग के पूते ईसा की चौथी शताब्दी तक बोद्ध 
दाशनिक भी न्याय की वेदिक-परम्परा का ही अनुगमन करते रहे । ईसा की 
पांचवीं शताब्दी सें आचाये दिडनाग ने, जो कि वस्तुतः बौद्ध न्याय के जन्म- 
दाता हैं, इस विपय में भी वेद्िक-परम्परा से भिन्न अपनी स्वतन्त्र नई परम्परा 
स्थापित की और न्याय-परम्परा से भिन्न प्रकारसे अनुमान के लक्षण, भेद आदि 
किए । आगे सभी वौद्ध दाशनिकों ने दिड़नाग की नवीन पद्धति को अपनाया है । 

' ४--तक॑भाषा में अनुमान के भेद-- 

प्रकृत तकभाषा अ्न्ध में अनुसान के पूर्ववत्‌ , शेषवत्‌ , सामान्यतो दृष्ट सेद्‌ 
नहीं दिखलाए हैं । अपितु उनके स्थान पर स्वार्थानुमान और परार्थानुमान यह 
दो भेद दिखलाए हैं । यह भेद सुख्यतः और स्पष्टतः वेशेपिक-परस्परा में प्रति- 
पादित किए हैं । 

पश्चावयवेन वाक्येन स्वनिश्रितार्थप्रतिपादन परार्थानुसानम्‌ । पद्चाव- 
यवेनव वाक्येन संशयितविपय्स्ताव्युत्पन्नानां परेपां स्वनिश्चितार्थप्रतिपादन 


परार्थालुमान विज्ञेयम । 
बौद्धों ने भी स्वार्थानुमान और परार्थानुमान के इस सेदकों अपनाया है । 


और उनके अनुसान के लक्षण पर भी वेशेषिक की छाया दिखाई देती है। 
चेशेपिक दर्शन में अनुमान को 'िज्ञिक'ः पद से निर्दिष्ट किया है। और 
पलिड्दर्शनात्‌ संजायसानं लेल्जिकम! यह उसका लक्षण किया है। वोद्धों के 
अनुसानं लिड्ञादर्थद्शनस्र / इस लक्षण पर वेशेषिक के पूर्वोक्त 'लिब्नदर्शनात्‌ 
संजायमान लेद्षिकम! इस लक्षण की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। और 





१ अ्शस्तपाद भाष्य छ० ११३॥ २ न्याय प्र० पृ० ७, न्यायबिन्दु २३, तच्व- 
संग्रहकारिका १३६२ । 
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उनके स्वार्थानुमान तथा. परार्थानुमान भेदों पर भी वेशेषिक की 
छाया स्पष्ट है। इस प्रकार यद्यपि बौद्ध दाशनिर्कों ने न्‍्याय-परम्परा के 
अनुमान, लक्षण तथा भेदों का खण्डन करने का प्रबछ प्रयत्न किया है फिर 
भी वह वेदिक-परम्परा के प्रभाव से अपने को बचा नहीं सके हैं। न्‍्याय-पर- 
स्परा के “अथ तत्पूवंकमनुमानस्‌”? इस छत्तण और “त्रिविधमनुमान पू्ववच्छेष- 
वत्सामान्यतो दृष्ट च! इन भेदोंकों स्वीकार न करने पर भी वेशेषिक्र-प्रतिपादित 
अनुमान-लक्षण और भेदोंका अनुगमन उन्होंने किया ही है । 
हमने अपनी दर्शनमीमांसा में इस विषय का सझ्नलन इस प्रकार किया है । 
द्वेधमन्नानुमानं यत्‌ , पराथस्वार्थमेद्तः । 
संविभक्त तदन्यन्न चान्यथा तु दिधा त्रिधा॥ १॥ 
पूर्ववच्छेषचच्चेच... दृष्ट... सासान्यतस्तथा । 
सूत्रकारेण न्‍्याये तु भेदस्तस्यथ त्रिघा कृतः॥ ४ ॥ 
सांख्ये वीतमवीतं च पूर्व तावदू द्विधा कृतम्‌ । 
वीत॑ पुनद्धिधा कृत्वा तृतीय शेषवन्‍्मतस्‌ ॥ ३ ॥ 
ततन्न न्यायस्य भेदानां व्याख्या भाष्ये द्विधा कृता । 
न्याय एवं तयोराद्या पराः सांख्येषपि सम्मता ॥ ४ ॥ 
ब्रिविधभेदों की न्‍्यायाभिमत प्रथम व्याख्या-- 
पूवंवतू. कारणज्ञानात्‌ू_ कार्य यदनुमीयते । 
भाविवृष्टेयेयथा  ज्ञानं मेपेमेंदुरितेड्म्बरे ॥ ५॥ 
कार्यद्धितोश्व यज्ज्ञानं, 'शेषवत? तत्प्रकीतितम्‌ । 
भूतबृष्टेयेथा ज्ञानं. खोतोसेदादिभिर्भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
कार्यकारणभावादि सम्बन्धेतरहेतुकम्‌ । 
ज्ञान 'सामान्यतो दृष्ट! गतिमब्न्द्रतारकम ॥ ७ ॥ 
इतीय॑ प्रथमा व्याख्या प्रायो न्‍याये समाहता। 
क्वचित्‌ सांख्ये5पि संदृष्टा परा सांख्यानुगापि च ॥ ८ ॥ 
ब्रिविध भेदों की न्‍्यायोक्त तथा सांख्याभिमत द्वितीय व्याख्या-- 
“पूर्वचद्‌” घूमवहयाद्योः पूर्व प्रत्यक्षभूतयोः । 
वहेरनुमान॑ घूसमात्‌ , सांख्ये दृष्टस्वछक्षणम्‌ ॥ ९॥ 
इन्द्रियायनुमानं च करणत्वादिहेतुकम्‌ । 
न्याये 'सासान्यतो दृष्ट! सांख्येड्ट्टस्वकतक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 





१ दशनमीमांसा ४। 
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प्रसक्तप्रतिपेघे. . यतू परिशेषान्नियम्यते । 

सांख्येड्वीत तु ॒तत्प्रोक्त न्याये तच्छेषवन्‍्मतस्र्‌ ॥ ११ ॥ 
द्विविध भेद्वादी मत- 

जेमिनीये च काणादे शेष्वन्न समीरितस्‌ । 

दृष्ट, सामान्यतो दृष्ट, संविभक्तमिति द्विधा ॥ १२॥ 

जेनेबोंद्वेस्तथा नव्येरनुमाननिरूपणे । 

हो ठ तस्य कृतो सेदो नूनं स्वार्थपरा्थकों ॥ १३॥ 
५--परार्थानुसान के पश्मावयव-- 
वेशेषिक दुशन के प्रशस्तपाद भाष्य में जो परार्थाजुसान का लक्षण किया है 
उसमें पश्चावयवों का उल्लेख किया है। “पश्चावयवेन . वाक्येन स्वनिश्रिताथे- 
प्रतिपादन परार्थानुमानम्? । तकभाषा में भी इसी प्रकार परार्थाचुमान का छत्तण 
किया है । उन पाँच अवयर्वों के नाम--१ प्रतिज्ञा, २ हेतु, ३ उदाहरण, 
४ उपनयन ओर ५ निगमन हैं । इन पाँच अवयवों का इन्हीं नामों से न्‍्याय- 
सूत्र में उल्लेख किया गया है। 

प्रतिज्नाहेतूदाहरणो पनयनिगमनान्यवयवाः । 

परन्तु वेशेषिक दर्शन के प्रशस्तपाद्‌ भाष्य में उनके नाम--१ भतिक्षा, 
२ अपदेश, हे निदुर्शन, .७ अनुसन्धान और ०» ग्रत्याग्नाय पाए जाते हैं । 


“अवयवाः पुनः, प्रतिज्ञापदेशनिद््शनानुसन्धानप्रत्याम्नायाः । - 

वेशेषिक दर्शन के प्रशस्तपाद भाष्य सें एक विशेष बात और है कि न्‍्याय- 
दर्शन में तो केंवल हेतु को दूषित मान करे हेत्वांभासोंका उल्लेख किया गया है। - 
तकभापा में भी न्‍याय के अनुसार पाँच श्रकार के हेत्वाभासों-का वर्णन किया 
गया है। परन्तु प्रशस्तपाद भाष्य में हेत्वाभासों के अतिरिक्त अतिज्ञाभास तथा 
निद्शनाभासों का वर्णन भी किया है। 

'तत्रानुसेयोहेशो5विरोधी ग्रतिज्ञा ।'''अविरोधिग्रहणात्‌ प्रत्यक्षानुसान/भ्यु- 
पगतस्वशाखस्ववचनविरोधिनो निरस्ता भवन्ति । $ यथानुष्णोज्ग्निरिति 
प्रत्यक्षविरोधी । २ घनमम्वरमित्यन्युमानविरोधी । ३ ब्राह्मणेन खुरा पेये- 
स्यागसविरोधी । ७ वेशेपिकस्यथ सत्कायंसिति ब्रुबतः स्वशाखविरोधी । 
७ न झव्दोअर्थप्रत्यायक इति स्ववचनविरोधी* 

३ न्याय दर्शन १, १, ३२।._ २ प्रशस्त० प्ृ० ११७। 
३ अशस्तपादभाष्य प्ृ० ११७। 5. 





मनुमाने टिप्पएयः | अनुमाननिरूपणम्‌ १०३- 





इस प्रकार पाँच प्रकार के हेत्वाभासों के समान वशेषिक प्रशस्तपाद भाष्य 
में पाँच प्रकार के प्रतिज्ञाभासों का भी उल्लेख क्रिया गया है। इसके अतिरिक्त 
निरदर्शनाभासों का भी वर्णन है । 

अनेन निदर्शनाभासा निरत्ता भवन्ति ।*** 

लिड्रानुमेयो सयाश्रयासिद्धाननुगतविपरी तानुगता; साधमंय निदु्शनाभासाः। 
लिक्नानुमेयो भयव्यावृत्ताश्रयासिद्धव्यावृत्तविपरी तध्यावत्ता वेघस्य निदर्शनाभासाः। 

अर्थात्‌ १ लिड्रासिद्च, २ अनुसेयासिद्ध, ३ उभयासिद्ध, ४ आश्रयासिद्धू, ५ 
अननुगत, ६ विपरीतानुगत इस प्रकार ६ तरह के साधम्य निद्शवाभास और 
१ लिड्रव्यावृत्त, २ अनुमेयव्याब्॒त्त, ३ उभयव्यावृत्त, ४ आश्रयासिद्धव्यावृत्त, 
और ५ विपरीतव्यावृत्त-यह पाँच प्रकार के वेधम्य निदशनाभास भी प्रशस्तपाद ने 
प्रतिपादित किए हैं । इन प्रतिशाभास और निदर्शनाभास्ों का उल्लेख न्याय में 
नहीं पाया जाता है | इसीलिए न्यायप्रधान तकभाषा में भी उन्नका वर्णन नहीं 
किया गया है। बट 


६--पश्चावयर्वों के प्रयोग में सेद-- 

न्याय और वेशेषिक दर्शनों में अनुमान के पाँच अवयर्चों का उहलेख किया 
गया है । परन्तु जम्य दर्शनों में इनके. प्रयोग के विषय में कई मत पाए जाते 
हैं। सांख्य के ताक्िक, ग्रतिज्ञा; हेसु और दृष्टान्त इन तीन अवयर्बों का ही प्रयोग 
सानते हैं । इसका उल्लेख सांख्यकारिका की: साठरबूसि की पाँचवीं कारिका में 
मिलता है.। प्रभाकर के अनुयायी मीसांसक शोलिकनाथ ने मंपनी 'प्रकरण- 
पश्चिका' में [एछ ८३, ८५] तथा कुमारिल भट्ट के अज्ञुयायी मीमांसक पारथ सारथिमिश्र 
ने 'छोकवार्तिकः की व्याख्या [अनुसान, छोंक ५४] में तीन अवयदवों के प्रयोग 
को प्रतिपादित किया है । जेनों के जाचार्य हेमचन्द्र तंथा अनन्तवीरय ने 
मीमांसकों के चार अवयव मानने वाले किस्री सम्प्रदाय का भी उल्लेख [ प्रसेयर ० 
३, ३७ ] भी किया है परन्तु वेसा कोई प्रसिद्ध सम्प्रदाय नहीं मिलता है। क्योंकि 
सीमांसकों के कुमारिलभट्ट तथा प्रभाकर दोनों के अंनुयायी सम्प्रदाय, तीन अवयर्वों 
का ही प्रयोग सानते हैं । बौद्ध तथा कुछ जेन ताकिक अधिक से अधिक हेतु तथा 
इृष्टान्त दो अबयर्वों का [प्रसाणवार्तिक $, २८ स्थाद्वाद र० छु० ५७९] प्रयोग 
मानते हैं अन्यथा केवल एक हेतु से भी काम चलाने का प्रतिपादन करते हैं । 
[ प्रमाणवातिंक १, २८ ]। जैन जाचार्य साणिक्य नन्‍्दी ने प्रदेश भेद की दृष्टि 
से दो तथा पाँच अवयर्वों के प्रयोग की व्यवस्था का भी प्रतिपादन किया है । 
उनके मतानुसार वाद? प्रदेश में तो-पाँच अवयवों के प्रयोग का नियम: समझना 
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चाहिए । परन्तु शाख्र अदेश में अधिकारी के अनुसार दो अथवा पाँच अवयवों 
का अग्रोग वेकल्पिक है। वादिदेव नामक जेन आचाये, और बौदू आचार्य, 
विशिष्ट विद्वानों के लिए, केवल हेतु मात्र एक अवयव का अयोग ही पर्याप्त 
सानते हैं । । 
इसके विपरीत न्याय दर्शन के 'वात्स्यायन भाष्य! से दुश अवयव मसाननेवाले 
किसी आचीन सम्प्रदाय का भी उल्लेख किया गया है। ह 
'देशावयवानेके नेयायिका वाक्ये संचक्षते, जिज्ञासा, संशयः, शक्यग्राप्ति:, 
अयोजनं, संशयव्युदास” इति । 
न्याय में प्रतिपादित ग्रतिज्ञादि पाँच भवयरवों के अतिरिक्त यह जिज्ञासादि 
पाँच और अवयव प्राचीन आचाय मानते थे । उनका खण्डन कर, केवल पाँच 
अवयवों की उपयोगिता न्याय में प्रतिपादित की गई है और वेशेषिक में भी 
पाँच ही अवयच माने गए हैं । 
७-हेतु के पतञ्च रूप--- 
अनुमान वाक्य के पाँच अवयर्चों के समान हेतु के १ पक्तसत्तत, २ सपक्ष- 
सत्त्व, ३ विपक्षव्यावृत्तत्व, ४ असत्मतिपत्षत्व और ५ अवाधितविषयत्व इन पाँच 
रूपों का वर्णन भी तकभाषा में किया गया है । कोई अन्वयव्यतिरेकी सद्धेंतु 
इन प्राँच रूपों से उपपनञ्न होने पर ही अपने साध्य को सिद्ध कर सकता है। 
यह न्याय का सिद्धान्त है| परन्तु हेतु के स्वरूप के विषय में भी अनेक मत हैं 
जिन्हें हम सुख्यतः 'पश्चरूपता” और "त्रिरूपताबादी? दो वर्गों में विभक्त कर 
सकते हैं । वेशेषिक, सांख्य और बौद्ध यह तीन दुर्शन हेतु की त्रिरूपता को 
मानते हैं । और नेयाणिक पशञ्मरूपतावादी हैं । वेशेषिक दर्शन: के प्रशस्तपाद 
भाष्य में हेतु या लिड्ड का वर्णन करते हुए छिखा है-- 
यदूनुमेयेन सम्बद्ध असखिद्ध च तदन्चिते | 
तदुभावे च नास्त्येव तल्लिड्गमनुमापकम्‌ ॥ 
जो अनुमेय अर्थात्‌ पक्ष से सम्बद्ध पक्तसत्‌ , और तदन्वित भर्थात्‌ सपक्त 
में ग्रसिद-सपच्षसत्‌ हो भोर उसके अभाव अर्थात्‌ विपक्ष में न हो विपक्षव्यावृत्त 
हो वही लिड़' जनुमापक होता है । इस प्रकार पक्तसत्त, और विपक्षव्यावृत्तत्व 
यह तीन ही हेतु के धर्म वेशेषिक दु्शन में माने गए हैं । 
विंपरीतमतो यत्स्यादेकेन  ह्वितयेन वा 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्धमलिज्ञ काश्यपोअ्ब्रवीत्‌ ? ॥ 





3 न्‍या० शा० जा० १, १, ३२ । २, रे, अशस्तपाद ए० ६००। 
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विदित होता है कि प्रशस्तपाद ने किसी अपने पूर्ववर्ती काश्यपाचार्य के मत्ता- 
नुसार इस त्रेरूप्य-सिद्धान्त का विवेचन किया है। असिद्ध रूसी विद्वान प्रो० 
चारावास्क्री ने अपनी 'बुद्धिस्ट छाजिक' नामक पुस्तक के [प०२४]में यह प्रति- 
पादन किया है क्रि त्रेरूप्य-सिद्धान्त के सम्बन्ध में वेशेषिक के ऊपर वौद्धों का 
प्रभाव पड़ा है। बौद्धों के अभिषमकोश, प्रमाणसमुच्चय, न्यायप्रवेश [ छु० 
4 ] न्‍्यायविन्दु [ २,७५ ] हेतुविन्दु [४० ९५] और तच्संग्रह [ कारिका 
१३६२ ] आदि सभी प्रन्थों में त्रेरूप्य-सिद्धान्त का ही समर्थन किया गया है 
और न्यायसम्सत पश्चरूपता का खण्डन किया गया है। सांख्यकारिका की 
माठरवृत्ति में भी पाँचवीं कारिका की व्याख्या में इसी त्रेरूप्यसिद्धान्त का सम- 
थन किया गया है। इस प्रकार वेशेपिक, सांख्य तथा बौद्ध दर्शन हेतु के पक्त- 
सच्त, सपक्षसत््व और विपक्षव्यावृत्तत्व इन तीन धर्मों को ही स्वीकार करते हैं । 


न्याय-परम्परा में इन तीन रूपों के अतिरिक्त अवाधितविषयत्व और 
असत्प्रतिपक्षत्व इन दो रूपों को और सम्मिलित कर हेतु की पश्चरूपता का 
प्रतिपादन किया गया है। इस पशत्चरूपता-सिद्धान्त के प्रथम 'प्रवत्तंक' कदा चित्‌ 
श्री उद्योतकराचार्य रहे हों । उनके वाद वाचस्पतिमिश्र तथा जयन्त भट्ट आदि 
ने भी इस पद्चरूपता का समर्थन किया है। और तकभाषा सें भी उन पाँच 
रूपों का वर्णन किया गया है। परन्तु यह पद्चरूपता का सिद्धान्त न्‍्याय-पर- 
सपरा में भी उतनी दृढता से अथवा म्ृतकमुष्टि की भाँति स्थिर नहीं रहा है। 
नव्य न्याय में गदाधर भटद्दाचाय आदि ने हेतु की गमकतोपयोगी व्याप्ति तथा 
पक्तघमंताको प्राधान्य प्रदान कर वस्तुतः हेतु की त्रिरूपता का ही पोषण किया है । 


जिस प्रकार हेतु की त्रिरूपता और पश्चरूपता के विषय में मतभेद है 
उसी प्रकार हेत्वाभार्सों की संख्या के विषय में भी मतभेद है। वेशेषिक दर्शन 
ने जब हेतु की ब्रिर्पता का प्रतिपादन किया उसके साथ ही हेत्वाभासों की 
भी त्रिरूपता का प्रतिपादन किया है | इसके विपरीत न्याय में हेतु की पदञ्चरू- 
पता स्वीकार की गई है अतएव उनके यहाँ हेत्वाभास भी पांच प्रकार के माने 
गए हैं । हेत्वाभा्ों की संख्या हेतुरूपों के साथ सम्बद्ध है । 

न्याय-दशन में पांच हेत्वासार्सों के नाम सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणसम, 
साध्यसम, जौर अतीत काल कहे गये हैं। इनमें से तकभापा के जसिद्ध के 
स्थान पर साध्यसम को और कालात्ययापदिष्ट के स्थान पर अतीत काल को 
रखा जा सकता है। परन्तु उनके स्वरूप में कुछ अन्तर रहेगा । 
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उपमानम । 
अतिदेशवाक्पार्थप्मरणसहकृतं गोसाद्रश्यविशिष्टपिण्डज्ञानमपमानम ! 
यथा गवयमजानन्नपि नागरिकों यथा गींस्तथा गवय' इति बार छत- 
श्विदारण्यकाप्पुरुपाच्छुल्ा बन॑ गतो वाक्याथ स्मरन्‌ यदा गोसाहश्यवि- 
शिष्ट पिण्डं पश्यति तंदा तद्दाक्याथस्मरणसहकृत॑ गोसाहश्यविशिष्रपि- 
ण्डज्ञानमुपसानमुपमितिकरणत्वातू । गोसादश्यविशिष्टपिण्डक्षानानन्तर- 
मयमसी गवयशब्दबाच्यः पिण्ड इति संज्ञासंज्षिसम्बन्धप्रतीतिरुपमिति: | 
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उपमसाननिरूपण 

प्रत्यक्ष तथा अनमान के बाद तीसरा प्रमाण उपमान है । क्रिसी नागरिक 
पुरुष ने गवय अर्थात्‌ नील गाय को कभी नहीं देखा। उसको किसी आरणप्यक 
पुरुष ने चताया कि यथा गोौस्तथा गवयः£ जैसी गाय होती है बसा ही गवय 
होता है। गा के घम को गयय में अतिदेश करनेयाझा यथा गॉस्तथा गवय; 

वाक्य अतिदेश वाक्य कहलाता है । इसको सुनने के बाद कभी वह नाग 
रिक पुरुष जज्ञल में जाकर गोसदृश एक प्राणी का देखता ह भर उसके साथ 
ही 'यथा गोस्तथा गवयः इस अतिदेश चाक्य का उसको स्मरण हो आता है । 
इस प्रकार अतिदेशवाक्या्थंस्मरणसहकृत-गोसाह्श्य-पिण्ड का ज्ञान उसको 
होता है । इसी का नाम उपमान प्रमाण हैं। इस उपमान प्रमाण का फल या 


उपमिति ह संज्ञा-संज्षि सम्बन्ध की प्रतीति। जर्थात्‌ जतिदेश-वाक्याथ-स्मरणं- 
सहकृत-साच्श्य-विशिष्ट-पिण्ड के क्लान से नागरिक पुरुष को यह ज्ञान होता 


कि इसी प्राणी का नाम गवय है 4 यहाँ गोसाइश्य-विशिष्ट-पिण्ड, संज्ञी ह, 
ओर गवय पद्‌ उसकी संज्ञा है। इस श्रकार संज्ञा तथा संज्ञी के सम्बन्ध की 
प्रतीति उपसांन प्रमाण का फल है । रे 
अतिदेश वाक्य [ यथा गौस्तथा गवयः ] के अर्थ के स्मरण के साथ गोसा- 
हृश्यविशिष्ट-पिण्ड [ अर्थात्‌ गवय प्राणी ] का ज्ञान उपमान [ प्रमाण ] है। जेसे 
गवय [ नील गाय ] को न जानने वाला नागरिक [ पुरुष ) भी किसी वनवासी 
[ आरण्यक ] पुरुष से 'जेसी गाय होती है वेसा ही गवय होता है” यह वाक्य 
सुन कर वन में जाकर वावयार्थ के स्मरण करते हुए जब नोसाहश्यविशिष्ठ- 
पिएड को देखता है [ अथवा उस पिशड को देख कर .उस अत्तिदेश का जब उसको 
स्मरण होता है ] ,तव उस वाक्‍यार्थ के स्मरणसहित उस गोसाहश्यविशिष्ट 
पिशएड का ज्ञान उपमिति, [ संज्ञासंज्ञिसस्वन्धप्रतिपत्तिक़प फल | का कारण 
होने से उपमात् प्रस्नाए [ कहलाता ] है। ग़ोसाहश्यविशिष्ट-पिएड के ज्ञान के 
बाद यह पिणड [ ही ] यवयपदवाच्य है इस .प्रकार की संज्ञासंशिसम्बन्ध .की 
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सेव फलम्‌। इदन्तु प्रत्यक्षानुमानासाध्यप्रमासाधकल्वात्‌ प्रमाणान्तर- 


मसुपसानसस्ति | रु 
ह इति व्याख्यातमुपसानम्‌ | 


प्रतीति उपमिति है। वही [ उपमान प्रमाण का ] फल है। प्रत्यक्ष तथा 
अनुमान से असाध्य प्रमा का साधन होने से उपमान अलग प्रमाण है। 
उपमान की इस प्रकार व्याख्या हो गई है । ह 
वैशेषिक, सांख्य तथा योग दर्शन में उपसान को अलग प्रमाण नहीं माना 
गया है। वाचस्पतिमिश्र ने 'सांख्यतत्वकौमुदी! में उपमान के स्वरूप के विषय 
में तीन पक्ष दिखा.कर उन तीनों अन्नस्थाओं में उसका अन्तर्भाव प्रत्यक्ष, 
अनुमान अथवा झब्द्‌ प्रमाण में कर लिया है । परन्तु उद्यनाचाय ने संज्ञा- 
संज्ञषि-सम्वन्ध के ग्रहण के लिए-उपमान को आवश्यक माना है। हमने अपनी 
दर्शनमीमांसा सें उपसान का निरूपण इस प्रकार किया है। 
प्रसिद्धाथस्य साधम्यांदप्रसिद्धप्रसाधनस्‌ । 
उपभितिहंतुस्तस्या उपसाने साहश्यधीः ॥ १ ॥ 
गवयं यो न जानाति गां- जानाति स्वरूपतः 
यथा गोर्गवयोउप्प्रेवे त॑ं च कश्चिद्‌ विबोधयेत्‌ ॥ २ ॥ 
चने प्राप्तो यदा पिण्ड पश्यंति गोनिभंतु सः । 
* संस्मरन्नतिदेश ठु गवयं निश्चिनोत्ति तम्र ॥ ३ ॥ 
तत्रातिदेशवाक्या्थ * उपसान साह्श्यधीः । 
._'. उपमितिः: संज्ञासंज्िसस्बन्धस्थ ग्रहस्तथा ॥ ४ ॥ 
उपमाने विप्रतिपत्ति दर्शयति, .. ह ह 
उपमान प्थडः सान न्याये यत्त प्रकीतितम्‌ । 
न तत्‌ सांख्ये न वा योगे न च चंशेपिके मतम्‌ | ५ ॥ 
अचुमानेब्थवा शाव्दे क्चित्‌ प्रत्यक्षके तथा। 
अन्तर्भाव्य एथक तस्य प्रासाण्यं खण्डितं तु ते: ॥ ६ ॥ 
न्‍्यायमतेन तद॒पपादयति, रा 
संस्वन्धस्यथ परिच्छेदः संज्ञायाः संज्ञिना सह । 
उपमानाद भवेदाशु नतु शब्दादिभिस्तथा॥ ७ ॥ए 
तस्मसादुपसान न्याये प्रसाणन्तु प्रृधडः मतम । 
नान्तर्भावो सवेदस्य न्‍्याय्यो न्‍्यायनये क्चित्‌ ॥ ८ ॥ 
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शब्द: | 

आप्रवाकय शब्द: । आप्स्तु यथाभूतस्याथस्योपदेष्टा पुरुपः। वाक्य 
त्वाकाइक्षायोग्यतासबन्निधिमतां पदाना समह:।अतएवं गारखः पररपा हस्ती 
इति पदानि न वाक्यम । परस्पराकाह्ाविरद्रात्‌। बहिना सिद्लेदिति 
न वाक्य योग्यताविरहात्‌ । नद्यपग्रिसेकया: परस्परान्वययोग्यतास्ति | 
तथाहि अग्निनेति वृतीयया सेकरूप काय प्रति करणत्वमग्ने: प्रतिपादितम | 
न चाम्मिः सेके करणीभांवतुं योग्यः। तेन कायकारणभावलक्षणसम्बन्धे- 
उग्निसेकयोरथोग्यत्वादग्निना सिम्जेदिति न वाक्यम्‌ | 

एबमेकेकशः प्रहरे प्रहरे असहोब्चारितानि गामानय इत्यादि पद्ानि 
न वाक्यप्‌ | सत्यासपि परस्पराकाह्वायां सत्यामपि परस्परान्वययोग्य- 
तायां परस्परसान्निध्यासावात्‌ । यानि तु साकाहाणि योग्यताबन्ति 
सन्निहितानि पदानि तान्येब वाक्यम | यधा-ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामों 








शब्दनिरूपणम्‌ 

प्रत्यक्ष, भनुसान तथा उपमान के बाद चौथा प्रमाण शब्द है। शब्द 
प्रमाण में संकेतग्रह के अवसर पर अनुमान की आवश्यकता पढ़ती है इसलिए 
अनुमान के अनन्तर शब्द को रखा गया है। भागे शब्द प्रमाण का निरूपण 
प्रारम्भ करते हैं । 

आप्त [ पुरुष के ] वाक्य [ को | शब्द [ प्रमाण कहा जाता ] है। यथाभूत 
अर्थ का उपदेश करनेवाला पुरुष आप्त [ कहलाता ] है [ और उसका वावय शब्द 
प्रमाण है] आकांक्षा, योग्यता और आसत्ति से युक्त पढों के समृह को वावय कहते 
हैं। इसलिए परस्पर आकांक्षा-विरहित होने से गाय, घोड़ा, मनुष्य, हाथी आदि 
पद [ का समूह ] वाक्य नहीं है। [ इसी प्रकार ] योग्यता के अभाव होने से 
अप्नि से सींचता है यह [ पदसमृह | वाक्य नहीं है । अमि और सेचन में परस्पर 
अन्वय की योग्यता नहीं है [ क्योंकि ] अभि से इस तृतीया [ विभक्ति ] से सेचन 
रूप कार्य के प्रति अम्नि की करणता प्रतिपादित की है और अभि-सेचन का 
करण होने योग्य नहीं है। इसलिए सेचन और अम्मि के कार्य-कारणभाव रूप 
सम्बन्ध के अयोग्य होने से अग्नि से सींचता है। यह [ पदसमृह ] वाक्य नहीं है । 

इसी प्रकार एक एक करके प्रहर-प्रहर के वाद अलग-अलग उच्चारित "गाय को 
ले आओ' इत्यादि पद [ समूह ] वाक्य नहीं है। [ उनमें ) परस्पर अन्चय की 
आकांक्षा रहते हुए भी और परस्पर अन्वय की योग्यता होते हुए भी परस्पर 
सन्निधि न होने से [ वे वाक्य नहीं कहलाते हैं | जो आकांक्षा युक्त, योग्यता 
युक्त, और सद्निधि युक्त पद हैं थे ही वाक्य [ कहलाते ] हैं। जेसे स्वर्ग की इच्छा 
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यजेत्‌-इत्यादि। येथा च-नदीतीरे पतद्नफलानि सन्ति-इंति। यथा च 
तान्येव गामानय-इत्यादिपदान्यविलम्बितोश्वरितानि । 

नन्वत्रापि न पदानि साकाह्नाणि किन्त्वथों: फलादीनामाधेयानां 
तीराग्याघाराकाहितत्वातू। न च बिचायमाणेड्थो अपि साकाह्वाः | 
'आकाझ्ञाया इच्छात्मकत्वेन चेतनधममत्वात्‌ । रे ेु 

सत्यम्‌। अथोस्तावत्‌. स्व॒पदश्रोतयन्योन्यविषयाकाह्नाजनकत्वेन 
साकाह्ठा इत्युच्यन्ते | तद्द्वारेण त्नतिपादिकानि पदान्यपि साकाह्नाणी- 
त्युपचयन्ते | यद्वा पदान्येवाथोन्‌ प्रतिपाद्याथोन्तरविषयाकाड्डाजनकानी- 
त्युपचारात्‌ साकान्नाणि। एबमथोः साकाट्डलाः परस्परान्वययोग्या: । 
तद्द्वारेण पदान्यपि परस्परान्वययोग्यानीत्युच्यन्ते | 


रखनेवाला ज्योतिष्टोम [ नामक ] याग करे, इत्यादि [ वैदिक वाक्य ]। और जेसे 
नदी तीर पर पाँच फल [ के वृक्ष ] हैं, यह [ लौकिक वाक्य है। ) और जैसे 
अविलम्ब से उच्चरित वही गाय को ले आओ? इत्यादि पद [वाक्य हो जाते हैं |। 

[ प्रइन ] यहां [ वाक्य के उदाहरणों में | भी पद आकांक्षा युक्त नहीं हैं 
किन्तु फलादि आधेयों [ रूप अर्थों| को तीरादि आधार [रूप अर्थ] की 
भाकांक्षा होने से, अर्थ ही आकांक्षा युक्त हैं। और [ वास्तव में ] विचार करने 
पर आकांक्षा के इच्छात्मक, अतः चेतन [ आत्मा ] का धर्म होने से अर्थ भी 
साकांक्ष नहीं है [ इसलिए आकांक्षा को पद का विशेषण कहना उचित नहीं है। 
यह पूर्वपक्ष हुआ । इसका उत्तर भागे देते हैं | 

[ उत्तर ] ठोक है [ आकांक्षा साक्षात्‌ पदों में नहीं रहती किन्तु ] अर्थ अपने 
[ वाचक | पद को सुनने वाले [ के मन ] में एक दूसरे [ पद ] के विषय में 
भार्कांक्षा के जनक होने से [ परम्परया | साकांक्ष कहलाते हैं। उन [ अरथों ] 
के द्वारा उनके प्रतिपादक पद भी [ परम्परया ] उपचार से साकांक्ष कहे जाते हैं। 
अथवा पद ही अथों का प्रतिपादन कर के दूसरे अर्थों के विषय में आकांक्षा को 
उत्पन्न करते हैं इसलिए उपचार [ गौण रूप ] से साकांक्ष कहे जाते हैं । इसी प्रकार 
[ परम्परा से ] अर्थ [भी ] साकांक्ष परस्पर अन्वययोग्य [ योग्यताविशिष्ट ] 
होते हैं और उनके द्वारा पद भी परस्पर अन्वय योग्य कहलाते हैं। [ अर्थात्‌ 
योग्यता और आकांक्षा यह दोनों धर्म यद्यपि साक्षात्‌ पदों के धर्म नहीं हैं । योग्यता 
साक्षात्‌ पदार्थ का धर्म, और आकांक्षा साक्षातु आत्मा का धर्म है फिर भी उपयुक्त 
प्रकार से उपचार से वह दोनों, पदों के घर्मं हो सकते हैं ऐसा मान कर हो वावय 
के लक्षण में योग्यता और आकांक्षा को पद का विशेषण बनाया है |। 


२११० ह तकसाषा ' : : पंदलक्षणम्‌ 


* सबरिहितत्वं- तु पदानामेकेनैव पुंसा अविलम्बेनोचरितत्वम | तन्च 
साक्षादेव पदेषु सम्भवति नाथहारा | ' ढ़ 5. 8 9 
तेनाउयमथः सम्पन्न:। अधथग्रतिपादनद्वारा, श्रोतु: पदान्तरविषया 
सथोन्तरविषयां वाकाह्दमा जनयतां अतीयमानपरस्परान्वययोग्याथत्रति पाद- 
काना सबन्निहितानां पदानां समूहो वाक्यप्र्‌ | । | 
पद च वर्णसमूह: । समूह्वात्र एकन्नानविषयीभावः | एवं च वणोनां 
क्रसवतासाझुतरबिनाशिस्वेन एकदा४नेकबणोनुभवासम्भवात्‌ पूर्वपू्बंबणी- 
नलुभूय, अन्त्यवर्णश्रवणकाले पूर्वपूषंबणीौतुभवजनितसंस्कारसहकृतेन 
अन्त्यव्णसम्बन्धेन पद॒व्युत्पादनसमयम्रहानुगृहीतेन श्रोत्रेणेकदैव सदसद्‌- 
नेकबणोबंगाहिनी पद॒प्रतीतिजन्‍्यते, सहकारिदाब्योत्‌ प्रत्यभिज्ञानबत्‌ | 
प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षे द्तीवापि पूवोबस्था स्फुरत्येब | त्तः पू्वपूवेपदालुभव- 
जनितसंस्कारसहक्ृतेनान्त्यपदविषयेण श्रोन्रेन्द्रियेण पदार्थग्रत्ययाजुग्रहीते- 
नानेकपदावगाहिनी वाक्यश्रतीति: क्रियते | 
एक ही पुरुष द्वारा पदों का अविलम्ब से उच्चरितत्व सन्निधि [कहलाती] है। 
ओर वह पदों में साक्षात्‌ ही हो सकती है अर्थ द्वारा [मानने की आवश्यकता] नहीं । 
इस लिए [ वाक्य के लक्षण का ] यह अर्थ हुआ कि, अर्थ प्रतिपादन द्वारा 


अन्य पदों अथवा अन्य अर्थों के गा में श्रोता की आकांक्षा को पैदा करने वाले 
और प्रतीयम।न [ स्पष्ट रूप से | परस्पर अन्वययोग्य अर्थ के प्रतिपादक सन्निधि 


युक्त पदों का समृह वाक्य [ कहलाता ] है । 

और वरशंसमुदाय पद [ कहलाता | है। समूह [ का अर्थ | यहां [ पद के 
लक्षण में] 'एक ज्ञान का विषय होना! है। इस प्रकार क्रमिक और क्षरिक [आशु- 
तर विनाशी | अनेक वर्णों का एक साथ अनुभव असम्भव होने से पूर्व पूर्व बर्ों 
का अनुभव करके. अन्तिम वर्ण के श्रवण काल में पूर्व पूर्व वर्णो के अनुभव से 
जनित संस्कारसहकृत, पद-व्युत्पादनसमयग्रह से .अनुगृहीत,  अन्त्यवरण-सम्बद्ध 
श्रोत्रेन्द्रिय से प्रत्यभिज्ञा के समान सहकारी [ संस्कार ] के प्राबल्य से, सतु 


| अन्तिम वर्ण |] और असत्‌ पूर्व वर्णों का अवगाहन करने वाली पद की' 
प्रतीत होती है। प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष [ सोध्यं देवदत्त:” इत्यादि |] में अतीत 
पूर्वावस्था भी [ जो सः” पद से सूचित होती है ] प्रतीत [ स्फुरित | होती ही है। 
| इसी प्रकार सदसदनेक वर्णों की प्रतीति भी एक साथ हो सकती है]। उस 
[ पदप्रतीति | के वाद [ उसी क्रम से ] पू्व पूर्व पदानुभव-जनित संस्कार-सह- 
कृत, पदार्थवोध से अनुगृहीत अन्त्यपदविषयक श्रोन्रेन्रिय से [ सदसद्‌ ]. अनेक 
पदों को ग्रहए करने वाली [ पदसमुहात्मक ] वाक्य की प्रतीति होती है ! - 





बब्दे टिप्पएय: ] शब्दनिरूपणम्‌ १११ 


तदिदं वाक्यमाप्तपुरुषेण प्रयुक्त सच्छव्दनामक प्रमाण॑म्‌ | फलंन्त्वस्यं 
वाक्यार्थज्ञानम्‌ | तब्ैतच्छव्दलक्षणं प्रमाणं लोके -वेदे च समानमू। 
लोके त्वयं विशेपो यः कश्चिदेवाप्तो भवति, न सबः। अतः किख्िदेव 
लौकिक वाक्य प्रमाणं, यदाप्रवक्‍तृकम्‌ | वेदे तु परसाप्रश्रीमहेश्वरेण कृत 
सर्वमेष वाक्य प्रमाणं, सबस्यवाप्तवाक्यंत्वातू।.. 





ही वावय आप्त पुरुष से प्रयुक्त होने पर शब्द तामक प्रमाण [कहा जाता] 

है। और इसका फल वाक्यार्थज्ञान होता है। यह शब्द प्रमाण लोक तथा वेद 

[ दोनों जगह ] समान है | लोक में इतनी विशेषता है कि कोई कोई पुरुष ही 

आप्त होता है सव नहीं। इसलिए कोई कोई लौकिक वाक्य ही प्रमाण होता है 

जो कि आप्त पुरुष द्वारा कहा हुआ होता है। वेद में परम आप्त परमात्मा से 
कृत सव ही वावय प्रमाण हैँ । सब ही [ वाक्‍्यों ] के आप्त वावय होने से । 


१-चेशेपिक सत-- 
न्याय दर्शन में प्रत्यक्षादि चार प्रमाण माने हैं परन्तु न्याय के 'समानतंत्र 
कहलाने वाले वेशेपिक दर्शन ने केवल दो ही प्रमाण माने हैं । भ्रत्यक्त भौर 
अनुमान । इनके अतिरिक्त उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव और 
अभाव इन छुट्टों प्रमाणों का वशेषिक दशन ने अनुभान में ही अन्तर्भाव किया 
है। योंतो बौद्धों ने भी प्रत्यत्ष ओर अनुमान दो ही प्रमाण माने हैं और 
चार्चाक ने केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण माना है। परन्तु वेशेपिक दर्शन तो आस्तिक 
शन हैं। अंथातो धम व्याख्यास्थासः की प्रतिज्ञा से इस दर्शन का आरम्भ 
हुआ हू जार तद्दचनादास्नायस्य प्रासाण्यम! । यह चेशेपिक दशन का तृतीय 
सूत्र ह, जिसमें चेद्‌ के प्रामाण्य का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है। फिर भी 
चंशेपिक दशन के प्रशस्तपाद भाष्य में शब्द को अकूग प्रमाण न सान कर 
उसका अनुसान में अन्तर्भाव दिखलाया हं यह आश्चर्य की वात है। शब्द का 
घनुमान से जन्तर्भाव दिखाते हुए प्रशस्तपाद भाप्य में लिखा हे--- 


$ श्द्ध 


शब्दादीनामप्यनुमाने5न्तर्भादः, समानविधित्वात्‌। यथा प्रसिद्दसमयस्या- 
सन्दिग्धलिट्नदशनप्रसिद्धबजुस्मर णाभ्यामती न्द्रियेड्ध॑ भवत्यनुमानमेवं शब्दादि- 
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चु प्प्0 १३१३१ ॥ रे च० १,१,३र ॥ 


श्श्र तकभाषा [ शब्दे टिप्पएय: 


भ्योध्पीति । श्रुतिस्म्शतिलक्ञणोड्प्यास्नायो वक्तृप्रामाण्यापेक्षः, तद्दचनादास्ना- 
यप्रामाण्यम्‌ । लिड्डाच्ानित्यो बुद्धिपूर्वा वाक्यकृृतिवंदे, बुद्धिपर्वों ददातिरि- 
स्युक्तत्वाद्‌ ॥ 

शब्द का अनुमान में अन्तर्भाव समानविधि के कारण किया गया है । जेसे 
अनुमान में १ व्याप्तिग्रह, २ लिड्लज्नान, ३ व्याप्तिस्म्टोति, के बाद, ४ अनुमिति 
उत्पन्न होती है। इसी प्रकार शब्द्‌ प्रमाण में १ संकेतग्रह, २ वाक्यश्रवण, 
३ पदार्थस्मृति के वाद, ४ शाब्द्बोध होता है । इसलिए अनुमान तथा शब्द 
की विधि समान होने से वेशेपिक दर्शन ने शब्द का अनुमान में ही अन्तर्भाव 
मान लिया है । 

बेशेषिक दान ने न केवर शब्द प्रमाण का अन्तर्भाव अनुमान में 
किया है अपितु श्रुति तथा स्मघति रूप आम्नाय को भी अनित्य और “बक्‍्तृ- 
ग्रासाण्याधीनग्रामाण्यः साना है। 'तंद्चनादाम्नायस्य प्रामाण्यमः और 
“बुद्धिपूर्वा वाक्यक्ृतिवेंदे! इन सूत्रों से वेद की अनित्यता और परतः 
प्रामाण्य का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार चेशेपिक दर्शन ने चेद्‌ को 
मीमांसा के स्वतः प्रामाण्य के स्थान पर “तद्बचनात्‌ ग्रामाण्यः मानकर परतः 
प्रमाण माना है। और न्याय जो छाव्द को स्वतंत्र प्रमाण मानता है उसके 
स्थान पर शब्द का अनुमान में अन्तर्भाव दिखाया है। यह उसका मीमांसा 
और न्याय दोनों से भेद है । 


२-प्रभाकर-सम्मत सीसाँसक-मत--- 
मीमांसकों में कुमारिक भट्ट तथा प्रभाकर के भनुयायी दो अछग-अलरूग 


सम्प्रदाय हैं। इनमें से प्रभाकर-सम्प्रदाय के अनुयायी शालिकनाथ मिश्र आदि 
भी वेशेषिक के समान शब्द प्रमाण का अनुमान में अन्तर्भाव करते हैं । परन्तु 
उनमें सेदु यह है कि वह वेद्क वाकक्‍्यों को तो अलग शब्द प्रमाण मानते हैं 
परन्तु लौकिक वाक्यों को अलग शब्द प्रमाण नहीं मानते हैं। उनका अभिप्राय 
यह है कि शब्द प्रमाण का फल 'पदाथ-संसर्गवोध! रूप शाब्दबोध है । छौकिक 
वाक्यों में ग्रामाण्य के लिए “आप्तोक्तत्व” का ज्ञान आवश्यक है। भाप्त पुरुष 
वही है जिसको कहे जानेवाले वाक्य के अर्थ का यथार्थ ज्ञान हो । इसलिए 
“पदार्थ-संसर्ग” रूप 'वाक्यार्थ! वक्ता के ज्ञान के अन्तर्गत हो जाता है और उसका 
ज्ञान अनुमान द्वारा हो सकता है । इसलिए लौकिक वाक्य को शब्द अमाण 
नहीं कहा जा सकता। वह तो अनुमान द्वारा ग्रहीत 'पदार्थ-संसग” का अनुवादक 
मात्र ही हो सकता है । परन्तु वेदिक वाक्य के अपौरुषेय होने के कारण उनमें 





ञ्डे 
१ प्रशस्तपाद भाष्य पु० १०७। २३० १,३+१। . १चे० ६, 9, १। 


दव्दे टिप्पएयः ] शव्दनिरूपणम्‌ ११३ 





'आप्तोक्तत्व' ज्ञान की आवश्यकता नहीं ह । इसलिए वेदिक वाक्य प्रमाण ही 
६ । यह प्रभाकर सम्प्रदाय का मत है। न्‍्यायकुसुमाक्षरूकार श्री उद्यनाचार्य 
ने इस विपय में दो कारिकाएँ लिख कर इस पक्त का खण्डन किया है । 
प्राभाकरास्तु, चेदस्यापोरुपेयतया तत्र वकक्‍्तृज्ञानानलुसानासम्भवात्‌ शब्दुः 
ऊन + हे 
प्रमाणम्‌ । छोके च्वाप्तोक्तत्वज्ञानमपेक्षितस्‌। तथा च “अय॑ वक्ता स्वप्नयुक्तवाक्याथ- 
यथार्थज्ञानवान्‌ू, अमाद्जन्यवाक्यार्थज्ञानजन्यवाक्य्रयोक्तत्वात इत्यघुमानादु 
चक्‍्तृज्ञानावच्छेदकतया, उत्तरकाल वा 'एसे पदार्थाः परस्पर संस्ष्टा चक्‍्तृयथाथ- 
ऐप है... शबददा 
ज्ञानविपयत्वात” इत्यनुमानात्साक्षाद्‌ वाक्यार्थसिद्धे, बलृप्तसामर्थ्यात्‌ शब्दा- 
स्पुनरन्वयधी रित्यनुवादकी लछौकिकं: शब्दों न प्रमाणमिति प्राहुः । 
ततन्नाह-- हु शी । 
निर्णीतशक्‍्तेर्वाक्याद्धि प्रागेवा्थस्थ निणये। 
व्याप्तिस्मृतिविलस्वेन लिक्ञस्येचानुवादिता ॥ 
] री बे 
व्यस्तपुंदूषणाशंकेः स्मारितत्वाव्‌ पदेरमी । 
कप 9 
अन्विता इति निर्णति वेदुस्थापि न तत्कुतः ॥ 
पूर्वपक्षी प्रभाकर पदार्थ पंसर्ग का चोध पहिले अजुमान की प्रक्रिया से और पीछे 
शब्द की अक्रिया से मान कर शब्द को 'अनुवादक” और अनुमान को 'प्रमाण! 
कहना चाहते हैं | उत्तर पक्ष का कहना यह है कि अनुमान की प्रक्रिया में 
व्याप्ति स्मृति सें विछुम्ब होगा और शब्द की अक्रिया से वेदिक वार्क्यों सें 
कक की | 3] ला 
'संसर्गवोध की शक्ति निर्णीत हो चुकी है। अतः निर्णीतशक्तिक वाक्य से पहिले 
'संसर्ग! का बोध हो जायगा और अनुमान की गअक्रिया से विछूसम्ध से संसर्ग 
का चोध होगा, इसलिए अजुसान ही “अनुवादक' है। और यदि इस पर भी 
लोक्िक वाक्य को 'अनुवादक' कहना चाहते हैं तो फिर वेदिक वाक्यों सें भी 
हे का ० हा च बे 
'अमी बंद्काः पदार्था: परस्परं संसर्गंवन्तः, व्यस्तपुन्दूपणाशक्रेः पढेंः स्सारि- 
तत्वात! इस णजुसान से पहिले संसर्ग का निर्णय हो जाने से वेदिक वाक्य 
को भी 'अजुवादक' सानना होगा। इसका अपिप्नाय बह हुआकिया तो छोकिक 
गैर चर जे गैर 
ओर चंदिक दोनों प्रकार के वाक्‍्यों को 'अनुवादुक' सानो और या फिर दोनों 
को प्रमाण मानो | प्रभाकर जो केवल वेंद्कि वाक्यों को प्रमाण” भौर छाोकिक 
वाक्यों को 'अजुवादक'ः कहना चाहते हैँ उचका यह “मर्धजरतीय न्याय! 
दीक नहीं हू । 
३--अभिहितान्वयवाद जीर लन्विताभिधानवाद-- 
'पदार्थ-संसर्थ बोध” को 'वाक्‍्यार्थ' कहते हैं यह सर्व॑सम्मत सिद्धान्त दे । 


हक 


परन्तु इस 'संसर्गबोध'! के विपय सें भी सीमांसकों में कुमारिरभद्द तथा प्रभाकर 





१ न्‍्यायकुसुमाक्षलि ३, ६४, १५ हरिदासीय विवृतिः । 
पत० सा० 


२१७ 'तकभापा [ शब्दे टिप्पएय 


वर्णितानि चत्वारि प्रमाणानि। एतेभ्योडन्यन्न प्रमाणम्‌, प्रमाणस्य 
५ 
सतोडच्रेवान्तभात्‌ | 





दोनों के अछग अलग मत पाए जाते हैं। जिनको क्रमशः 'अभिदहितान्वयवाद! 
और 'अन्विवाभिधानवाद' कहते हैं) कुमारिल भद्द 'असिहितान्ययवाद' के 
सानने वाले हैं। उसके अजुसार वाक्य को सुनने पर पहिले “अमिधा' शक्ति 
द्वारा पदों से पदार्थों की प्रतीति होती है । जोर उसके बाद उन पदार्थों का 
परस्पर सम्बन्ध, 'तात्पर्याशक्ति' द्वारा होता है। पहिले पदार्थ 'अभिहित' अर्थात्‌ 
अभिधा शक्ति से बोधित होते हैं और पीछे उनका 'अन्वय' या परस्पर संसर्गवोध 
होता है । इसीको “अभिहितास्वयवाद' कहते हैं । कुमारिल भद्द इसी सिद्धान्त 
को माननेवाले हैं और उनके मत से 'तात्पर्याशक्ति! भी अलग मानी जाती है । 

इसके विपरीत प्रभाकर के मत में अभिधा शक्ति से 'केचल? पदार्थों की 
नहीं, अपितु “अन्वित” पदार्थों की ही उपस्थिति होती है । क्योंकि अभिधाश्नक्ति 
के लिए आवश्यक, सक्लेंत का ग्रहण 'केचल्” पदाथ में नहीं अपितु 'कन्वित 
पदार्थ में ही होता है ।! सट्लेत का ग्राहक सुख्यतः व्यचहारः है। और 
व्यवहार” 'केवल! पदार्थ से नहीं अपितु किसी दूसरे के साथ सम्बद्ध या अन्वित 
पदार्थ में ही होता है । इसलिए 'सह्लेत्ग्रह” भरी किली “अन्चित! पदार्थ सें ही 
हो सकता है। इसीलिए अभिधा शक्ति से अन्वित. अर्थ ही अभिहित हो सकता 
है, केवल” पदार्थ नहीं । इसी को “अन्विताभसिधानवाद! कहते हैं। इस मत 
में पदार्थों का संसगंबोध करानेवाली 'तात्पर्या' शक्ति की अूग आवश्यकता 
नहीं पड़ती है । ह 

चारों प्रमाणों का वर्णन हो गया । इनसे अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं 
है। प्रमाणभूत [ अन्य सब ] का इन्हीं में अन्तर्भाव हो जाने से [केवल चार 
ही प्रमाण हैं ] । 

हमने अपनी दशनमसीमांसा में लिखा है-- 
प्रेत्यक्षमात्र चार्बाका बोद्धा वेशेषिका दवयम्‌ । 
सांख्या योगाख्रय चेव तार्किकाश्व चतुष्टयम्‌ ॥ 
पंच प्राभाकरा, भाद्टास्तथा वेदान्तिनश्व घट । 
पौराणिकास्तथा चाष्टो प्रसाणानि -ब्रुवन्ति वे ॥ 








0 गैमां 
१ दृर्शनमीमांसा ४ । 


आर्थापत्तिखएडनम ] अथोपत्तिनिरूपणम्‌ ११५ 


भर्थापत्ति 

नन्चर्थापत्तिरपिं प्रथक प्रमाणमस्ति | अनुपपद्यसानाथंदशंनात्‌ तदु- 
पपादकीभताथीन्तरकल्पनम्‌ 'अथोपत्तिः' | तथाहि, पीनो देवदत्तो दिया 
नशुडकतेइति इट्टेश्रुते बा रात्रिभोजन॑ कल्प्यते | दिवाध्शुज्लानस्य 
पीनत्व॑ रात्रिभोजनमन्तरेण नोपपद्मतेइतः पीचत्वान्यथानुपपत्तिप्नसूता- 
थापत्तिरेव राजिसोजने प्रमाणम। तद्च प्रत्यक्षादिश्यो भिन्नं, रात्रियोज- 
नस्य प्रत्यक्षाद्रविपयत्वात्‌ । 
नैतत्‌ । रात्रिभोजनस्थानमानविपयत्वात्‌ । तथाहि; अं देवदेत्तो 


अर्थापत्ति: 

_ मैयरायिक्र छोग प्रत्यक्षादि चार ही प्रमाण मानते हैं । शेष प्रमार्णों का 
अन्तर्भाव इन्हीं चार प्रमाणों में कर छेते हैं । इन शेप प्रमार्णों में 'अर्थापत्ति! 
भोर 'अभाव! थे दोनों सुख्य प्रमाण हैं । इसलिए इन दोनों का अन्तर्भाव 
दिखलाने का प्रयत्न तर्कभापाकार ने किया है। शेप 'ऐतिहा” और 'सम्भव! का 
जन्तर्भाव चहुत स्पष्ट और वे प्रमाण भी मुख्य नहीं हैं इसलिए उनका अन्त- 
भाव तकभापाकवार ने नहीं दिखाया है। आगे “अर्थापत्ति! का 'केवरब्यतिरेकी? 
अनुमान से अन्‍्तर्भाव दिखाते हैं। सीमांसक और वेदान्ती जादि जो लोग 
अर्थापत्ति को प्रथक्‌ प्रमाण मानते हैं वे अचुमान का केवल व्यत्तिरेकी भेद नहीं 
मानते हूं। और नेयायिक अन्लुमाव का केवल व्यत्तििकी सेद मानते हैं 
इसलिए चह “भर्थापत्ति' को अलग प्रप्ताण नहीं मानते हैं। इसीलिए '“भर्था- 
पत्ति! का दिवल व्यतिरेकी” अनुमान में अन्तर्भाव दिखलाते हैं । 

[ पू्व॑पक्षी प्रश्ष ) अच्छा, भर्थापत्ति भी तो पृथक्‌ प्रमाण है। [ उसका 
लक्षण ] अनप्यमान अर्थ को देखकर उसके उपपादक अर्थ की कल्पना करना 
अर्थपत्ति [ कहलाती ] है। जेसे कि देवदत्त दिन में नहीं खाता है परन्तु मोटा 
है एसा देखने या सुनने पर [ उसके ] रातिभोजन की कल्पना कर ली जाती है । 
[ बयोंकि ] दिन में न खाने वाले का मोटा होना राजिभोजन के बिना नहीं बन 
सकता है। इसलिए अन्यथा [ अर्थात्‌ रात्रि भोजन के विना ] पीनत्व की अनुप- 
पत्ति ही [ उसके ] रात्रि भोजन में प्रमाण होती है। और वह [ अर्थापत्ति ] 
भमाण रात्रि भोजन के प्रत्यक्षादि का विषय न होने से प्रत्यक्षादि से भिन्न 
[ अलग ही प्रमाण ] है। 

[ उत्तर ] यह वात नहों है। राधि भोजन के अनुमान का विषय [ बनुमान 
गम्य | होने से [ अर्थापत्ति को अलग प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है ] 





११६ तकसाषा [ अर्थापत्तिखएडनम्‌ 


रात्री भुडक्ते दिवाञभुज्ञानत्वे सति पीनत्वात्‌। यस्तु न रात्रों सुड्क्ते 
नासौ दिवाउसुख्जानत्वे सति पीनो, यथा दिवा रात्रो चाअ्सुझ्लानोउपीनो, 
न चाय॑ तथा, तस्मान्न तथेति केवलव्यतिरिक्यनुमानेनेव रात्रिसोजनस्य 
प्रतीयसानत्वात्‌ । किसथमथोपत्ति: प्रथक्त्वेन कल्पनीया | 


क्योंकि [ अनुमान की प्रक्रिया में ] यह देवदत्त रात्रि में खाता है [ यह प्रतिज्ञा 
हुई ] दिन में न खाने पर भी मोटा होने से [ यह हेतु हुआ |। जो रात्रि में नहीं 
खाता है वह दिन में व खाने पर मोटा नहीं होता । जेंसे दिन और रात्रि में न 
खानेवाला [ नवराज्नोपवासी पुरुष ] दुबला [ होता ] है। [ यह व्यतिरेक व्याप्ति 
और उसका उदाहरण हुआ ] यह देवदत्त बेसा [ नवरात्रोपवासी के समान 
दुबंल ] नहीं है [ यह उपनय हुआ ] इसलिए वेसा [ दिन और रात में भोजन न 
करने वाला | नहीं है [ अर्थात्‌ रात्रि में भोजन करता है यह निगमन हुआ ] 
इस प्रकार केवल व्यतिरेकी अनुमान से ही रात्रि भोजन के प्रतोत हो जाने से 
अर्थापत्ति को अलग प्रमाण क्यों माना जाय । 
हमने अपनी दुशन सीमांसा सें लिखा है-- 

अंनुपपद्यमानार्थादुपपादककल्पना । 

अर्थापत्तिद्विधा प्रोक्ता. श्रुतद्श्प्रमेद्तः ॥१॥ 

पीनोथ्यं देवदत्तस्तु नेव भुडन्के दवा च सः । 

इति दृष्टे श्रते वापि कल्प्यते रात्रिभोजनम ॥२॥ 

अतो वेदान्तिनश्रेव॒ तथा मसीसांसकाबुभौ । 

अर्थापत्ति एथक्त्वेन अमार्ण बुबते परस ॥रे॥ 

अनियस्यस्य नायुक्तिनानियन्तोपपादकः | 

इति कृत्वानुमानेन ग्रह्मयतरे रात्रिभोजनस्‌ ॥४॥ 

ततश्रभिद्यते नेय॑ केवलव्यतिरेकिणः । 

अन्तभूताउनुमाने5तो न्‍्याये मानानतरं न सा ॥५॥ 

विषयव्यवस्थार्थ च मानयोस्तु विरुद्धयोः । 

अर्थापत्ति: एथडः मान मीमांसकमते सता ॥ &े॥। 

से सानयोविरोधोडस्ति विरोधे वा न मानता। 

इति तस्यथाः प्रसाणत्व॑ नेवसप्युपपय्यते ॥७॥ 


6 १ " 
१ दर्शत्तमीसांसा ७। . 


४१९७ 


अभाव _ 
णमस्ति ) तब्वासावप्रदणायाज्ञीक 
टाग्यमावों लिश्वीयते ॥ अलुपतलब्धि है 





दपण, रसॉन 


गत हें फि ये ड्म्द्वियों च्स्तु 


पःरर 


श्श्् तकंसाषा '|[ सम्बन्धलक्षणय्‌ 


यहा चक्षुःश्रोत्रे बस्तुप्राप्यप्रकाशकारिणी बहिरिन्द्रियत्वातू त्वगादि- * 
बत्‌ | त्वगादीनानतु प्राप्यप्रकाशकारित्वमुमयवादिसिद्धमेव | 

न चेन्द्रियाभावयो: सम्बन्धो5स्ति संयोगससवायों हिं सम्बन्धी, न 
च तो तयोः स्तः। द्रग्ययोरेव संयोग इति नियमात्‌। अभावस्यथ च 
द्रव्यत्वाभावात्‌ । अयुतसिद्धयभावान्न समवायो5उपि | 
तथा सन को प्राप्य प्रकाशकारी नहीं मानते हैं। “अप्राप्तान्यक्षिमनःश्रोन्नाणि 
त्रयसन्यथा! ।  जेन लोग केवक चक्तु को छोड़ कर शेष चार को आरप्यकारी 
मानते हैं। सींख्य, न्याय, वेशेपिक तथा मीमांसा* आदि सभी वैदिक दर्शन 
अपनी अपनी प्रक्रिया के अनुसार पाँचों छानेन्द्रियों को ग्राप्यकारी मानते हैं । 
अन्तरिन्द्रिय मनको केवल सांख्य, योग, ओर वेदान्त ही प्राप्यकारी मानते हैं । 
शेष वेदिक दर्शन, बोझ तथा जेनदर्शन मनको अग्माप्यकारी ही सानते हैं । 
यहाँ बहिरिन्द्रियों की चर्चा बोद्धों के मत के खण्डन के लिए की है। चच्षु से 
जिस घटादि अर्थ का प्रत्यक्ष होता है वह चक्ष से दूर होता है और श्रोत्र से 
जिस शब्द का ग्रहण होता है उसकी उत्पत्ति भी दूर होती है। इसलिए सब 
इन्द्रियों के बजाय इन्हीं दो इन्द्रियों को पक्ष चना कर दूसरा अनुमान करते हैं। 

अथवा चक्षु और श्रोत्र [ ये दोनों इन्द्रियां ),वस्तु के साथ सम्बद्ध होकर हो 
[ वस्तु ] का प्रकाश करने वाली हैं बहिरिन्द्रिय होने से त्वगादि [ अन्य बहिरि- 
न्द्रियों | के समान | त्वगादि | अन्य तीन बहिरिन्द्रियों |] का वस्तु प्राप्य 
प्रकाशकारित्व तो दोनों वादियों को स्वीकृत ही है [ इन्हीं के समान चक्षु और 
श्रोत्र का भी वस्तु के साथ सम्बद्ध होना प्रत्यक्ष में आवश्यक है। ] हे 

[ परन्तु ] इन्द्रिय और अभाव का [ कोई भी | सम्बन्ध नहीं [ हो सकता ] 
है। [ क्योंकि संसार में | संयोग और समवाय [ दो ही | सम्बन्ध हैं ओर उन 
दोनों [ अर्थात्‌ इन्द्रिय ओर अभाव ] के वे दोनों [ संयोग या समवाय सम्बन्ध ] 
नहीं हैं। [ क्योंकि ] संयोग दो द्रव्यों का ही होता है यह नियम होने से । और 
अभाव के द्रव्य नहीं होने से [ इन्द्रिय के द्रव्य होते हुए भी उसके दूसरे सम्बन्धी 
अभाव के द्रव्य न होने से इन्द्रिय-नक्षु-का अभाव के साथ संयोग सम्बन्ध नहीं 
हो सकता है। और समवाय सम्बन्ध अयुतसिद्धों का ही होता है। अयुतसिद्ध 
भी पांच परिगणित हैं उनमें भी अभाव की गाना नहीं है इसलिए ] अयुतसिद्ध 
न होने से समवाय सम्बन्ध भी नहीं है । ु 

१ अभिधर्मं० २४३। २ आवब० नि० हइ०।. ३ सां० सू० १,८०। 

४ सू० ३,१,३३-७३ | ७ कन्दुली पृ० ३३१. ६ श्ञा० भा० १,१,१४। 

७'योग भा० १,७ ः ः 
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संयोग भौर समवाय थे ही दो सम्बन्ध हैं। इन्द्रिय का साव के साथ 
में से एक भी सम्बन्ध नहीं चनता । इसलिए इन्द्रिय का अभाव के साथ 
बोई सम्बन्ध नहीं दे । थिना इन्द्रियार्थ सन्निकप के प्रत्यक्ष नहीं हो सकता हैँ 
इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से अभाव का ग्रहण नहीं हो सकता है | अतएुव अभाव 
ग्रहण के लिए भाव नामक अलग प्रमाण मानना चाहिये यह पृथ॑ पक्ष 
का आशय है । 
जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है नेयायिक के सत में 'जभावसमवायों 
च झआाद्याः सम्बन्धपटकतः के जजुसार अभाव के ग्रहण सें इन्द्रिय भौर अभाव 
का “विश्वेप्यविशेषणभाव! सम्बन्ध होता हे । इसलिए पृ्यपक्षी विशेष्यविशेषण- 
भाष! के सम्बन्धत्व का ही खण्डन करता है। उसका कद्दना है कि 'विशेष्य- 
विशेषणभावष! में सम्बन्ध का छक्षण ही नहीं घटतठा है इसलिए उसको सम्बन्ध 
नहीं फहा जा सकता है । सम्बन्ध के छत्षण में तीन बातें जावश्यक हैं। 


५ 


१7 


'सम्बन्धो दि १ सम्बन्धिस्याँ भिन्न, २ उभयाश्रितः, हे एकश्र! । अर्थात्‌ सम्बंध 
को १ सम्बन्धियों से भिन्न, २ उभयाश्रित और ३ एक दोना चाहिये। जैसे घट 
और पट का संयोग होता है। इस संयोग में घट और पट दोनों सम्बन्धी हुए भौर 
'संबोग! उनका 'सम्बन्ध' हुआ । यह संयोग सम्बन्ध अपने सम्बन्धी घट ओर 
पट दोनोंसे भिन्न है।घट और पटदोनों द्रव्य! हैं परंतु संयोग 'गुण” है । इसलिए 
पंयोग! रूप 'गुण” अपने 'ह्ृष्यः रूप 'सम्बन्धियोंसे भिन्न है। वह संयोग घट भीर 
पट दोनोंम रहता हे इसलिए उमयाश्रित हआ। और उभयाश्रित होनेसे ही एक 
भी हू। घट का पट के साथ जो संयोग है पटका घट के साथ भी चष्टी संयोग 
है। यहां दो संयोग नह्दीं हैं । इस प्रकार संयोग 'सम्वन्ध'में सम्पन्ध के छक्षण 

के तीनों अंश घट जाते हैं । इसलिए संयोग को 'सम्बन्ध' कहना उचित है । 
इसी प्रकार तन्तु और पट का 'समवाय' सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में भी 
'सम्यन्ध'का रुष्ण घट जाता हूँ । क्योंकि यहाँ तन्‍्तु जोर पट दोनों सम्बन्धी! 
ह॥ै। और दोनों 'द्रत्य' रूप हूं । परन्तु इनका सम्बन्ध 'समधाया कोई द्वव्य 
नहीं है। उसे द्वब्य, गुण, कर्स, सामान्य, विशेष, भार स्माव से भिन्न भरूग 
पदार्थ माना गया हे । इसलिए 'समवाय' भी सम्बन्धियों से भिन्न ए। सौर 
उभयाध्रित तथा एक भी है। हसलिए समवाय में भी सम्बन्ध का रक्तण घट 

ता ६ै। क्षत: उसको भी 'सम्वन्ध' बाह्य जा सकता है । 

परन्तु 'विशेष्यविशेषणभाय! में हस सम्बन्ध छाज्तण के तीन ऊांधों में से 
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धविशेष्य विशेषण भाव! 'सम्बन्धिभ्यां भिन्न नहीं अपितु सम्बन्धिस्वरूप है। 
“दुण्डी-पुरुष:? इस प्रतीति में दण्ड 'विशेषण” है और पुरुष “विशेष्य' है। इन 
दोनों में रहनेवाली 'विशेषणदा? या “विशेष्यता” उन दोनों के स्वरूप से अछग 
कोई पदार्थ नहीं है अपितु उन दोनों का स्वरूप ही है। दण्ड से जो विश्े- 
चणता है चह दण्ड से अछूग नहीं है बल्कि दण्ड का स्वरूपभूत है। और 
पुरुष में जो “विशेष्यता' है वह भी पुरुष के स्वरूप से अलग नहीं अपितु पुरुष 
का स्वरूपभूत ही है। अर्थात्‌ 'विशेष्यता? और विशेषणता! को सम्बन्धियों से 
अलग नहीं अपितु 'सम्वन्धिस्वरूप' ही मानना होगा। इसलिए “विशेष्य- 
विशेषणभाव? को 'सम्वन्ध' नहीं कहा जा सकता । 
यदि यह पूछा जाय कि “विशेष्यविशेषणभाव'को 'सम्बन्धिस्वरूप” ही क्यों 
माना जाय सम्बन्धियों से अलग ही क्यों न समान लिया जाय। तो इसका 
उत्तर यह होगा कि 'घटासाबबदू भूतलऊूस! इस प्रतीति में घटाभाव विशेषण होता 
है और भूतल विशेष्य है। इसके विपरीत 'भूतलरूनिष्ठ: घटाभावः इस प्रतीतिमें 


किक के चर ५ 
धटाभाव विशेष्य है और भूतर विशेषण है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
अभाव भी “विशेष्य” तथा 'विशेषण? होता है । यदि “विशेष्यविशेषण भाव” को 


सम्बन्धिस्वरूप” न मानकर 'सम्बन्धिभ्यां भिन्न साना जाय तो घटाभाव सें 
रहनेवाली 'विशेष्यता” और 'विशेषणता! भी घटाभाव से भिन्न कोई अन्य पदार्थ 
होगी । संसार के समस्त भाव पदार्थों का वर्गीकरण द्वव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष, और समवाय इन छुः पदार्थों सें ही किया गया है। इसलिए यह 
“विशेष्य विशेषणभाव” यदि अछग कोई पदार्थ होगा भी तो इन्हीं छः पदार्थों 
में कहीं उसका अन्तर्भाव होगा | जैसे संयोग और समवाय को सम्बन्धियों से 
अलग मानने पर भी इन्हीं छः पदार्थों में उनका भन्तर्भाव होता है। संयोग 
गुण में गिना जाता है और समवाय छुठा पदार्थ माना जाता है। इसी प्रकार 
“विशेष्य-विशेषणभाव' भी यदि सम्बन्धियों से भिन्न है तो, या तो द्वव्य होगा, 


या गुण, कम, सासान्य, विशेष, या समवाय में से कोई होगा ।. इनसे भिन्न 
कोई और पदार्थ नहीं हो सकता है । 


यदि “विशेष्यविशेषणभाव' को द्वव्यादि सें से कोई पदाथ मान लिया जाय 
तो यह आपत्ति उपस्थित होती है कि द्वव्यादि छुद्दों पदार्थों में से कोई भी पदाथ 


अभाव! सें नहीं रहता है। द्वष्यादि छहों पदाथ किसी भाव पदाथ में ही रह 
सकते हैं । अभाव में उनमें से कोई भी पदार्थ नहीं रह सकता है । इसलिए यदि 
'विशेष्यविशेषणभाव! को 'सम्बन्धिभ्यां भिन्न सानेंगे तो उसे इन छुहों पदार्थों 
में से ही कोई पदार्थ मानना होगा । जौर इन छुहों पदार्थों में से कोई भी पदार्थ 


ल्‍््>१ 
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क्षमाय में नहीं रहता । इसलिए 'विशेष्यविशेषणभाव” भी जभाव में नहीं रह 
सकेगा । इसका अर्थ यह हकआ कि अभाव 'विशेष्या या विशेषण नहीं हो 
सकेगा । परन्तु अभाव विशेष्य भी होता है और विशेषण भी यह बात सर्वा- 
नभव सिद्ध है| परन्तु वह कब सिद्ध हो सकती है १ जब कि “विशेष्यविशेषण- 
भाव! को 'सम्बन्धिस्वरूप' साना जाय । जब “विशेष्यविशेषणभाव!” को 'सम्ब- 
न्धिस्वरूप” मानते हैं तब तो क्षमाव विशेष्य जौर विशेषण हो सकता है । 
और यदि “विशद्येष्यविशे पणभाव' को 'सम्बन्धिभ्यां भिन्न मानें तो क्षमाव न 
विशेष्य हो सक्ृता है और न विशेषण । इसलिए “विशेष्यविशेषणभाव” को 
पसम्बन्धिभ्याँ सिन्चःः नहीं जपि तु 'सम्बन्धिस्वरूप” ही मानना होगा । जोर 
उस दश्ा में सम्बन्ध के लक्षण का प्रथम अंश 'सम्वन्धिम्यां भिन्नए के विशे- 
धव्यविशेषणभाव' में न घटने से उसको सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता हं । 

इसी प्रकार सम्बन्ध छूज्ण के अवशिष्ट दो अंदर भी “विशेष्यविशेषणभाव! 
में नहीं घटवे 8 । दूसरा अंश है 'उम्रयाश्रित? । परन्तु 'विशेष्यभाव” अथवा 
पिश्वेपणभाव! में से कोई भी 'उभयाश्रित' नहीं हू । विशेष्यभाव केवल विशेष्य 
में रहता छह । जोर विशेषणभाव केवल विशेषण में रहता हे । इसलिए उनमें 
से कोई भी “उभयाश्रित' नहीं है। जौर जब वह झलरूग भरूग रहते हैं. तब 
उनको 'एक' भी नहीं कहा जा सकता हैं। विशेष्यमाव भलग है जो केवल 
विश्षेष्य में रहता दे और विशेषण भाव अलग हैं जो कि केघल विशेषण में 
रहता दे । 

इस प्रकार सम्बन्ध के रुक्षण के तीन ऊंशों में से एक भी जंश विशेष्य- 
विशेषणभाष में नहीं घटता है इसलिए “विशेष्यविशेषणभाष! को सम्बन्ध नहीं 


शो 


फष्ठा ज्ञा सकता ह। इसी प्रक्रिया से कायकारण भाव जादि क्षन्य समस्त 
सम्पन्धों का भी खण्डन किया जा सकता है । इसलिए 'संयोग” औौर 'समवाय! 
का छोड़ फर अन्य कोई “सम्बन्ध! सिद्ध नहीं हो सकता है । भौर चक्ु भादि 
एन्द्रिय का अभाय के साथ संयोग या समयाय सम्दन्ध नहीं चनता है । क्योकि 
संयोग दो “द्रच्यों! का ही होता है जोर जभाव दद्वच्य! नहीं है | तथा 'समयाय 


सम्पन्ध धियुनसिद्धा' दा ही होता ह परन्तु क्षमाव.जयुतसिः नहीं गिना 
राया है। एसरिए एम्द्रिय सोर लभाव का न 'संयो पन्‍्ध दोना है शीर न 
सिमयाय! | एन दो के अतिरिक्त 'विशेष्यविशेषणभाव! ज्ादि यार कोई सम्बन्ध 


श्र छि 


ध 
ए। नहीं ६। एसलिए एन्द्रिय ओर जनाव का कोई 'सम्बन्ध' न होने मे प्रस्यक्ष 
प्रणाण से एन्द्रिय द्वारा भमाव का ग्रहण नहीं हो सकता । यह पूर्व पक्त है 


श्र . तकंभापा [ सम्बन्धत्वखण्डनम्. 


विशेषणविशेष्यभावश्च सम्बन्ध एवं न सम्भवति भिन्नोमयाश्रिते- 
कत्वाभावात्‌ | सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नो भवत्युभयसम्बन्ध्याश्रित- 
श्रेकश् | यथा भेरीदण्डयोः संयोग: | स॒हि भेरीदण्डाभ्यां भिन्नस्तदु- 
भयाश्रितश्रेकश्च | न च विशेषणविशेष्यभावस्तथा | तथाहि दण्डपुरुप- 
योविशेषणविशेष्यभावों न ताभ्यां भिद्यते | न हि दण्डस्थ विशेषणत्व- 
सर्थोन्‍्तरं, नापि पुरुषस्य विशेष्यत्वमर्थोन्तरमपि तु स्वरूपमेव | अभाव- 
स्यापि विशेषणत्वाद विशेष्यत्वा्च। न चाभावे कस्यचित्‌ पदाथस्य 
द्रव्याद्यम्यतमस्य सम्भवः। तस्मादभावस्य स्वोपरक्तवुद्धि जनकत्व॑ 
यत्स्वरूपं तदेव विशेषणत्बं, न तु पदाथोन्तरम्‌ | 

एवं व्याप्यव्यापकत्वकारणत्वादयोउप्यूह्मा: । स्व्नतिवद्धवुद्धिजन- 














इसी का उपपादन ग्रन्थकार इस प्रकार करते हैं--- 

ओर विशेषणा विशेष्य भाव [ सम्बन्धियों हे ) भिन्न, उभवाश्रित और एक 
न होने से सम्बन्ध ही वहीं हो सकता है। क्योंकि सम्बन्ध सम्बनन्धियों से भिन्न 
उभयाश्रित और एक होता है। जेसे भेरी और दण्ड का संयोग [सम्बन्ध है, तो] 
वह भेरी और दण्ड [ दोनों सम्बन्धियों ] से भिन्न [ भेरी और दराड दोनों द्रव्य 
हैं और संयोग गुण है इसलिए वह दोनों सम्बन्धियों से भिन्न है ] उमयाश्रित और 
एक है । परन्तु विशेषणा विशेष्यभाव वेसा [ अर्थात्‌ सम्बन्विम्यां भिन्न: उसयाश्रितः 
ओर एकश्व | नहीं है। क्योंकि [ दरडी पुरुष: इस विशिष्ट प्रतीति में क्रमशः | 
दरुड और पुरुष का विशेषण विश्लेष्य भाव उन [ दण्ड और पुरुष के स्वरूप ] 
से भिन्न नहीं है [ किन्तु उनका स्वरूप ही है। |. दरड का विशेषणत्व [ उसके 
स्वरूप से भिन्न ] कोई दूसरा पदार्थ नहीं है और न तो पुरुष का विशेष्यत्व 
[ उसके स्वरूप से भिन्न ] ही कोई अर्थान्तर है। किन्तु [ विशेषण और विशेष्य 


भाव उन दोनों का ] स्वरूपभूत ही हैं। अभाव के भी विशेषण और विशेष्य 
होने से । [ यदि विशेषण विशेष्य भाव को स्वरूप से भिन्न अलग अर्थान्तर 


माना जाय तो संयोगादि के समान द्रव्यादि छः पदार्थों में ही उसका अस्तर्भाव 
कहीं होगा । परल्तु | द्रव्यादि [ छः पदार्थों से | में से किसी एक भी पदार्थ 
का अभाव में [ रहना ] सम्भव नहीं है। [ क्योंकि अभाव किसी का आश्रय 
नहीं हो सकता है | इसलिए स्व [ अर्थात्‌ घटाभाव | से उपरत बुद्धि [ घटा- 
भावद्‌ भूतलम्‌ | को उत्पन्न करना जो अभाव का स्वरूप है, वही [ स्वरूप- 
भूत ] विशेषणत्व है । [ उस से भिन्न ] अर्थान्तर नहीं । 

इसी प्रकार व्याप्य व्यापक भाव और काये कारणत्व आदि भी [ सम्बन्धियों 
से भिन्न नहीं अपितु सम्बन्धि ' स्वरूप ही ] समझने चाहिए। अभि आदि का 








न ९0 


सम्बन्धत्वसणडनम्‌ ] अभावनिरूपणम्‌ श्र 


कत्वय॑ स्वरूपमेव हि व्यापकत्यमग्स्यादीनाम । कारणलमपि कायोलुकृता- 
न्धयव्यतिरकि स्वरूपमेध हि तन्त्वादीनां, नल्वथोन्तरमभावस्यापि 
व्यापकत्वात्कारणत्वाच्च | नहमसावे सासान्यादिसस्भवः 

तदेव॑ विशेषणविशेष्यभावो न विशेषणविशेष्यस्वरूपाभ्यां भिन्न । 
नाप्यभयाश्रितों, विशेण्णे विशेषणभावसात्रस्य सत्त्वाद विशेष्यभावस्या- 
भावाद, विशेष्ये च विशेष्यभावमात्रस्य सद्भावाद, विशेषणभावस्यासा- 
वान्‌। नाप्येको, विशेषणं च विशेष्यं च तयोभोव इति इन्द्वातू पर श्षुय- 
माणों सावशब्दः प्रत्येकमसिसम्धध्यते ! तथा च विशेषणसावो विशेष्य- 
भावश्नेत्यपपन्नम्‌ । द्रावेताबेकश्व सम्बन्धः तस्माद विशेषणविशेष्यभावों 





स्वप्रतिबद्ध [ अपने से संबद्ध ) बुद्धि को उत्पन्न करना ही उनका व्यापकत्व है । 
[ इसी प्रकार | कारणात्व भी तन्त्वादि का कार्यानुद्गवत अन्वय व्यतिरेकिस्वहप ही 
है, अर्थान्तर नहीं । भभाव के भी व्यापक तथा कारण होने से । [ यदि व्याप्य 
व्यापक भाव अथवा कार्य कारण भाव को सम्वन्धियों से मिन्न मानगे तो जंसा 
विधेष्य विशेष भाव के विपय में दिखाया है व्याप्य व्यापक भाव तथा कारण 
कार्य भाव को द्रव्यादि छः पदार्थोा से ही कोई पदार्थ मानना होगा। परन्तु | 
अभाव में सामान्यादि [ छहों पदार्थों में से किसी |] का सम्भव नहीं है । 

इस प्रकार विशेषण विद्येष्य भाव विधेषण और विद्योप्य के स्वरूपों से भिन्न 
नहीं है। और न उभयाधित ही है, विशेषण में विशेषण भाद मात्र के होने 
आर विशेष भाव के न होने से, और विशेष्य में विशेष्य भाव मात्र के होने से 
विधेपण भाव के न होने से । [ उन दोनों में से कोई भी उभयाश्रित नहीं है | 

और न एक ही है। [ बयोंकिं ] विधपण और विश्येष्य कौर उन दोनों का 
भाव इस रूप में [ विशेष विद्येप्य भाव पद में 'दन्दान्ते श्रूयमाणं परई 
प्रत्येकमभिसम्बध्यते,, इस नियम के अनुसार ]) इन्द्द से परे श्रयमाण भाव पद 
[ विशेषण ओर विशेष्य दोनों पदों में से | प्रत्येक के साथ सम्बद्ध होता हैं । इस 
प्रकार विशष्ामाव और विधेष्यमाव यह [ अर्थ ] उपपन्त होता है । [ इससे 
स्प्ट है कि | ये दो हूं और सम्बन्ध एक होता हैं [ इसलिए विधेषणा-विशेष्य 
भाव सम्बन्ध नहीं कहे जा सकते हैं | इसी प्रकार व्याप्य-व्यापक-भावादि भी 
| सम्दन्ध नहीं हैं। इस प्रकार प्रवलतर युक्तियों से यह सिद्ध होता है कि 
पिशेषण दिशेाय भाव, व्याप्य ब्यापक भाष, कार्य कारण भाव आदि कोई भी 
घग्वन्ध नहों छठे जा सकते हूँ ययोक्ति उनमें सम्बन्ध का सहण नहीं घटता है । 
एस प्रशार 


ट 


उनका सम्बन्धत्व सिद्ध न होने पर भी उनके लिए | सम्दन्ध ६ 
हग प्रयोग तो दो के द्वारा निरूषणीय होने से [ सम्बन्ध फे साथ ) सापम्य वश 


| 


१२४ . . तकभाषो [[ सम्बन्धत्वलरणाडनम्‌ 


न सम्बन्ध: | एवं व्याप्यव्यापकभावादयो5पि | सम्बन्धशब्दप्रयोगरुत भ- 
यनिरूपणीयत्वसाधर्म्यणोपचारात्‌ | 

तथा चासम्बद्धस्याभावस्येन्द्रियेण ग्रहणं न सम्भवति | 

सत्यम्‌ । सावावच्छिन्नत्वाद्‌ व्याप्तेमोब॑ प्रकाशयदिन्द्रियं प्राप्तमेव 
प्रकाशयति, नत्वसावमपि | अभावं प्रकाशयदिन्द्रियं विशेषणविशेष्यसा- 





वमुखेनेवेति सिद्धान्तः | 


गौणा रूप से होता है | यह समझना चाहिए । अर्थात्‌ जेसे संयोग समवाय आदि 
सम्बन्ध किन्‍्हीं दो पदार्थों में होते हैं। और उन दोनों का कथन कर के ही उस 
सम्बन्ध को प्रदर्शित किया जा सकता है इसी प्रकार विशेषशा विशेष्य भाव में 
दो पदार्थों के कथन द्वारा ही उसका निरूपण होता है। इसलिए इस उभयनिरू- 
पणीयत्व साधम्य॑ से विशेषण विशेष्य भाव को भी गोण रूप से सम्बन्ध कहा 
जाता है। वास्तव में वह सम्बन्ध नहीं है ] 

इसलिए [ फलितार्थ यह हुआ कि ] सम्बन्ध के विना अभाव का इन्द्रिय से 
| प्रत्यक्ष | ग्रहणा नहीं हो सकता है। [ अतः अभाव के ग्रहरा के लिए अलग 
प्रमाण मानना चाहिए । यह पूर्वपक्ष हुआ । ] 

[ इसका उत्तर यह है कि | ठीक है। [ किन्तु इन्द्रिय संबद्ध अर्थ को ही 
ग्रहण करती है इस | व्याप्ति के भाव [ पदार्थ |] तक परिमित होने से भाव को 
प्रकाशित करनेवाली इन्द्रिय, संबद्ध [ भाव ] को ही प्रकाशित करती है। परन्तु 
अभाव [ के विषय में ही यह नियम नहीं ] को तो नहीं । अभाव को प्रकाशित 
करनेवाली इन्द्रिय तो विशेषण विशेष्य [ भाव ] द्वारा ही प्रकाशित करती है 
यह सिद्धान्त [ पक्ष ] है। 

इस पर भश्न हो सकता है कि विशेषण विशेष्य भाव के सस्वन्धत्व का 
खण्डन किया जा चुका है। ऐसी दशा में यदि इन्द्रिय से अभाव का अहण 
माना जायगा तो असम्बद्धू अभाव का अहण साना जायगा । और उस दशा 
में भवति असक्ञ दोप होगा । अर्थात्‌ जब बिना सम्बन्ध के इन्द्रिव अभाव को 
ग्रहण कर सकती है तब सभी पदार्थों को बिना सम्बन्ध के ग्रहण करती है 
यह भी माना जा सकता है। इस शह्जा के होने पर नयायिक का उत्तर यह है 
कि हम तो विशेषण विशेष्य भाव को सम्बन्ध! मानते हैं इसलिए हमारे मत 
में इन्द्रिय बिना सम्बन्ध के अभाव को ग्रहण नहीं करती इसलिए अतिप्रसद्ढः 
का कोई अवसर नहीं है। फिर भी यदि आप उसे असंबद्ध ग्रहण ही कहते हैं 
तो यह दोप आपके सत में भी जाता है। क्योंकि भाव प्रमाण के मान लेने 


वभावसणनम | अभावनिद्पणप 


+ 


असम्बद्धासामव्रद्देडति प्रसद्गषदोपस्तु विशेषणतयव निरस्तः । समश्र 
परमते | 

बन्नोसयोः सभो दोष: परिहारोषपि वा समः | 

नेकः पयनुयोक्तत्यस्ताह्गर्धविचारणे ॥ 


0  चब 





पर भी उस प्रमाण का अभाव के साथ संयोग का समवाय कोई सम्बन्ध 
नहों बन सकेगा । इसलिए थयरद्द असंबद्धार्थ ग्रादकश्वच दोप आप पर भी घाता 
४। और क्षाप उसका जो समाधान करें बही समाधान हसारे पक्ष में भी 
समप्त लेना चाहिए । 

असम्बद्ध अभाव के ग्रहणा में [ बाते वाला ] अतिप्रसद्भधदोप तो विशे 
पणातया ही सग्डित हो जाता है। और दूसरे | प्रतिवादी ] के मत में भी 
समान है । | इसलिए |-_ है 

जहाँ दोनों [ पक्षों | में समान दोष हो ओर परिहार भी समान हो । ऐसे 
अर्थ फे विचार करते समय किसी एक पक्ष पर दोपारोपण नहों करना चाहिए । 


हस प्रकार तकभापाकार ने अर्थापत्ति तथा अभाव इन दो प्रम्ा्ों का 
छन्‍्तर्भाप दिखाया है । इनमें से अर्धापत्ति का किचछ व्यतिरेफकी! अनुमान में 
जनन्‍तर्भाव दिखाया है । जोर छभाव का झहण प्रत्यक्ष से ही हो जाता है यह 
न्‍्याय सिद्धान्त स्थापित किया है । इस सिद्धान्त के अनुसार पअत्यक्ष, जनुसान, 
उपमान जोर दाबद यह चार प्रमाण सिद्ध दिएगए हैं । और शेप सबका कषम्त- 
भंधि एन्हीं में किया गया हैं । परन्तु न्याय की उपेदा भी छम प्रमाण सानने 

ले सांस्य, योग, यंशेपिक क्लादि सारितक दद्दन भी ह। सांख्य तथा थोग, 

में प्रयक्त, जनुमान जार शाब्द यह तीन प्रमाण माने गए हैं। उन्होंनि 
उपमान को जअल्ण प्रमाण न मान कर हन्हीं तीनों प्रसाणों में उसका झन्तर्भात 
सान छिया 

उपसास के विएय में सास्यसत--- 

सांग्यतप्यकाझुदी में याचर्पत्ति मिश्च ने उपसान प्रमाण के भिन्न स्मिः 
तीन छफ़णों फ णनुसार फ्रमदाः पत्यक्त, लनमान सार शब्द हन नीर्नों प्रसार्णो 
पे. भीतर उपसान या क्षत्तभापि दिखाते हुएु लिखा ह-- 

६ उपसान सादइल, यथा सारतधथा गयय एहसि यावयम | साणानिता 
घीरागम एय । 


स््जड “जार चरम के 
२ याधुप्यण गाययणशब्दा गौसहशसर्य दाचक इसि प्र्ययः सौध्प्यनुसानसेय । 
* 
जनक 


्स कक श्र (् 

थी हि दावदः गृर्यंयत्र प्रण्यत सोड्रति एृष्यन्तरे तय दावा । यथा गो- 
कट > 5 | जे] घ्ध का ् स्प्‌ थ्क्क् पथ धाब्र गोग्र्हरं हि जय पृ का छः 
घबरा चाएसस्य । पद पद रोेंदय एबरा समारश्एश हास आऋरययथ धाष्यद, ही 


सण्तानमश्साममेय । 


की हा ऊ 
£ यूथ गवयर्य उहापपफ्िकृएरप गोस्परश्यज्ञाग नाप्रमरक्मेधथ। हद एव 
ध्च्र न 


१२७ . - तकेभाषा [ सम्बन्धत्वलण्डनमु 


न सम्बन्ध: | एवं व्याप्यव्यापकभावाद्यो5पि | सम्बन्धशब्दग्रयोगस्तभ- 
यनिरूपणीयत्वसाधर्म्यणोपचारात्‌ | ; 
तथा चासम्बद्धस्याभावस्येन्द्रियेण अरहणं न सम्भवति | 
सत्यम्‌ । भावावच्छिन्नत्वादू व्याप्तेमोब प्रकाशयदिन्द्रियं प्राप्तमेव 
प्रकाशयति, नत्वसावसपि | अभावं प्रकाशयदिन्द्रियं विशेषणविशेष्यभा- 
वमुखेनेवेति सिद्धान्तः । 


गौणा रूप से होता है [ यह समझना चाहिए । अर्थात्‌ जेसे संयोग समवाय आदि 
सम्बन्ध किन्‍हीं दो पदार्थों में होते हैं। और उन दोनों का कथन कर के ही उस 
सम्बन्ध को प्रदर्शित किया जा सकता है इसी प्रकार विशेष विशेष्य भाव में 
दो पदार्थों के कथन द्वारा ही उसका निरूपण होता है। इसलिए इस उभयनिरू- 
परणीयत्व साधम्य॑ से विशेषण विशेष्य भाव को भी गोण रूप से सम्बन्ध कहा 
जाता है। वास्तव में वह सम्बन्ध नहीं है | 

इसलिए [ फलितार्थ यह हुआ कि ] सम्बन्ध के बिना अभाव का इन्द्रिय से 
| प्रत्यक्ष | ग्रहण नहीं हो सकता है। [ अतः अभाव के ग्रहरा के लिए अलग 
प्रमाण मानना चाहिए । यह पूर्वपक्ष हुआ । ] 

[ इसका उत्तर यह है कि ] ठीक है। [ किन्तु इन्द्रिय संबद्ध अर्थ को ही 
अहण करती है इस | व्याप्ति के भाव [ पदार्थ ] तक परिमित होने से भाव को 
प्रकाशित करनेवाली इन्द्रिय, संबद्ध [ भाव ] को ही प्रकाशित करती है। परल6्तु 
अभाव [ के विषय में ही यह नियम नहीं | को तो नहीं। अभाव को प्रकाशित 
करनेवाली इन्द्रिय तो विशेषण विशेष्य [ भाव ] द्वारा ही प्रकाशित करती है 
यह सिद्धान्त [ पक्ष ] है। 

इस पर प्रश्न हो सकता है कि विशेषण विशेष्य, भाव के सम्बन्धत्व का 
खण्डन किया जा चुका है। ऐसी दशा में यदि इन्द्रिय से अभाव का अहण 
साना जायगा तो असम्बद्ध अस्ाव का ग्रहण साना जायगा । और उस दशा 
में अति प्रसज़् दोष होगा । भर्थात्‌ जब विना सम्बन्ध के इन्द्रिय अभाव को 
ग्रहण कर सकती है तब सभी पदार्थों को बिना सम्बन्ध के ग्रहण करती है 
यह भी ,साना जा सकता है। इस शह्ला के होने पर नेयायबिक का उत्तर यह है 
कि हम तो व्शेषण विशेष्य भाव को 'सम्बन्ध” मानते हैं इसलिए हमारे मत 
में इन्द्रिय बिना सम्बन्ध के अभाव को ग्रहण नहीं करंती इसलिए अतिप्रसद्ज 
का कोई अवसर नहीं है। फिर भी यदि आप उसे असंबद्ध अहण ही कहते हैं 
तो यह दोष जापके मत में भी जाता है। क्योंकि अभाव प्रमाण के मान लेने 








अभावखरणडनम्‌ ] अभावनिरूपणम्‌ श्र 


असम्बद्धाभाभवग्रहे5ति प्रसद़दोषस्तु विशेषणतयेव निरस्तः | समग्र 
परमते | जज 
यत्रोभयोः सो दोषः परिहारोडपि वा समः | 
९ / 
नेकः पयनुयोक्तग्यस्ताद्गथविचारणोे ॥ 


+-४>०क मो पबतन 


पर भी उस प्रमाण का अभाव के साथ संयोग का समवाय कोई सम्बन्ध 
नहीं बन सकेगा । इसलिए यह असंवद्धाथ आहकत्व दोष आप पर भी जाता 
है। और आप उसका जो समाधान करें वही समाधान हमारे पक्त में भी 
समझ लेना चाहिए । डे 

असम्बद्ध अभाव के ग्रहरा में [ आने वाला ] अतिप्रसद्भदोष तो विशे- 
पणतया ही खण्डित हो जाता है। और दूसरे [ प्रतिवादी | के मत में भी 
समान है। | मर ह के 

जहाँ दोनों [ पक्षों | में समान दोष हो ओर परिहार भी समान हो । ऐसे 
अर्थ के विचार करते समय किसी एक पक्ष पर दोषारोपणा नहीं करना चाहिए । 


इस प्रकार तकभाषाकार ने अर्थापत्ति तथा अभाव इन दो प्रमार्णो का 
अन्तर्भाव दिखाया है। इनमें से अर्थापत्ति का 'केवल व्यतिरेकी? अनुमान में 
अन्तर्भाव दिखाया है । और अभाव का ग्रहण प्रत्यक्ष से ही हो जाता है यह 
न्याय सिद्धान्त स्थापित किया है । इस सिद्धान्त के अनुसार भत्यक्ष, अनुमान, 
उपसान और शब्द यह चार प्रमाण सिद्ध किए गए हैं । और शेष सबका अन्त- 
भाव इन्हीं में किया गया है। परन्तु न्याय की अपेक्षा भी कम प्रमाण मानने 

हि 3 री हें 4 
वाले सांख्य, योग, वशेषिक आदि आस्तिक दर्शन भी हैं। सांख्य तथा थोग, 
में भत्यक्ष, अनुमान और शब्द यह तीन प्रसाण साने गए हैं। उन्होंने 
उपसान को अछग प्रमाण न मान कर इन्हीं तीनों प्रमाणों में उसका अन्तर्भाव 
मान लिया है । 

उपमान के विपय सें सांख्यमत-- 

सांख्यतत्वकोमुदी में वाचस्पति मिश्र ने उपसान अमाण के भिन्न भिन्न 
तीन लक्षणों के अनुसार क्रमशः प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द इन तीनों प्रसाणों 
के भीतर उपसान का अन्तर्भाव दिखाते हुए लिखा है-- 

3 उपसान तावत्‌, यथा गौस्तथा गवय इति वाक्यम । तजनिता 
घीरागम एवं । 

२ योड्प्ययं गवयशब्दो गोसच्शस्यथ वाचक इति ग्रत्ययः सोडप्यनुमानसेच । 
यो हि शब्दः वृरूयत्र प्रयुज्यते सोड्सति बृत्त्यन्तरे तस्य चाचकः । यथा गो- 
शब्दो गोत्वस्य । श्रयुज्यते चेप गवयद्ाव्दों गोसहशे इति तस्येव वाचक इति 
तउज्ञानसनुमानसेव । 

३ यत्त गवयस्य चचुश्सन्निक्ृष्स्य गोसाह्श्यज्ञानं तत्पत्यक्षमेच । भत एव 
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स्सर्यमाणायां गबि गवयसाहश्यज्ञान प्रत्यक्षम्‌ । न ह्न्यद्‌ गवि साद्श्यमन्यज् 
गवये । भूयोअवयवसासान्ययोगो हि जात्यन्तरवर्ती जात्यन्तरे साध्श्यमुच्यते। 
सामान्ययोगश्रेकः । स चेद्‌ गवये पत्यक्षो शब्यपि तथेति नोपमानस्थ प्रमेया- 
न्तरमस्ति यत्र प्रमाणान्तरमुपमान भवेदिति न प्रमाणान्तरमुपमानम्‌ । 

१ अर्थात्‌ उपमान के तीन प्रकार के छक्षण पाए जाते है । उन तीनों के 
अनुसार उपमान का इन तीन प्रमार्णों में उसका अन्तर्भाव हो सकता है। यदि 
न्याय दुशन के 'प्रसिद्साधर्म्यात्‌ साध्यलाधनसुपसानस्‌” इस छक्षण के 
अनुसार 'यथा गोस्तथा गवयः इस वाक्य को उपमान प्रमाण मानें तो 
उससे उत्पन्न ज्ञान अर्थात्‌ वाक्‍्यार्थ ज्ञान ही उसका फल होगा। ओर वाक्य 
से वाक्यार्थ का ज्ञान शब्द प्रमाण का विपय है इसलिए इस अवस्था में 
उपसान का काम शब्द प्रमाण से निकक जाता है । उसके लिए अलग उपमान 


प्रमाण की आवश्यकता नहीं है । 
२ इस सूत्र के भाष्य में वात्स्यायन 'संज्ञासंज्ञिसस्वन्धप्न तिपत्तिरुपमानार्थ: 


यह लिखा है । इसके अनुसार । संज्ञा संज्ञी के सम्बन्ध की प्रतीति को उपमान 
प्रमाण का फल माना जाता है। इस पक्त से वाचस्पति मिश्र उसका अन्तर्भाव 
अनुमान में करते हैं। जो शब्द बृद्ध छोग जिस अर्थ से पयुक्त करते हैं यदि 
लक्षणा आदि अन्य वृत्तियों का आश्रय न लिया जाय तो वह शब्द उस अर्थ 
का वाचक होता है। छुृद्ध छोग गवयशब्द को गरोसदक्ष में प्रयुक्त करते हैं 
इसलिए चह गोसदश का वाचक होता है। इस प्रकार अनुमान प्साण से संज्ञा 
संज्ञी के सम्बन्ध की प्रतीति हो सकती है। अतः इस के लिए भी उपमान को 
अलग प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है । 

३ मीमांसकों ने उपसान ग्रसाण का अतिपांदन अन्य प्रकार से किया है । 
उनके अनुसार “यथा गोस्तथा गवयः इस वाक्य को सुनने के बाद जो व्यक्ति 
जड़ल में जाकर गो सदृश घभाणी को देखता है उसे पहिले यह ज्ञान होता ह्ठे 
कि इसके समान हो मेरी गो है। यहां अग्रत्यक्ष गो में जो इस गवय का 
साहश्य अतीत होता है वह उपमान अमाण से ही प्रतीत होता है यह सीमां- 
सकों का मत है। परन्तु वाचस्पति मिश्र ने इस साहश्य ज्ञान को प्रत्यक्ष 
प्रमाण का विषय माना है। यद्यपि गौ प्रत्यक्ष नहीं है, गवय प्रत्यक्ष है । परन्तु 
गो तथा गवय का सादृश्य तो एक ही है। वह साहश्य गवय के श्रव्यक्ष होने 
से गवय में प्रत्यक्ष है इसलिए उससे अभिन्नगोनिष्ठ सादश्य भी अत्यक्ष है। इस 


१. सांख्यतत्वकौमुदी कारिका ५। २. न्यायसूत्रम्‌ १, १, ९, । 
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गर्ार उस कार्य के छिए भी डपसान प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है। अत 
एद सांख्य में उपमान को अछग प्रमाण नहीं साना गया है। 
अभाव के विपय में साँख्यसत--- 
अभाव प्रमाण का जन्‍्तर्भाव नयायिकों ने भी प्रत्यक्ष: प्रमाण सें किया है 
और सांख्य में भी उसको प्रत्यक्ष के अन्तर्गत :ही माना गया है। परन्तु उसके 
उपपादन का मार्ग भिन्न है सांख्य के सतानुसार भूतल के स्वरूप सें प्रतिक्षण 
परिवर्तन होता रहता है । उनसे कभी भूतल घटवत्‌ अर्थात्‌ घट युक्त होता है 
और कभी घट के - हट जाने पर. केचलछ भूतरू शेप रह जाता है। जब केवल 
भूतछ रह जाता है इसी अवस्था को 'घटाभाववद्‌ भूतछूम! कहते हैं । इसलिए 
घटाभाव भी भूतल का स्वरूप विशेष ही है। भूतल का ग्रहण इन्द्रिय से होता 
है इसलिए उसका केवल्य रूप भेद भी जिसको 'घटामाववद्‌ भूत? कहा जाता 
है, भत्यक्ष ही है । इसीलिए उसका अन्‍्तर्भाव पत्यक्ष सें ही हो सकता है । 
वेशेपिक मंत--- पद 
वेशेपिक दर्शन में केवछ प्रत्यक्ष तथा अनुसान' थे दो ही प्रमाण माने हैं । 
शेप सबका अन्तर्भाव अनुमान सें ही किया है। उसमें से शब्द-का अन्तर्भाव 
अनुमान में किया गया है यह ऊपर दिखाया जा चुका है। शेष प्रमार्णों का 
अनुमान सें अन्तर्भाव करते हुए वेशेषिक सें लिखा है--- 
असिद्धाभिनस्थ चेष्टया प्रतिपत्तिदशनात्तद्ष्यनुमानमेव । 
आपछेनाप्रसिद्धस्थ गवयस्य गवा ग़वयत्वप्रतिपादनादुपमानमप्याप्रवचनसेव। 
दर्शनार्थादर्थापत्तिरविरोध्येच । श्रवणादुनुमितानुसानम । 
सम्भवोध5्प्यविनाभावित्वादनुमानमेव । 
अभावोड्प्यनुसानमेव । यथोत्पन्नं काय कारणसद्धावे लिट्गलसम, एवमनुत्पन्न 
काय कारणासद्धावे लिड्डस । 
इस प्रकार वशेपिक दुशन में उपसान, शब्दू, अर्थापत्ति, सम्भव तथा 
अभाव इन प्रमार्णों का साज्ञात्‌ या परम्परया अनुमान सें अन्तर्भाव दिखाया 
है। इसमें विशेषता यह है कि ऐतिह्ा की चर्चा नहीं की है और उसके स्थान 
पर चेष्टा का अन्तर्भाव दिखाया है । 
सांख्य विषयक मतसेद--- 
सांख्य में तीन प्रमाणमाने हैं और शेप सबका अन्‍्तर्भाव उन्हीं में दिखाया 
है। इनमें से उपमान तथा अभाव के अन्‍्तर्भाव का प्रकार दिखाया जा चुका 


3349८ 3-3 सरनयत न न अधि उमा मा 


१ प्रशस्तपादुभाष्य एु० १११ । 


श्श्प . तकमाषा. : .[ प्रमाणसंख्याभेद: 


है। हशोष भर्थापत्ति और सम्भव इन दो का अनुमान में ओर ऐतिह्ाय का शब्द 
में अन्तर्भाव माना है । ह । 
इस प्रकार देखने से प्रतीत होता है कि प्रसाणों की संख्या के विषय में 
अनेक प्रकार के मत दाशनिकों में पाए जाते हैं । विभिन्न मर्तों में एक से केकर 
आठ तक प्रमाण माने गए हैं। इन मर्तों का वर्गीकरण इस प्रकार किया 
जा सकता है । 
एक प्रमाण वादी । चार्वाक सम्प्रदाय केवल श्रत्यक्ष प्रमाण ही मानता है। 
द्वि प्रसाणवादी | बौद्ध तथा चेशेषिक प्रत्येक्ष तथा अनुमान दो प्रमाण मानते हैं। 
त्रि प्रमाणवादी । सांख्य और योग श्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द्‌ इन तीन 
प्रमाणों को मानते हैं । । 
चतुः प्रमाणवादी । नेयायिक, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपसान और शब्द इन चार 
प्रमाणों को मानते हैं । 
पश्च प्रमाणवादी । प्राभाकर अर्थापत्ति को पश्चम प्रमाण मानते हैं । 
षट्‌ प्रसाणवादी । कुमारिल भट्ट तथा वेदान्ती अर्थापत्ति तथा अभाव को मिला- 
कर छुः प्रमाण मानते है । 
अष्ट प्रमाणवादी । पौराणिक सम्प्रदाय में ऐतिह्य तथा सम्भव दो प्रमाण और 
बढ़ा कर आठ प्रमाण माने गए हैं । 
हमने 'दृशंन मीमांसा” में इसका संग्रह इस प्रकार किया है । 
प्रत्यक्षमात्र चार्वाका वौद्धा वेशेपिका दयम । 
सांख्या योगासत्रयं चेव न्‍्याये चेच चतुष्टयस ॥ 
पञ्च प्राभाकरा भाद्ास्तथा वेदान्तिनश्च पट्‌। 
पौराणिकास्तथा चाष्टी श्रमाणान्यन्न मन्‍्वते ॥ 


«>> च्।टए:0-क--- 
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प्रामार्यवादः _] प्रामाण्यवांदनिरूपणम्‌ श्२६ 


प्रासाण्यवादर 


___ _  _““ककननती-फजूजिप्पडडपक्‍डह७ै।छडछ७ं5४58५फ्ड््ज्जफहफणएाःाए 


: झ्रामाण्यवाद निरूपण ्ज 
.. इस प्रकार प्रमाणों का निरूपण हो छुकने के'वाद इन अ्रसार्णों से. उत्पन्न 
ज्ञान के प्रामाण्य के निर्णय कां प्रश्न सामने उपस्थित होता है। इस विषय में 
आस्तिक दर्शनों में सी दो प्रकार के मत पाए: जाते हैं । मीमांसक कुमारिलभद् 
ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः मानते हैं ओर अग्नामाण्य परंतः मानते हैं । 
स्वतः सवप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गंस्वताम । 
'न हि स्वतोडसती शंक्तिःः कतुमन्येन शक्‍्यते? ॥ / 


इसके विपरीत नेयायिक और वेशेषिक दर्शन प्रामाण्य और अंग्रासाण्यं दोनों की 
'परतः मानते हैं | 


(कि विज्ञानानों प्रामाण्यमप्रामाण्य चेति दृयमपि स्वतः, $ उत उभ्यसपि 
परतः, ३४ आहोस्विद्प्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं तुःपरतः, ४ उतस्वित्‌ प्रामाण्य 
स्वतः अग्रामाण्यं तु परत इति | 

स्थितिमेतदर्थ क्रियाज्ञानात्‌ प्रामाण्यनिश्रय इति । तदिदसुक्त, प्रमाणतो5- 
रप्रतिपत्तो प्रवृत्तिसामर्थ्यादर्थवत्त्‌ प्रसाणम्‌? [ न्याय भाष्य ए० १ ] इति । तस्मा- 
दुष्ासाण्यमपि परोक्षमित्यतो दृवसपि परत इत्येष एवं पक्तः श्रेयानितिं । 

इस प्रकार न्याय वेशेषिक के म॒त में ्रामाण्य अग्रासाण्य दोनों परतः साने 
गए हैं। मीमांसक मत में प्रामाण्य को स्वतः और अप्रामाण्य को परतः माना 
है। सांझ्य और योग का-इस विपय में क्या सत है इसका स्पंष्ट उल्लेख उनके 
मुख्य ग्रन्थों में नहीं मिलता है फिर भी माधवाचार्य के स्वेद्शनसंग्रह सें 


सांख्य को न्याय तथा मीसांसा दोनों से भिन्न प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य दोनों 
को स्वतः सानने वाला बताया है। 


प्रमाणव्वाप्रमाणत्वे स्वतः साँख्याः समाश्रिता: । ; 

“इलोकवार्तिक” सूत्र २ में 'केचिदाहुढ्वयं, स्वतः लिखकर इसी साँख्य 
सत का निर्देश किया गयाजान पड़ता है और बौद्ध भाचाय श्ञान्तरक्षित ने भी 
तच्वसंग्रह कारिका २८११ में इसी मत का समर्थन किया है। इस अकार न्याय 
चेशेपिक प्रासाण्य अप्रामाण्य दोनों को. परतः मानते हैं । सांख्य योग दोनों 
को स्वतः मानते हैं | मीमांसा- में प्रामाण्य को स्वतः और अप्रामाण्य को परतः 
साना गया है । भव अप्रामाण्य को स्वतः और आमाण्य को परतः माननेवाला 

३ 'छोक वार्तिक सू० २, शछो० ४७। 

२ न्‍्यायमझ्री ए० १६०-१७४ । कन्दलली पृ० २९७-२२० । 

३ सवद्शन संग्रह जमिनिदु० घृ० २७९ । 

त० भा० 
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एक चौथा पक्त शेष रह जाता है.।' सर्वदर्शन संग्रह में 'सौगताश्चरमं स्वतः” 
लिख कर बौद्धों को इस चतुर्थ ,पक्ष का मानने व्राला बताया है । 

परन्तु बौद्ध आचाय॑ शान्त रक्षित ने 'तत्वसंग्रह”* :में बौद्ध मत को इन 
चारों पक्षों से विछत्तण दिखाया है । वह लिखते हैं,-- 

न हि बौछरेषां चतुर्णामेकतमो5पि पक्तो3भीष्टः ।' अनियमपक्तस्थेष्टत्वात्‌ । 
त्थाहि, उभयमप्येतत्‌ किश्वचित्‌ स्वतः, किश्चित्‌ परतः, इति पूच॑मुपवर्णितस्‌ । 
अत एव पक्षचतुष्टयोपन्यासोउप्ययुक्तः | पदञ्चमस्याप्यनियमपक्षस्य सम्भवात्‌ । 

अनियम पक्ष का अभिग्राय यह है कि अभ्यासदशापन्न ज्ञान में प्रामाण्य 
-अप्रामाण्य दोनों स्वतः और अनभ्यासद्शापन्न ज्ञान में दोनों परतः हैं। जेन 
परम्परा में आचाय हेमचन्द्र” ने इसी रूप से तथा आचाय देवसूरि ने उत्पत्ति 


और ज्ञप्ति भेद से प्रामाण्य को स्वतः तथा परंतः इन दोनों प्रकार का माना है-- 
| तत्प्रामाण्य स्वतः परतश्रेति । 


तदुभयसुत्पत्ती" परत एवं ज्ञप्ती तु स्वतः परतश्रेति 
इस- प्रकार ग्रामाण्यवाद्‌ के विषय में कुछ छुः पक्ष बन जाते हँँ--- 


१. न्याय: पक्ष में प्रामाण्य और अप्रासाण्य दोनों परतः हैं। 
+ में ० 
२ सांख्य-पत्त सें प्रामाण्य और अपग्रामाण्य दोनों स्वतः हैं । 
३ मीमसांसक पत्त में प्रामाण्य स्वतः तथा अग्रामाण्य परतः है। 
री जप से 
४ बोदकदेशी पक्ष में . अप्नामाण्य स्वतः और प्रासाण्य परतः है। 
- ५ बोद्धपक्ष [शान्तरज्षित] में अभ्यासद्शापन्न ज्ञान-सें दोनों स्वतः और 


+ 


०११ 


अनभ्यासदशापन्न ज्ञान में दोनों परत 

६ जनपतक्त में उत्पत्ति में दोनों परतः और ज्ञप्ति में दोनों स्वतः हैं । 

 तकभाषाकार ने वहाँ जो प्रामाण्य चर्चा का विषय उठाया है वह मुख्यतः 

मीमांसकों के स्वतः आमाण्यवाद! का निराकरण करने के लिए उठाया है। 
'इसलिए अन्य पक्षों की चर्चा नहीं की है । 

हमने अपनी दर्शन मीमांसा में प्रामाण्यवाद्विषयक इन विभिन्न मर्तों का 


संकलन इस प्रकार किया है-- 
प्रमाणत्वाप्रमाणत्व॑ सांख्ये योगे स्वततो मतस्‌ । 
, तदेव परतो ज्ञेयम्रुभयं गौतमे नये ॥ 





3 स्वे० दु० घुृ० २७९ 
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. ग्राभाकराश्र . भाद्ाश्न प्रामाण्यं ब्बते स्वतः । .. 
अप्रामाण्यं पुनस्तेपां पुन्दोषात्‌ परतो मतम ॥ 
 स्वतोथ्भ्यासदशापल्ने, उभय शान्तरदितेः। 
अनभ्यासदशायाँ तेरुमयं परतो मतस्र ॥ 
अप्रामाण्य स्वतो नित्य प्रामाण्यं परतस्तथा । 
बौद्ध मतान्तरं प्रोक्त. सर्वद्शनसंग्रहे ॥ 
स्वतस्त्वन्तु ससुस्पत्तो ज्षप्ती परतस्त्वं तथा.। 
उभयोरेतयोः सर्वे जेनाश्न सम्मरचचते ॥ 


ने 


'मीसोँसक मत का उपपादन--. ' 

मीमांसक मत स्वतः प्रामाण्यवादी है। उनके मत में स्वतः प्रमाण का 
लक्षण 'ज्ञानग्राहकातिरिक्तानपेक्षस्व॑ स्वतस्व्वसां किया गया है। अर्थात्‌ ज्ञान 
आहक सामग्री से अतिरिक्त सामग्री प्रामाण्यग्रह के लिए जहां अपेक्षित न होती 
हो उसे स्वतः प्रमाण कहना चाहिए । अथात्‌ जहाँ ज्ञान तथा तद्गत प्रासाण्य 
दोनों का ग्रहण एक ही सामग्री से हो जाता है उसे स्वतः प्रमाण कहा जाता 
है। इसके विपरीत ज्ञानग्राहकातिरिक्तापेक्षत्व परतस्त्वम” अर्थात्‌ क्वान ग्राहक 
और प्रामाण्य ग्राहक सामग्री अूग जरूग होने पर परतः प्रामाण्य होता है । 
यह 'स्वतः प्रामाण्यः और 'परतः श्रासाण्य! के लक्षण हैं। मीमाँसक मत में 
ज्ञान और प्रामाण्य दोनों की ग्राहक एक ही सामग्री ज्ञाततान्यथाजुपपत्तिप्रसूता 
जर्थापत्ति? है जौर न्याय मत में ज्ञान आहक सामग्री “अजुब्यवसाय” है तथा 
'प्रासाण्य ग्राहक सामग्री” इससे भिन्न 'अद्वत्तिसाफल्यमूलक अनुमान! हैं । 

मीमांसक का अभिप्राय यह है कि 'अय॑ घट इस ज्ञान से घट में 'ज्ञातता! 
नामक एक धर्स उत्पन्न होता है। यह धर्म “अयं घट” इस ज्ञान के होने से 
पहिले नहीं था इस ज्ञान के वाद उत्पन्न हुआ है इसलिए वह 'जय॑ घट/ इस 
ज्ञान से जन्य है। अर्थात्‌ उसका कारण ज्ञान है। . 

इस 'ज्ञातता” धम की प्रतीति 'ज्ञातो मया घट इस ज्ञान में, होती है । यह 
'ज्ञातता? धम अपने कारण ज्ञान के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता है । इसलिए 
ज्ञातता! की अन्यथानुपपत्ति से प्रसूता भर्थापत्ति ही इस 'ज्ञातता धर्म! . की 
ग्राहिका है। शोर जब 'ज्ञाततान्यधानुपपत्तिप्रसूता जर्थापत्तिः से ज्ञान का ग्रहण 
ऐता है तथ उस ज्ञान में रहनेंवाले प्रामाण्य का ग्रहण भी. उसी जथपित्ति से 
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उससें तीसरी ज्ञातता साननी होगी । इस प्रकार एक में दूसरी और दूसरी 
में तीसरी ज्ञातता।मानने से 'अनवस्था! होगी। थहे दूसरा दोप ज्ञातता के 
आधार पर विषय नियम मानने में बाधक है। अतएव विपय नियम ज्ञातता 
के भाधार पर नहीं अपितु स्वाभाविक है यही मानना उचित है । 

विषय नियम के उपपादन के लिए भीमांसक ने ज्ञोतता की अपरिहायंता 
बतलाई थी। जब उसका खण्डन हो गया तब ज्ञातता की सिद्धि का ओर कोई 
मार्ग नहीं रह जाता है । इसलिए न्याय मत में. ज्ञांन विपयता के अतिरिक्त 
ज्ञातता कोई पदार्थ नहीं है। यह ज्ञातता ही मीमांसक के स्वत्तः प्रामाण्यवाद 
का मूल थी। इसी के आधार पर 'ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति! से ज्ञान 
और प्रामाण्य का ग्रहण मान कर मीमांसक स्वतः म्रामाण्य को सिद्ध करते हैं । 
जब उस ज्ञाततां का ही खण्डन हो गया तब फिर 'छिन्ने मूले नेव पत्र न 
शाखा! । 'ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति? से ज्ञान और प्रॉमाण्य अहण -. 
की चर्चा करना ही व्यथ है । 

इसके अतिरिक्त एक वात यह भी है कि जिस प्रकार यथार्थ ज्ञान से 
ज्ञातता उत्पन्न होती है उसी प्रकार अयथार्थ ज्ञान से भी ज्ञातता उत्पन्न होती 
है।. इसलिए यदि यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न होनेवाली ज्ञातता से, ज्ञान और 
प्रामाण्य दोनों का ग्रहण होता है यह माना जाय तो, उसी प्रकार भ्रयथार्थ ज्ञान 
से उत्पन्न होनेवाली जझ्ञातता से ज्ञान और अप्रामाण्य का ग्रहण भी एक साथ 
होता है यह भी मानना चाहिए। इस का. अर्थ यह हुआ कि जिस 'ज्ञातता- 
न्‍्यथानुपपंत्तिप्रसूतां अर्थापत्ति! से प्रामाण्य का:ग्रहण होता है उसी अर्थापत्ति से 
अप्रामाण्य का ग्रहण भी हो सकता ह्ै। इसलिए प्रामाण्य के समान अप्रामण्य 
को भी स्वतः मानना चाहिए । अथवा यदि अपग्मामाण्य को पंरतः मानते हैं तो 
ग्रामाण्य' को भी परतः मानना चाहिंए। परन्तु मीमांसक इसे. स्वीकार नहीं 
करते हैं । वे प्रामाण्य को तो स्वतः मानते हैं परन्तु अप्रामाण्य को करण दोष 
जन्य अर्थात्‌ परतः मानते हैं। नेयायिक का कहना है कि .इन दोनों की एक 
सी स्थिति है। या तो दोनों को स्वतः मानो अथवा दोनों को परतः मानो | 
और दोनों को परतः मानना ही उचित है। यह न्याय सिद्धान्त है । 

परतः प्रासाण्य का उपप्रादन-- 

न्याय के परतः भामाण्यवाद में ज्ञान और प्रामाण्य दोनों की ग्राहक सामग्री 
अलूग अलग है। ज्ञान आराहक सामग्री तो 'अनुब्यवसाय' है और प्रामाण्य या 
अग्नामाण्य की ग्राहक सामग्री, प्रबुत्ति के साफल्य या वेफल्य मूलक अनुमान है | 


परेंत:प्रांमोर्ंय मर॒डनम्‌ ] प्रामाण्यवादः १३५ 
पहिले प्रमाण से घट, पट या जलादि रूप अर्थ का ज्ञान होता है । उसके वाद 
उसके ग्रहण जादि के लिए मनुष्य प्रवृत्त होता है। श्रवृत्ति होने पर यदि वह 
प्रवृत्ति सफल हो जाती है अर्थात्‌ वहाँ अर्थ की उपलब्धि हो. जाती है तो 
मनुष्य अपने उस ज्ञान को यथार्थ समझता है। और यदि प्रवृत्ति विफल हो- 
जाती है तो मनुष्य अपने ज्ञान को अयथाथ अथवा भ्रम समशन्नता हैं । इस 
प्रकार प्रवृत्ति के साफल्‍लय या वेफत्य के अजुसार प्रामाण्य या अप्रामाण्य का 
निर्णय हाता है । ऐसे स्थलों को जहाँ ज्ञान के बाद प्रवृत्ति हो जाती है और 
उसके याद प्रामाण्य या अप्रासाण्य का निश्रय होता है, अभ्यास दशा” कहते 


हैं। इस 'अभ्यासदशापन्न ज्ञान! के प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य का निश्चय 
प्रवृत्ति साफल्य या चेफल्य मूलक अनुमान” से होता है -यह तो स्पष्ट ही है । 


इसके अनुसार अनुमान इस प्रकार बनेगा | 'इदं मे जलज्ञानं प्रमाणं समथथे- 
प्रवृत्तिजनकत्वात! । यह मेरा जल ज्ञान प्रमाण है सफलप्रवृत्ति का जनक होने 
से। इस प्रकार 'समथप्रवृक्तिजनकत्वात्‌' हेतु से “अभ्यासदुशापन्नज्ञान! का 
प्रामाण्य 'प्रव्त्ति साफल्य मूलक अनुमान! के द्वारा ग्रहीत होता ह्ठै। ु 
परन्तु कुछ स्थल ऐसे भी होते हैं जहाँ ज्ञान होने के वाद ही, अर्थात्‌ प्रद्दत्ति 


से पहिले ही, उसके प्रामाण्य का भी ग्रहण हो जाता है। ऐसे ज्ञान को 'अन- 
भ्यासदशापन्न ज्ञान” कहेंगे। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है 'अभ्यासदशापन्नज्ञान! 


में तो 'समर्थप्रद्नत्तिननकत्वात! यह हेतु हो सकता है। परन्तु 'अनभ्यासदशा- 
पक्ज्तान! में जहाँ प्रवृत्ति हुई ही नहीं है वहाँ 'समर्थप्रचृत्तिजनकत्वात? यह हेतु 
केसे चनेगा । इसका उत्तर यह है कि वहाँ 'समथप्रवृत्तिजननकत्वातः के बजाय, 
'समर्थप्रदृत्तिजनकश्ञानजातीयत्वात” यह हेतु रखना चाहिए । इस “अभ्यास- 
दशापक्न” शब्द का उल्लेख बोध और जन दर्शनों ने इस स्वतः प्रामाण्यवाद के 


प्रसड्ः सें किया है । ह 
न्याय मत में प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य का ग्रहण तो इस प्रवृत्ति साफल्य 


अथवा वेफल्य मूलक अनुमान से होता है परन्तु ज्ञान का ग्रहण 'अनुब्यवसाय! 
से होता है। ज्ञान के ज्ञान को 'अनुच्यवसाय' कहते हैं । जैसे 'अयं घट यह 
ज्ञान घट से उत्पन्न होता है। इस ज्ञान का विषय घट होता है। इस प्रथम 
ज्ञान को 'व्यचसायात्मक ज्ञांन! कहते हैं। इसके बाद “घदक्कानवानहम” या 
'घरमहं जानामि! इस प्रकार का ज्ञान होता है । इस द्वितीय ज्ञान का विपय 
घट नहीं अपितु 'घट ज्ञान! होता हैं। इस ज्ञान विपयक ज्ञान को “अनुव्यव- 
साथ' कहते हू । इसी अनुष्यवसाय से ज्ञान का ग्रहण होता हैं । 

मीमांसक की 'ज्ञातता' की उत्पत्ति भी 'क्ष्य घट इस ज्ञान से होती है 


१३६ : तकसाषा : [ स्वतःप्रामारयपक्षः 


इद्मिदानीं निरूप्यते । जलादिज्ञाने जाते, तस्य प्रामाण्यमवधायें 
केश्विजलादों ग्रवतते । कश्नचित्त सन्देहादेव ग्रवृत्तः प्रवृत्त्युत्तरकाले 
जलादियप्रतिलम्भे सति प्रामाण्यमबधारयतीति वस्तुगतिः | 
अन्न कश्चिदांह। प्रवृत्तेः प्रागेव ग्रामाण्यावधारणात्‌ | अस्याथः | 
येनेव यज्ज्ञानं ग्ृह्मयते तेनव तद्गतं प्रामाण्यसपि त्न तु ज्ञानम्राहकादन्यज्‌ 
ज्ञनघमस्य प्रासाण्यस्य आहकम्‌। तेन ज्ञानग्राहकातिरिक्तानपेक्षत्वमेव 
स्वतस्त्वं प्रामाण्यस्य ज्ञान च प्रवृत्तेः पूषे सेव ग़हीत॑ कथमन्यथा प्रासाण्या- 


और नेयायिकों के 'अनुब्यवसाथः की उत्पत्ति भी उसी “अय॑ घट ज्ञान से 
होती है । परन्तु उन दोनों में अन्तर यह है कि. मीमांसक की- 'ज्ञातता' तो 
घंट सें रहने वारा धर्स है ओर नेयायिक का “अलुब्यवर्सांय' घट सें नहीं किन्तु 
आत्मा में रहने वाला धर्म है । 
मीमांसक “अय॑ घट से घट में ज्ञातता धर्म की उत्पत्ति मान कर उसी के 
आधार पर विषय नियम का उपपादन करते हैं और उसी के आधार पर 
ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति! से ज्ञान और प्रासाण्य दोनों का ग्रहण 
समान कर 'स्वतः प्रामाण्यवाद! की स्थापना करते हैं। परन्तु नेयायिक विषय 
नियम को स्वाभाविक मान कर 'ज्ञातत? का खण्डन कर देते हैं और ज्ञान का 
ग्रहण “अनुव्यवसाय! से तथा प्रामाण्य का भ्रहण 'प्रवृत्तिसाफहयमूलक अनुमान! 
से मान कर परतः प्रामाण्यवाद को सिद्ध करते हैं । यही कहते हैं--- 
अब यह [ प्रामार्यवाद ] निरूपण करते हैं कि जलादि का ज्ञान होने पर 
कोई [ अनम्यास दशा में ही ] उसका प्रामाए॒य निश्चय करके जलादि [ के हान 
उपादान आदि ] में प्रवृत्त होता है। और कोई [ प्रामाएय का अवधारण किए 
विना ] सन्देह से ही प्रवृत्त होकर जल आदि की प्राप्ति होने पर प्रामाएय का 
निर्णय [ अभ्यास दशापन्न रूप से ] करता है। यह वस्तु स्थिति है। 
यहां [ इस विषय में ] कोई [ मीमांसक ] कहता है। अ्रवृत्ति के पूर्व ही 
प्रामाए॒य का निश्चय हो जाने से [ प्रवृत्ति साफल्य प्रामाएय का अनुमापक नहीं 
है ]। इसका अर्थ यह है कि जिस [ सामग्री ] से जिस ज्ञान का ग्रहण होता है 
उसी [ सामग्री ] से उस [ ज्ञान ] में रहने वाले प्रामाए॒य का भी ग्रहण होता 
है। ज्ञान ग्राहक से भिन्न ज्ञान के धर्म प्रामाएय का ग्राहक दूसरा नहीं है। 
[ बर्थातु नेयायिक जो ज्ञान का ग्रहण 'अनुव्यवसाय” से और प्रामारय का ग्रहरा 
'्रवृत्ति साफल्य मूलक अनुमान' से सिद्ध करना चाहते हैं वह ठोक नहीं है ] इस 
लिए [ ज्ञान ग्राहक और प्रामारय ग्राहक सामग्री एक होने से ] ज्ञान ग्राहक से 


स्वतःप्रामाण्यपक्ष: प्रामाण्यवाद: १३७ 


प्रामाण्यसन्देहो5पि-स्थात्‌। अतधिगते धर्मिणि5सन्देहालुदयात्‌ । त्तस्मात्‌ 
प्रवृत्ते: पूर्वमेव ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूतयाडर्थापत्त्या ज्ञाने गृहीते 
ज्ञानग्त प्रामाण्यमप्यथीपत्त्येव गृह्मते | ततः पुरुषः प्रवतते। नतु 
प्रथम ज्ञानमात्रं गृह्मयते ततः प्रवृत्त्युत्तरकालिे फलदशंनेन ज्ञांनस्य प्रासा- 
ण्यसवधायते | 
अत्रोच्यते | ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्र सृतयाउथौपच्त्या ज्ञान गृद्यते इति 
यद॒क्त तदेव वर्य न रृष्यामहे तया प्रासाण्यग्रहस्तु दूरत एव । तथा हि 
इद किल परस्यथासिमतम्‌ | घटादिविषये ज्ञाने जाते सया ज्ञातोडर्य घट: 
इति घटस्य ज्ञातता प्रतिसन्धीयते | तंन ज्ञाने जाते सति ज्ञातता नाम 
कश्निद्धर्मों जात इत्यनुमीयते | स च ज्ञानात्पूषमजावत्वात्‌ , ज्ञाने जाते 
चू जातत्वादन्वयव्यतिरेकाभ्यां ज्ञानेन जन्वत इत्यवधायेते | एवं च 
ज्ञानजन्योडसी ज्ञातता नाम धर्मो ज्ञानमन्तरेण नोपपचते कारणाभावे 
कायोनुदयात्‌ | तेनाथोपत्त्या स्वकारणं ज्ञान ज्ञातवया55क्षिप्यत इति | 


अतिरिक्त [ प्रामाएय भ्रह के लिये दूसरी सामग्री ] की अपेक्षा न होने से 
प्रामाएय का स्वतस्त्व ही है । 

ज्ञान.तो प्रवृत्ति के पूवं ही गृहीत हो जाता है [ यह निश्चय है ] अन्यथा 
[ ज्ञान रूप धर्मी का ग्रहरा हुए बिना ] प्रामाएय अप्रामारय का संदेह भी केसे 
हो सकेगा । धर्मी [ रूप ज्ञान ] के ज्ञान के विना [ उसमें प्रामाएय या अप्रा- 
मारुय रूप धर्म का ] सन्देह नहीं हो सकता है। इसलिए क्रवृत्ति के पहिले 
| अनमभ्यास दक्षा में ] ही ज्ञातता [ रूप कार्य ) की अन्यथा [ ज्ञान रूप कारण 
के बिना ] अनुपपत्ति से उत्पन्न अआर्थापत्ति से ज्ञान का ग्रहण होने पर उसमें 
रहने वाले प्रामाएय का भी उसी अर्थापत्ति से ग्रहणा हो जाता है। उसके वाद 
पुरुष प्रचृत्त होता है । न कि पहिले केवल ज्ञान यृहीत होता है और उसके वाद 
प्रवृत्ति के उत्तरकाल में फल को देखकर ज्ञान के प्रामाएय का निश्चय होता है । 
[ यह मीमांसक का पूर्व पक्ष हुमा ]। 

इस [ विषय ] पर [ उत्तर ] कहते हैं। ज्ञातता की अन्यथानुपपत्ति से 
प्रसृत अर्धापत्ति से ज्ञान का ग्रहण होता है यह जो कहा हैं उसको ही हम 
[ नेयायिक ] नहीं माव सकते हैं उस [ अर्थापत्ति ] के द्वारा प्रामाशयग्रह तो 
टूर रहा । बयोंकि [ इस विषय में पूर्वपक्षी ] दूसरे [ मीमांसक के पूर्वपक्ष ] का 
अभिप्राय यह है कि घटादि विषयक ज्ञान के होने पर मैंने यह घड़ा जान लिया 
इस प्रकार घट वी ज्ञातता प्रतीत होती है। उससे ज्ञान के होने पर [घट में ज्ञातता 


शद तकभाषा [ स्वतःप्रांमोरयपक्ष: 
न चेतयक्तप्‌ | ज्ञानविषयतातिरिक्ताया ज्ञातताया अभाबात्‌ | 
ननु ज्ञानजनितज्ञावताधारत्वमेव हि घटादेज्ञोनविपयत्वम | तथा 
हि न तावत्‌ तादात्म्येन विपयता, विपयविपयिणोघटज्ञानयोस्तादात्म्या- 
नभ्युपगसात्‌ | तदुत्पक्त्या तु विषयत्वे इन्द्रियादेरपि विपयत्वापत्ति: | 
5 ० 35 यते ज्ञानेन किश्ि 
इन्द्रियादे्‌रपि तस्य ज्ञानस्योत्पत्ते:। तेनेदमनु मीयते | ज्ञानेन घटे किश्चि- 


ज्ननितं येन घट एव तस्य ज्ञानस्य विपयो नान्‍्यः | इत्यतो विपयत्वान्य- 
थानुपपात्तत्रसूतयाउथापत्त्यव जाततासादह:, नतु अत्यक्षमात्रण | 


नामक कोई धर्म उत्पन्न हुआ यह अनुमान होता है। और वह [ घमं ] ज्ञान से 
पहिले न होने और ज्ञान के उत्पन्न होने के वाद उत्पन्न होने से अन्वय व्यतिरेक 
से ज्ञान से उत्पन्न होता है ऐसा निश्रय होता है। इस प्रकार ज्ञान से उत्पन्न 
यह ज्ञातता नामक धर्म ज्ञान के बिना उपपन्न नहीं होता है कारण के अभाव में 
कार्य का उदय न होने से । इसलिए ज्ञातता, अर्थापत्ति द्वारा अपने कारण ज्ञान 
का आक्षेप करती है [ यह मीमांसक के पूर्वपक्ष का आशय हुआ । ] 


[ इसके उत्तर में नेयायिक का कहना है कि ] ज्ञान विपयता के अतिरिक्त 
ज्ञातता [ नामक पदार्थ ] का अभावं होने से यह [ कहना ] ठीक नहीं है । 


[इस पर मीमांसक फिर ज्ञातता की सिद्धि विषयत्वान्यथानुपपत्तिप्रसुता अर्था- 
पत्ति” के आधार पर इस प्रकार करता है कि ] ज्ञान से जन्य ज्ञातता का आधार 
होना ही घट आदि का ज्ञानविषयत्व है। क्योंकि विषय [ घट ] और विषयी 
[ ज्ञान ] का तादात्म्य अभिमत न होने से तादात्म्य से विषयता [ नियन्त्रितः ] 
नहीं हो सकती । तदुत्पत्ति से [ अर्थात्‌ घटज्ञांन घट से उत्पन्न होता है इसलिए | 
विषयत्व मानने पर तो इन्द्रिय आदि [ आदि पद से आलोक ] से भी उस ज्ञांने 
के उत्पन्न होने से इन्द्रियादि का भी विषयत्व होने लगेगा । [ भर्थात्‌ इच्द्रिय और 
आलोक आदि भी घट ज्ञान का विषय कहलाने लगेंगे।] इसलिए [ तादात्म्य 
या तदुत्पत्ति अथवा अन्य किसी भी प्रकार से विषय नियम का उपपादन सम्भव: 
न होने से ] यह अनुमान होता है कि ज्ञान ने घट में कुछ [ ज्ञातता रूप धर्म | 
उत्पन्न कर दिया है जिसके कारण घट ही उसका विषय होता है अन्य -[पटादि | 
नहीं । इसलिए विषयत्व की अन्यथा [ अर्थात्‌ ज्ञातता के विना ] अनुपपत्ति से 
उत्पन्न अर्थापत्ति [ प्रमाण ] द्वारा ज्ञातता की सिद्धि होती है। केवल प्रत्यक्ष 
मात्र से नहीं । [ यह मीमांसक का ज्ञातता सिद्धि के विषय में पूर्व पक्ष हुआ । 
इसका' खण्डन आगे करते हैं। ] 


स्वृतःप्रामारयखरडगप ]. प्रामाण्यवाद: १३६ 


मैवम्‌ | स्वभावादेव विषयविपयितोपपत्तेः | अथज्षानयोरेताइश एव 
स्वराभाविको विशेषों येनानयोर्विपयविषयिभावः | इतरथातीतानागतथो- 
विंपयल॑ न स्थात्‌ | ज्ञानेन तत्र क्ञातताजननासम्भवाद्सति धर्मिणि 
धरंजननायोगात्‌ | 

किख्च, ज्ञातताया अपि स्वज्ञानविषयत्वात्‌ तत्रापि ज्ञाततान्तर- 
प्रसड्डस्तथा चाउनवस्था | अथ ज्ञाततान्तरमन्तरेणापि स्वभावादेव 
विपयत्व॑ ज्ञातताया: | एवं चेत्‌ तहिं घटादावपि कि ज्ञाततयेति 





विपयविषधि भाव के स्वभावत्तः होने से, यह [पूर्वपक्ष का] कहना ठीक नहीं 
है। अर्थ जोर ज्ञान का [ कुछ ] ऐसा स्वाभाविक विशेष [ सम्बन्ध ] है कि जिससे 
इन दोनों का विषयविषयिभाव होता है। अन्यथा [ यदि ज्ञानजनित ज्ञातता का 
आधार होने से ही विषयविषयि भाव माना जाय तो ] अतीत गौर अनागत 
[ पदार्थों ] का विषयत्व नहीं हो सकेगा | घर्मी [ अतोतादि पदार्थ ) के अविद्य- 
मान होने पर-उसमें [ ज्ञातता रूप- ] धर्म की उत्पत्ति असम्भव होने से । ज्ञान 
से उस [ अतीतादि पदार्थ | में ज्ञातता का उत्पादन, असम्भव होने से । 
[ ज्ञातता के अभाव में अतीतादि पदार्थों का विपयत्व नहीं होगा । ] 

और [ दूसरा दोष यह भी होगा कि ] ज्ञातता भी अपने ज्ञान कां विषय 
होती है इसलिए उसमें दूसरी ज्ञातता माननी होगी और इस प्रकार अनवस्था दोप 
होगा । और यदि [ इन अनवस्था दोप को बचाने के लिए ज्ञातता में ] दूसरी 
ज्ातता के माने विना ही स्वभाव से ही ज्ञातता का विपयत्व [ मीमांसक को 
अंभिमत |] हो तो ऐसा होने पर घटादि में भी ज्ञातता [ मानने ] से क्या [ लाभ । 
जेमे बिना दूसरी ज्ञातता के 'माने ही ज्ञातता अपने ज्ञान का विषय हो सकती है। 
एसी प्रकार घट आादि भी ज्ञातता के बिना स्वभाव से ही ज्ञान के विषय हो सकते 
हैँ । फिर उनमें ही ज्ञातता-मानने की वया आवश्यकता: है। ] 

इस प्रकार विषय नियमको स्वाभाविक सान कर ज्ञातता की अनुपयोगिता 
प्रतिपादित की । न केचछ ज्ञातता जनावश्यक ही है अपितु उसके मानने पर 
जतीत अनागत जादि का विपयत्व नहीं चन सकता है जौर सनवस्था दोप भी 
घाता है ट्सलिए ज्ञातता का माननां असड्न्‍डत्त दे । इस प्रकार से नेयायिक्त ने 
शासता का खण्डन क्रिया । लब जागे यह कहते हूं क्लि 'दुर्लनन तोप! न्याय से 
यदि थोरी देर के लिए ज्ञातता को मान भी लिया जाय तो भी उससे स्वतः 
प्राम्मप्य की सिद्धि नहीं हो सकती । क्योंकि क्ातता मान लेने पर भी ज्ञान 


१४० - तकमाषा . [ स्वत:प्रामाएयखणडनम्‌.. 


अस्तु वा ज्ञातता तथापि तन्मात्रेण ज्ञानं गम्यते ज्ञातताबिशेषेण 
प्रमाणज्ञानाव्यभिचारिणा. प्रामाण्यसिति - कुत एब ज्ञानग्राहकग्राह्मता 
प्रामाण्यय्य । अथ केनचिज्ज्ञातताविशेषेण प्रमाणज्लानाव्यभिचारिणा: 
ज्ञानप्रामाण्ये सहेव गरह्मेते। एवं चेदपआमाण्येडपि शक्‍्यमिदं वक्‍तुम्‌ । 
केनचिज्ज्ञातताविशेषेण अगप्रमाणज्ञानाव्यभिचारिणा ज्ञानाग्रामाण्वे 
सहेष गह्मते इत्यप्रामाण्यमपि स्वत एव ग्रह्मताम्‌ | 

ग्राहक ओर प्रामाण्य ग्राहक सामग्री एक नहीं किन्तु अलग अरूग ही माननी 

पड़ेगी । क्योंकि ज्ञान का ग्रहण तो प्रत्येक ज्ञातता से होता है फिर चाहे 
वह ज्ञातता यथाथ ज्ञान से उत्पन्न हुई हो अथवा अयथार्थ ज्ञान से। दोनों 
ही प्रकार के ज्ञान से उत्पन्न ज्ञातता अपने कारण ज्ञान! का अर्थापत्ति से 
बोध करावेगी । परन्तु प्रामाण्य का ग्रहण दोनों प्रकार की ज्ञातता नहीं करा 
सकती है। प्रामाण्य का ग्रहण तो केवल वही ज्ञातता करा सकेगी जो यथार्थ 
ज्ञान से उत्पन्न हुई हो । इस प्रकार ज्ञान आहक सामग्री 'ज्ञातता मान्र' और 
प्रामाण्य ग्राहक सामग्री केवर यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न होनेवाली 'ज्ञातता विशेष! 
है। इसलिए, ज्ञान ग्राहक और प्रासाण्य आाहक सामग्री में भेद हो जाने से 
ज्ञातता को मान लेने पर भी स्वतः प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो सकता है। यही 
कहते हैं--- 

अथवा [ दुजंन तोष न्याय से | ज्ञातता मान भी ले तो भी -'ज्ञातता मात्र 
[ अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान और अयधथार्थ ज्ञान सभी से उत्पन्न होने वाली सभो प्रकार 
की ज्ञातता ] से ज्ञान का ग्रहण होता है और प्रमाण ज्ञान की अव्यभिचारिणी 
[ यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न ] किसी 'ज्ञातता विशेष” से. प्रामाए॒य, गृहीत होता है 
इसलिए ज्ञानग्राहक सामग्री से प्रामाण्य की ग्राह्मता कहाँ रही । 

और यदि प्रमाण ज्ञान की अव्यभिचारिणी [ यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न हुई ] 
किसी ज्ञातता विशेष से ज्ञान ओर प्रामाएय का ग्रहण साथ ही होता है यह कहो. 
तो, अप्रमाण ज्ञान की अव्यभिचारिणी किसी ज्ञातता विशेष [ अयथार्थ अथवा 
अम ज्ञान से उत्पन्न हुई ज्ञातता ] से ज्ञान और अप्रामाएय का ग्रहण भी साथ 
ही होता है इसलिए अप्रामार्य भी स्वतः ही मानना चाहिए [ परन्तु मीमांसक 
इस को नहीं मानते हैं ।. वह प्रामाएय का स्वतः और अप्रामाण्य का परत: ग्रहण 
मानते हैं। नेयायिक का कहना यह है कि इस युक्ति से या. तो प्रामाण्य और 
अप्रामाण्य दोनों को स्वतः मानना चाहिए या फिर दोनों को परत: ही मानना 
चाहिये । और दोनों का परत: मानना ही अधिक युक्तिसद्भत है। ] 


श्र तकंभाष़ा ![ परत:प्रामाण्यमरडनम् 


व्यत्तिरेक्यनुमानेनान्यस्य ज्ञानस्यानभ्यासदशापन्नस्यआ्रामाण्यमनुंमीयते | 
तस्मात्‌ परत एव प्रामाण्यं न ज्ञानम्राहकेणव गृह्मत इति.॥- 


[ उस प्रामाण्य का' साधक ] हेतु समर्थ प्रवृत्तिननकत्व अर्थात्‌ सफल प्रवृत्ति 
जनकत्व है । इस केवल व्यतिरेकी अनुमान से 'अम्यासदशापन्न” ज्ञान के प्रामाण्य 
के सिद्ध हो जाने पर उसको हृष्टान्त मानकर जल प्रवृत्ति के पूर्व भी 'तज्जातीयत्व' 
रूप लिझ्ध से अन्वय व्यतिरेकी अनुमान द्वारा अनम्णसंदशापन्न” ज्ञान का 
प्रामाण्य भी अनुमित होता है। इसलिये 'परत: प्रामाण्य” ही मानना चाहिए। 
अर्थात्‌ ज्ञान ग्राहक [ सामग्री ] से [ प्रामाण्य ] गृहीत नहीं होता है । 


यहां 'अभ्यासद्शापन्न! और “अनभ्यासदुशापन्न” दो प्रकार के ज्ञानों का 
उल्लेख किया है। जहाँ जल ज्ञान .के वाद उसकी भ्राप्ति के लिए प्रवृत्ति भी 
हो चुकी है उस ज्ञान को “अभ्यासदशापत्न ज्ञान! कहते हैं । उस “अभ्यास- 
दशापन्नज्ञान! में तो 'समर्थप्रवृत्तिजनकत्वात! यह हंतु ठीक बेठ जाता है। 
क्योंकि उससे समर्थ प्रवृत्ति उत्पन्न हो चुकी है| परन्तु जहाँ जल प्रन्नत्ति के पूर्व 
ही ज्ञान में प्रामाण्य का अहण हो जाता है वहाँ तो 'समथंप्रवृत्तिजनकत्वात” यह 
हेतु नहीं बन सकता है क्योंकि उस ज्ञान से तो अभी 'समर्थ' अथवा 'असमर्थ! 
किसी प्रकार की भी प्रद्त्ति उत्पन्न नहीं हुई है। तब उसको 'समर्थप्रदवृत्ति- 
जनक? केसे मान सकते हैं । इसलिए इस प्रकार के 'अनभ्यासदशापत्न ज्ञान! के 
स्थल में प्रामाण्य के अनुमान के लिए 'ससर्थप्रद्नत्तिननकत्वात? के स्थान पर 
'समर्थप्रवृत्तिजनकज्ञानजातीयत्वात! यह हेतु मानना चाहिए | 'अनभ्यासदुशा- 
पन्न ज्ञान! से यद्यपि अभी प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हुई है। परन्तु वह ज्ञान समर्थ- 
प्रवृत्तिजनक ज्ञान के समान ही अदुष्टकरणजन्य होने से तज्जातीय है । इसलिए 
उसके जाधार पर अन्वय व्यतिरेकी अनुमान से “अनभ्यासदशापत्न ज्ञान! के 
प्रामाण्य का भी निश्चय हो सकता है। इसलिये ज्ञान को ग्रहण सर्वत्र मानस 
व्यापार रूप 'अनुव्यवसाय” से और प्रासाण्य का ग्रहण 'अवृत्ति साफल्यमूंलक 
अनुमान” से होता है इसलिए ज्ञान और प्रामाण्य का ग्रहण भिन्नमिंज्न सामग्री 
से होने के कारण 'ज्ञानग्राहकातिरिक्तानपेक्षत्व” रूप 'स्वतः प्रासाण्य! नहीं, 
अपितु 'ज्ञानग्राहकातिरिक्तापेक्षत्व” रूप 'परतः प्रामाण्यः ही मानना चाहिए । 
यह गन्धकार का अभिप्राय और न्याय का सिद्धान्त पतक्त है-।- “इति? शब्द से 
इस 'प्रासाण्यनिरूपण” के प्रकरण की समाप्ति.सूचित करते हुए प्रकरण का 
उपसंदहार किया गया है। ., 
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का हमने अपनी 'दर्शनमीमांसा” में 'प्रामाण्यवाद' के विषय का इस प्रकार 
संग्रह किया डे ह " 
प्रामाण्य कि स्वतो ज्ञाने परतो वा - प्रमाणजे । 
स्वतो मीमांसकाः प्राहुः परतश्रेति ताकिकाः ॥ १ ॥ 
लानग्राहकग्राह्मत्व॑ स्वतस्त्वमन्न सर्मतम । 
परतस्त पुनर्भिन्नसामग्रिग्राह्ता तयोः॥ २ 
मीमांसकामिसतं स्वतःप्रामाण्यमुपपादयति--- 
जाते तावद घटज्काने ज्ञातता जायते घटे। 
लातोउसाविति ज्ञाता सा कारणं ज्ञानमाज्षिपेत्‌ ॥ ३ ॥ 
एवं पा जाततान्यधा-नुपपत्तिप्रसृततया । 
जर्थापष्याग्रहस्थ्याथे ज्ञानप्रामाण्ययोमंतः ॥ ४ ॥ 
झवतःप्रासाण्यस्याधारभूता ज्ञाततामुपपादयति-- 
घट एव घटज्लाने विपयो न पटः कुतः। 
जालोकादाव तिध्याप्ते नोत्पत्तिस्तजियासिका ॥७॥ 
ज्ातता ज्ञानजन्यंव विपयत्वे प्रयोजिका । 
अन्यथानुपपत््यास्य ज्ञातता च प्रसिद्ध्यति ॥ ६ ॥ 
अन्र ताकिकससेन ज्ञातताँ खण्डयति-- 
घटादी ज्ञातताधर्मो नाथ तार्किकसस्मतः । 
विपयत्य॑ घटादीनाँ स्वभावादेव तनन्‍्मते ॥ ७ ॥ 
धन्यथाध्नागतेडतीते विपयत्य॑ न सम्भधि | 
धर्मिण्यविद्यमाने हि. धर्मस्तन्न कर्थ . .भवेत्‌॥ ८ ॥ 
ज्ञाततापि स्वज्ञानस्थ. विपयत्य॑ प्रपथते । 
पझ्ातताघारता तम्न मता किया न सम्मता॥ ९॥ 
जातता ज्ञाततायां घेदपरापि प्रकेंल्प्यसे । 
अविध्रान्तेः क्रमस्य स्यथादनवस्था दुरुत्तरा ॥ १० 
झनयस्थाभयान्नी वेज झावतान्तरझत्पना । 
छातताया; कथप्त स्यादििपयत्य॑ तया दिना॥ ११ 
विपयत्ध॑ थे तस्याश्रेज्न ज्ातताम्तरमन्तरा । 
पटादीनां फधप्त स्याद्विप्यस्य तबदन्तरा॥ ६२ 
ज्ञातो घट: प्रतीतिश्नेज़ ज्ञावतायाः प्रसाधिका । 
ध्८ा छझाला प्रतात्या सयध्एताइदतादयः ॥ १३ 
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१४४ ' तंकेभाषां [ प्रामाण्यनादोपसंहार: 


चत्वार्यव प्रमाणानि युक्तिलेशोक्तिपूबकम्‌ | 
केशवो बालबोधाय यथाशाख्रमवर्णयत्‌ ॥ 
इति प्रमाणपदाथ: समाप्त 





विषयत्वव्यवस्थातो स्वभावादेव * रूष्यताम्‌ । - 
व्यर्थभेव तदर्थन्तु झ्ाततायाः प्रकह्पनम्‌ ॥ १४ ॥ 
ज्ञातताया ' असावे च॒ ज्ञानप्रासाण्ययोगमहः। 
नार्थापत््या, स्वतो नातो, भिन्नोपायस्तयोग्रहः ॥ १७. ॥ 
पजाततासस्वेडपि स्वतःप्रामाण्यानुपपत्ति द्शयति-- “' 
अथापि . ज्ञाततासस्वे तुब्यसाधनसाध्यता । 
ज्ञानप्रामाण्ययोनेव कथन्निदुंपपय्यते ॥ १६ ॥ 
ज्ञानन्तु झ्ाततामान्रग्राह्न सामान्यतः सदा । 
विशिष्टयेच प्रामाण्यं तस्वज्ञानोत्थया पुन: ॥ १७ ॥ 
भक्षितेज्प्पतोी लशुने व्याधिशान्तिन द्श्यते । 
कथन्नु पण्डितस्मन्ये: कृतेयं मूढकल्पना ॥ १८ ॥ 
न ज्ञान नापि पअ्रामाण्यमर्थापत्या तु गुहाते। 
किन्तु भिन्नेव सामग्री सता न्‍याये तयोग्रंहे ॥ १९ ॥ 
नयायिकाभिमतं परतः प्रामाण्य सिद्धान्वयति--- 
अनुव्यवसायरूप॑ ज्ञानमात्मनि ज्ञानजम्‌ । 
जानाम्यह॑ घट्न्त्वेवे तेन ज्ञानअहोी मतः॥ २०॥ 
तदुत्तर प्रवृत्तेर्तु साफल्यादवधारितस्र । 
प्रामाण्यमथ वफल्यादुष्रामाण्य चच. निश्चितम्‌ ॥ २१ ॥ 
तस्मान्न्यायस्य सिद्धान्ते स्वतरत्व नंव सम्मतम्‌ । 
परत एच प्रामाण्यं तथा प्रामाण्यमेव च॥ २२॥ 

[ इस ग्रन्थ के लेखक ] केशंव [ मित्र] ने [ इस न्याय ] शास्त्र के अनुसार 
थोड़ी सी संक्षिप्त [ युवत्यन्वित ] युक्तियाँ देते हुए [ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान 
और शब्द यह ] चार ही प्रमाण हैं यह वात बालकों के बोध के लिए 
: वशित की है। ़ | 
यह प्रमाण पदार्थ | का निरूपण ] समाप्त हुआ । 
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प्रमेयनिरूपणस्‌ 

प्रमाणान्युक्तानि, अब प्रमेयाण्युच्यन्ते | 

अआंत्मग्ररीरेन्द्रियायंबुद्धिमन:प्रवृत्तिदोपप्रेत्य मावफलदु:खापवर्गास्तु प्रमेयम्‌ 
इति सृत्रम्‌ । 

तत्रात्मत्वसामान्यवानात्मा । स च देहेन्द्रियादिव्यतिरिक्त:; प्रति- 
शरीरं भिन्नो तलित्यो विभश्च | सच मानसप्रत्यक्षः। विप्नतिपत्ती तु 
वुद्धयादिशगुणलिद्नकः । तथा हि वुद्धबादयस्तावद गुणा: अनित्यत्ये 
सत्येकेन्द्रियमात्रमाहद्यत्यात्‌ | गुणश्व शुण्याश्रित एव | 





प्रमेय. निरूपणा 

प्रमाणों? का वर्णन कर चुके । अब 'प्रमेयों' का वर्रान करते हैं । 

१ आत्मा, २ घरीर, ३ इच्धिय, ४ कर्थ, ४ बुद्धि, ६ मन, ७ प्रवृत्ति, ८ दोप 
९ प्रेत्यभाव, १० फल, ११ दुःख, और १२ अपवर्ग [ यहवारह | तो 'प्रमंय! है । 

यह [ न्याय दर्शन के प्रथमाध्याय के प्रथम बाह्लिदा का नवां ] सूच है । 
[ इस सूत्र में स्याय के अभिमत बारह प्रमेयों का उन! अर्थात्‌ नाममात्रेण वस्तु 
सद्यीतंन किया गया है। उन के लक्षण भर परीक्षा आगे करने ] 

उनमें से आत्मत्व” सामान्य [ जाति | जिसभे रहता है वह क्षात्मा 
[ कहलाता ] है। वह देह, इन्द्रिय आदि से प्रथक्‌ है। प्रत्येक दरीर में अलग- 
अलग, नित्य, और विभु [व्यापक] है । जीर चह मानस प्रत्यक्ष [ का विषय ] है 
[ अपना आत्मा मानस प्रत्यक्ष का विषय है। दसरे में आत्मा है या नहीं 
प्रकार पा ] मतभेद | अथया सनन्‍्देह ] होने पर बुद्धि आदि गुण-लिझ्भक [ होता ] 


जा 


दल एक एृन्द्रिय से ही ग्राए होने से गुण' हैं। शोर गुण! भुणी', के भाप्षित 


६९। [ नर्षातु दुद्धि भादि गुण रूप लिझ् से अनुमान द्वारा सिद्ध होनेवाला है )। 
उसमे यह [ बुद्धि आदि गुणों द्वारा भात्मा की सिद्धि | इस प्रकार | होती ) € । 
सदसे पहिले बुद्धि आदि [ आदि पद से आत्मा में रहने वाले सुस, दुःख, इच्छा, 
हष, प्रयक्ष आदि अन्य सब गुणों का ग्रहण कर लेना चाहिए ] अनित्य होते हुए 


ड- 
जब 


ही रहता ह। [ इसलिए दुद्धि जादि गुण' शिस गुग्गो' के झाध्रित रहते £ बह 


औ 
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४4५९९ ॥ ३7 «५ ७।९३ ता छाग पररदा घछतगाद छ टचरस। ॥ 
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(.. 


३* कक. ु 
यहां पछ्ि लादि को शण सिद्ध परने दे; छिए छिनित्यस्थे सति एपन्ड्रिय- 
साशग्राष्टस्याव' यह ऐसे दिया गया हु । इसमें एनना रागया रिगे छा रगश्प मे 


राप पर शव शादयस्वाग एसना ही हेतु रखा जाता सो घबुमान प्रमाण से शाशा 


१४६ तकसाषा | [ आत्मसिद्धि: 


परमाणु रूप द्वव्य में भी गुण का लक्षण चछा जाता उसके वारण के लिए 
धग्द्यव्वाव! के साथ इन्द्रिय को जोड़ कर (इन्द्रियम्ाह्मत्वात! कहा-। ऐसा कहने 
से परमाणु में अतिव्याप्ति नहीं होती है । क्योंकि वह इन्द्रियग्राह्म नहीं अपितु 
अनुमानग्राद्य है । परन्तु यदि 'इन्द्रियप्राह्मत्वात्‌! इतना ही हेतु गुणत्व की सिद्धि 
के लिए दिया जाय तो घट आदि में यह हेतु चछा जायगा घटादि भी इन्द्रिय 
आह्य हैं। इसलिए उस अतिव्याप्ति के वारण के लिए इन्द्रिय के साथ 'एक!: 
और 'सात्र” पद को जोड़कर 'एकेन्द्रियमातन्नग्राह्मत्वातः कहा है। घटादि द्वव्य 
चच्चु से भी गरहीत होते हैं और चक्ु के बिना टटोल कर स्पर्श के द्वारा त्वगि- 
निद्रय से भी ग्रहीत हो सकते हैं। इसलिए वह 'एकेन्द्रियमात्रग्राह्म' नहीं अपितु 
दो इन्द्रियों से ग्राह्म होने से 'एकेन्द्रियमान्रग्राह्मत्व” हेतु उनमें नहीं जा सकेगा। 
अब यदि केवर 'एकेन्द्रियमान्रग्राद्यत्वावः को ही गुणत्व का साधन हेतु माना 
जाय तो 'सुखत्व” आदि जाति में उसकी अतिष्याप्ति हो जावेगी। जिस इन्द्रिय- 
से जो द्रव्य ग्रहीत होता है उसी इन्द्विय से तद्ग़त जाति का भी ग्रहण होता 
है इसलिए जेसे सुख-दुःख आदि का ग्रहण मन रूप एक इन्द्रिय से होता है 
उसी प्रकार उनमें रहने चाली सुखत्वादि जाति का अहण भी मन रूप एक 
इन्द्रिय से ही होता है इसलिए 'एकेन्द्रियमान्नग्राह्मत्वात! मनरूप केचछ एक 
ही इन्द्रिय से आह्य होने से सुखत्वादि जाति भी ग्रुण कहछाने छग्रेगी । इस 
अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए “अनित्यत्वे सतिः यह विशेषण जोड़ा गया 


है। सुखत्वादि जाति 'एक्रेन्द्रियमात्रग्राह्मः होने पर भी अनित्य नहीं अपितु 
नित्य है। इसलिए यह हेतु अब उनसे नहीं जा सकता है। इस प्रकार 'अनि- 


स्यत्वे सति एकेन्द्रियमात्रग्राह्मत्वात! इस हेतु से बुद्धि आदि गुण हैं यह बात 
सिद्ध होती है। भौर गुण, गुणी के आश्रित ही रहता है । इसलिए बुद्धि आदि 
शुर्णों का आश्रय कोई गुणी अवश्य होना चाहिए। परन्तु आत्मा को छोड़कर 
अन्य जो भाठ द्वव्य रह जाते हैं वह बुद्धि आदि 'गुर्णों के आश्रयभूत 'गुणी! 
गीं हो सकते हैं । इसलिए उन आठ द्वृव्यों से अतिरिक्त बुद्धि आदि गुणों का 
आश्रय नवम द्वव्य मानना होगा । बड़ी 'आत्सा? है इसी बात को 'परिशेष! 
अनुमान से आगे सिद्ध करते हैं । 
आत्मा को छोड़ कर शेप जो भआउठ द्रव्य रह जाते हैं उनमें से १-एथिवी, 
२ अप , ३ तेज, ४ वायु और ५ आकाश यह पांच द्वव्य पतञ्नभूत! कहलाते ह्ठें। 
इन पांचों भूतों के गन्ध, रस, रूप, स्पर्श ओर शब्द आदि गुर्णों का प्रत्यक्ष 
वाह्य इन्द्रियों में होता है, मन से नहीं । ओर बुद्धि आदि का प्रत्यक्ष मन से 
होता है वाह्मन्द्रियों से नहीं । इस भेद के कारण बुद्धि आदि. इन 
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तत्न वद्धबादयों न शुणा भृतानां मानसप्रत्वक्षत्यात्‌ | थे हि भृतानां 
गणास्ते न मनसा यूहान्ते यथा रूपादवः | नापि दिक्कालमनसां गुणा, 
पिनेषगणत्यात । थे हि दिकालादिंगुणाः संख्यादयो न ते विशेषगुणास्ते 
दि सबद्रत्यससाधारणगूणा एवं | बुद्धयादयस्तु विशपशुणा, सुण 
सत्वेकेन्द्रियमात्रम्राह्यत्याद, रूपचत्‌ अतो न दिगादिशुणाः | 











पौँच घनों के यूण नहीं हो सकते हू । कौर 'विशेष गुणा होने से घुद्धयादि 
गुण + दिक, २ काल, ६ सन इन तीनों के भी गुण नहीं हो सकते ह। क्यों- 
छ्िद्दि छ, भर मन धन सीर्नों में सामान्य गण! रहते हैं विशेष गण! 
नी । और घद्धि लादि विशेष गुण” है इसलिए वह दिक , काठ, जौर सन के 
भी गुण नहीं हो सकते है । यही बान कप्न हू । 
उसमें बुद्धि आदि [ युणा |] मानस प्रत्यक्ष [ के विषय ] होने से [पृ 
क्ादि पांच ] भरतों के गुण नहीं हैं । जो [ रुप, रस, गनन्‍य, स्पर्ण, बोर 
गष्ट पाँच] भूतों के गुण हैं बहू मन से गृहीत नहीं होते हैं जेसे रपादि [ गुण 
से मन से प्रत्यक्ष नहीं होते हैँ । इसलिए बुद्धि जादि गुण आठ द्रब्यों में से पाँच 
भूतों के गण नहीं हो सकते हैं ] और न दिक्‌ , काल, तथा मन [ इन तीनों ] 
[ गुग हो सवते है ] 'विधप गुण! होने से । जो संज्या बादि दिक्‌, काल, 
धादि के गुग होते हैं वह विशेष गुग्य' नहीं [ किन्तु ] सर्वद्रव्य [ में रहने वाले ] 
सापारश गुण! ही है । धीर वृद्धि आदि तो 'विधेष गण! हैँ [ इसलिए वह 
दिए , काल, शीर मन इन तीनों के भी गुण नहीं हो सकते हूँ । बुद्धि आदि 
विधेष' गुण सिद्ध करने के लिए हेतु देते हैँ] रुप के समान केवल एक 
इश्ट्रिय मान से ही ग्राद्य गुग होने से । 
यहाँ 'एकेरिद्रयमसात्रप्राष्ठस्यात! एस ऐसु के साथ 'गुणरये सति! यह विभेषण 
शाह पार विप्षिए को एस घमाया विशेषण रूप गुफा स्ि!वों 
गहने व] शमिप्राय यह ह कि 'एकेन्ट्रियमान्रग्राह््व' लो रूपस्य क्षादि जाति 
में भी रहता है। यदि केद0 उतना ही हैसु रुग्या जाथ तो 'रूपत्या! काईनि ताति 
ही विशेष शुण पाएछाने छरोगी। लशतः उसके पारण दे: ल्पि्‌ मुणम्ये सतति! 


रणय शया हा हे दन्ठ्रियग न 2 
रु इषरण रच्ता ६. | ह#< दाडि पति 'एद्‌ न्ठ्र गाय १ होने छू बा 


जज गाय है छाप एए उसे प्ि हे धछंद्न होने मे र 
इ१ ८ ना पे! फीपिए: उनपर शरण ४३६ विभष ्श्ू ८ एन ३९ ख्र्ह् 

इहकेच तण' पहों से सपने | ॥ पिसी इम्दरण े हे 
धशय पृणा हों ऐ। सशसी है। झिसी वपिखी इमदरण में गुशाए साति 
ल्‍ 

शदइलहपफपाहाएाओ यथा ट 


श्र 
ह। शघधाताए काया पट शहाँ रमगा शया हू । एस 


हुह्ा मे हुए प्रति एवग्डियसायादाता घष्ट विशिष्ट हंस की संगदा ४ दि 


१७४६ तकसाषा है [ आत्मसिद्धिः 


परमाणु रूप द्रव्य में भी गुण का लक्षण चला जाता उसके वारण के लिए 
्आश्यत्वात! के साथ इन्द्रिय को जोड़ कर 'इन्द्रियग्राह्मत्वात! कहा-। ऐसा कहने 
से परमाणु में अतिव्याप्ति नहीं होती है। क्योंकि वह इन्द्रियग्राह्म नहीं अपितु 
अनुमानग्राह्य है | परन्तु यदि 'इन्द्रियग्राह्मत्वात! इतना ही हेतु गुणत्व की सिद्धि 
के लिए दिया जाय तो घट जादि में यह हेतु चला जायगा घटादि भी इन्द्रिय 
गआह्य हैं। इसलिए उस अतिव्याप्ति के चारण के छिए इन्द्रिय के साथ 'एक! 
और 'सात्र' पद्‌ को जोड़कर 'एकेन्द्रियमान्नग्राह्मत्वाटः कहा है। घटादि द्रव्य 
चक्ु से भी गृहीत होते हैं और चक्षु के बिना टटोरू कर स्पर्श के द्वारां खगि- 
निद्रय से भी ग्रहीत हो सकते हैं। इसलिए वह 'एकेन्द्रियमान्रग्राह्म' नहीं अपितु 
दो इन्द्रियों से ग्राह्म होने से 'एकेन्द्रियसात्रग्राह्मत्व' हेतु उनमें नहीं जा सकेगा। 
अब यदि केवर 'एकेन्द्रियमान्रग्राद्मत्वात! को ही गुणत्व का साधन हेतु साना 
जाय तो 'सुखत्व” आदि जाति में उसकी अतिव्याप्ति हो जावेगी। जिस इन्द्रिय- 
से जो द्वव्य ग्रुहीत होता है उसी इन्द्रिय से तद्गत जाति का भी ग्रहण होता 
है इसलिए जेसे सुख-दुःख आदि का अहण मन रूप एक इन्द्रिय से होता है 
उसी प्रकार उनमें रहने वाली सुखत्वादि जाति का अहण भी मन रूप एक 
इन्द्रिय से ही होता है इसलिए 'एकेन्द्रियमात्रग्राह्मतवातः मनरूप केवक एक 
ही इन्द्रिय से आराह्म होने से सुखत्वादि जाति भी गुण कहलाने छगेगी । इंस 
अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए “अनित्यत्वे सत्ति' यह विशेषण जोड़ा गया 


है। सुखत्वादि जाति एकेन्द्रियमान्नग्राह्मः होने पर भी अनित्य नहीं अपितु 
नित्य है। इसलिए यह हेतु भब उनमें नहीं जा सकंता है। इस प्रकार 'अनि- 


त्यत्वे सति एकेन्द्रियमात्रग्राह्मत्वात! इस हेतु से बुद्धि आदि गुण हैं यह बात 
सिद्ध होती है। भौर गुण, गुणी के आश्रित ही रहता है । इसलिए बुद्धि आदि 


शुर्णों का आश्रय कोई ग्रुणी अवश्य होना चाहिए। परन्तु आत्मा को छोड़कर 
अन्य जो आठ द्वव्य रह जाते हैं वह चुद्धि आदि 'गुर्णों के आश्रयभ्ूत् 'गुणी! 
नहीं हो सकते हैं | इसलिए उन जआाठ द्वव्यों से अतिरिक्त बुद्धि आदि गुणों का 
आश्रय नवम द्वव्य मानना होगा । बड़ी “आत्मा? है इसी वात को 'परिशेष! 
अनुमान से आगे सिद्ध करते हैं । । 
आत्मा को छोड़ कर शेप जो भाठ द्वव्य रह जाते हैं उनमें से १-प्रथिवी, 
२ अप , 8 तेज, ४ वायु और ५ आकाश यह पांच ह्ृब्य 'पदञ्मभूत' कहलाते हैं। 
इन पांचों भूर्तों के गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द आदि गणुर्णों का श्रत्यक्ष 
वाह्य इन्द्रियों में होता है, मन से नहीं । ओर चुद्धि आदि का प्रत्यक्ष मन से 
होता है वाह्मेन्द्रयों से नहीं । इस भेद के कारण बुद्धि आदि इन 
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तत्र बुद्धाचादयो न गुंणा भूतानां मानसम्रत्यक्षत्वात्‌ | ये हि भूतानां 
गुणास्ते न सनसा गृह्न्ते यथा रूपादयः | नापि दिक्कालमनसां गुणा, 
विशेषगुणत्वात्‌ | ये हि दिक्कालादिंगुणाः संख्यादयो न ते विशेषगुणास्ते 
हि सबद्रब्यलाधारणगुणा एवं । बुद्धयादयस्तु विशेषगुणा, गुणत्वे 
सत्येकेन्द्रियमात्रग्राह्मत्वादू, रूपवत्‌ अतो न दिगादिशुणाः |. 


पाँच भू्तों के गुण नहीं हो सकते हैं । और “विशेष गुण! होने से छुद्धबादि 
जुण १ दिक, २ काल, ३ सन इन तीनों के भी गुण नहीं हो सकते हैं । क्‍्यों- 
कि दिक्‌ , काल, और मन इन तीर्नों में सामान्य गुण? रहते हैं (विशेष गुण! 
नहीं । और चुद्धि आदि “विशेष गुण! हैं इसलिए वह दिक्‌, काछ, और मन के 
भी गुण नहीं हो सकते हैं । यही बात कहते हैं । 

उसमें बुद्धि आदि [ गुण ] मानस प्रत्यक्ष | के विषय ] होने से [ प्रथिवी 
आदि पांच ] भूतों के गुणा नहीं हैं। जो | रूप, रस,' गन्ध, स्पर्श, और शब्द 
यह पाँच] भूतों के गुण हैं वह मन से गृहीत नहीं होते हैं जेसे रूपादि [ गुण 
से मन से प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। इसलिए बुद्धि आदि गुण आठ द्रव्यों में से पाँच 
भूतों के गुणा नहीं हो सकते हैं | और न दिक्‌ू , काल, तथा मन [ इन तीनों ] 
के [ गुण हो सकते हैं ] 'विशेष गुर होने से । जो संख्या आदि दिक्‌ , काल, 
आदि के गुण होते हैं वह 'विशेष गुण” नहीं [ किन्तु ] सर्वद्रव्य [ में रहने वाले ] 
सप्घारण गुण” ही हैं। और बुद्धि आदि त्तो विशेष गुण” हैं [| इसलिए वह 
दिक्‌ , काल, और मन इन तीनों के भी गुण नहीं हो सकते हैं । बुद्धि आदि 
को 'विशेष' गुण सिद्ध करने के लिए हेतु देते हैं] रूप के समान केवल एक 
इन्द्रिय मात्र से हो ग्राह्मय गुण होने से । ' 

. यहां 'एकेन्द्रियमान्रग्राह्मत्वातः इस हेतु के साथ 'गुणत्वे सति! यह विशेषण 
जोड़ कर विशिष्ट को हेतु बनाया है। इस विशेषण रूप 'गुणत्वे सतिः को 
जोड़ने का अभिप्राय यह है कि 'एकेन्द्रियमान्नग्राह्मत्व” तो रूपत्व आदि जाति 
में भी रहता है। यदि केवक उतना ही हेतु रखा जाय तो 'रूपत्व! आदि जाति 
भी विशेष ग्रुण कद्दलाने रग्रेगी । अतः उसके वारण के लिए 'गुणत्वे सति? 
विशेषण रखा गया है। रूपत्वादि जाति 'एकेन्द्रियगात्रग्राह्य! होने पर भी 
“गुण? नहीं है अतएव उसमें 'गुणत्वे सति! यह विशेषण अंश न होने से वह 
“विशेष शुण' नहीं हो सकती है । किसी किसी संस्करण में 'गुणत्वे सति 
एकेन्द्रियग्राद्यत्वात! यह पाठ है। अर्थात्‌ मात्र” पद नहीं रखा गया है। उस 
दशा सें 'गुणत्वे सति एकेन्द्रियग्राह्मत्वातः यह विशिष्ट हेतु भी संख्या आदि 


श्ध्र८ तकेसाषा [ आत्मानुमानम 


तस्मादेभ्योष्ष्टभ्यो व्यतिरिक्तो बुद्धयादीनां गुणानामाश्रयों वक्तव्य: 
स ण्वात्सा | 

प्रयोगश्व, बुद्धयादयः प्रथिव्यायष्टद्रग्यग्यतिरिक्तद्रव्याश्रिताः, प्रथि- 
व्यायष्टद्रग्यानाशितत्वे सति गुणत्वात्‌। यस्तु प्रथिव्याद्यष्टद्रग्यव्यतिरिक्त- 
द्र्याश्रितों न भवति, नासो एथिव्याद्ष्टद्रग्यव्यतिरिक्तद्रग्यानाश्रितत्वे 
सति गुणो5पि भ्रवति यथा रूपादिरिति केवलग्यतिरेकी | अन्चयव्यति- 
शेकी वा | तथाहि, बुद्धंयादय: प्रथिव्याग्रष्टद्रत्यग्यतिरिक्तद्रव्याश्रिताः प्रथि- 
व्यायष्टद्रव्यानाश्रितत्वे सति गुणत्वात्‌। यो यदनाश्रितों गुणः स तद॒ति- 
रिक्ताश्निवों भव॒ति | यथा पृथिव्यायनाश्रितः शब्दः प्रथिव्याद्यति- 
'सासान्‍्य गुण सें? 'अतिव्याप्त! हो जायगा। क्योंकि संख्या गुण भी है और 
“'एकेन्द्रिय ग्राह्म भी है। 'सात्र' पद्‌ जोड़ देने से वह दोष नहीं रहता है । 
क्योंकि संख्या 'एकेन्द्रियग्राह्' होनेपर भी 'एकेन्द्रियमात्रग्राह्म” नहीं है । क्‍्यों- 


कि उसका ग्रहण चन्नु तथा त्वचा दोनों से हो सकता है। इसलिए वह पाठ ढीक 
नहीं है। अथवा उस पाठ की व्याख्या मान्नपद का सन्निवेश् करके ही करना होगा। 


इसलिये इन [ पृथ्वी आदि पद्नभूत तथा दिकू, काल और मन ] आठ 
[ द्रव्यों | से अतिरिक्त [ किसी नवम द्रव्य को | बुद्धि आदि ग्रुणों का आश्रय 
कहना चाहिए | वही [ नवम द्रव्य ] आत्मा है । 

[ इस का साधक ] प्रयोग [ अनुमान वाक्य ] इस प्रकार है। १-बुद्धि 
आदि पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से भिन्न द्रव्य में आश्रित हैं | यह प्रतिज्ञा हुई ] 
२-पृथिव्यादि आठ द्रव्यों में अनाश्रित होकर [ गुणा ] होने से [ यह हेतु हुआ ]। 
३-जो पृथिवी आदि आठ द्र॒व्यों से भिन्न द्रव्य में आश्रित नहीं होता वह प्रृथि- 
व्यादि आठ द्रव्यों से व्यतिरिक्त द्रव्य में अनाश्वित गुण भी नहीं होता | अपितु 
पृथिव्यादि आठ द्रव्यों में आश्रित गुणा ही होता है यह व्यतिरेक व्याप्ति हुई | 
जसे रूपादि [ यह उदाहरण हुआ इस प्रक/र ] यह केवल व्यतिरेकी [ अनुमान 


वाक्य ] है 
अथवा अच्वय-व्यतिरेकी [| अनुमान वाक्य इस प्रकार हो सकता है | जसे 


वृद्धि १ पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से अतिरिक्त द्रव्यों में आश्रित हैं, [ यह 
प्रतिज्ञा हुई ] २ पृथिवी आदि आढ द्र॒व्यों में. अनाश्रितं होकर गुण होने से 
[ यह हेतु हुआ ] जो जिस [ द्रव्य ] में ' अनाश्रित गुण होता है वह उससे 
'भिन्न [ द्रव्य | में आश्रित [ गुण ] होता है जेसे प्रथिवी आदि [ आठ 
द्रव्यों | से अतिरिक्त [ नवम द्रव्य ] आकाश में आश्रित है। [ यह उदाहरण 
हुआ । इस प्रकार यह “अन्वय व्याप्तिका उदाहरण बन जाता है। और व्यतिरेक 


विभुत्वपक्षः ] प्रसेयनिरूपणम्‌ १४६ 


रिक्ताकाशाश्रय इति। तथा च बुद्धयादय: प्रथिव्याद्यष्टद्रव्यातिरिक्ताश्रया: | 
तदेव॑ प्रथिव्याय्ष्टद्रव्यग्यत्तिरिक्तो नवमं द्रव्यमात्मा सिद्ध:। स च' 

सत्र कार्योपलम्भाद्‌ू विश्यु७ परममहत्‌परिसाणवानित्यथ: | विसुत्वात् 

नित्योड्सो व्योमवंत्‌ | सुखादीनां बेचित्यात्‌ ग्रतिशरीरं भिन्नः | 


व्याप्ति का उदाहरण पहिले दिखा चुके हैं । इसलिए आत्मा का साधक यह 'अन्वय 
व्यतिरेकी” अनुमान वाक्य भी बन सकता है। ] इस लिए बुद्धि आदि [ गुर ] 
पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से अतिरिक्त द्रव्य में आश्रित [ गुण | हैं । 
इस प्रकार पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से अतिरिक्त [ बुद्धि आदि गुणों का 
आश्रयभूत ] तवम द्रव्य आत्मा? सिद्ध हो गया । और वह. सर्वत्र कार्य [ अहृष्टा- 
नुरूप फल ] की उपलब्धि होने से 'विशरु” अर्थात्‌ 'परममह॒त्‌ परिमाण” वाला है। 
और 'विशु' होने से वह आकाश के समान नित्य [ भी | है। और [ प्रत्येक 
व्यक्ति के ] सुख आदि के भिन्न होने से प्रत्येक शरीर में [ आत्मा भी | 
अलग अलग है। 
विश्वुत्वद्वादी पक्त-- 
यहां 'स च सत्र कार्योपलस्भाद्‌ विश्व, परममहत्‌परिसाणवानित्यर्थ:” यह 
पंक्ति विशेष रूप से समझने योग्य है। यहाँ जिस आत्मा का वर्णन किया जा 
रहा है उसके विषय में ही आगे 'सुखादीनां वेचित्र्यात्‌ प्रतिशरीरं भिन्न यह 
भी लिखा है इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह “शरीरस्थ आत्मा? 
अर्थात्‌ 'जीवात्सा? का ही वर्णन है। और उसको विश्वु अर्थात्‌ व्यापक या 
“परसमहतपरिमाणवान्‌? माना है। “जीवात्मा? के इस विश्वुत्व को सिद्ध करने 
के लिए सबंत्र 'कार्योपलम्भ? को हेतु रूप में प्रस्तुत किया है। “सर्वत्र कार्योंप- 
लम्भातं! का अभिप्राय यह है कि न्याय सिद्धान्त में जिस वस्तु से जिस व्यक्ति 
को किसी अकार का भोग प्राप्त होता है उस वस्तु की उत्पत्ति में वस्तु की 
उत्पादक अन्य कारण सामग्री के अतिरिक्त उस व्यक्ति का 'अच्ष्ट' या धर्म और 
अधर्स भी एक कारण होता है। जतएवं किसी घट के निर्माण सें चक्र, चीवर, 
कुछाल, कपाछ, आदि अन्य कारण सामग्री के साथ उससे भोग होने वाले 
व्यक्ति का 'अदृष्ट! भी उसमें कारण होता है। एक ही कुम्भकार के बनाए और 
एक ही 'अवा! से पकाए गए घढ़ों सें भी परस्पर सेद देखा जाता है। कोई 
अधिक पका कोई कम पका होता है। यह जो कार्य में भेद मिलता है. इसका 
कारण भोक्तार्जो का 'अदृष्ट' सेद ही है। एक ही उद्यान में खड़े, एक ही पानी 
से सींचे गए, वृक्षों के फलों में भेद होता है। वहां भी भोक्ताओं का जद! 
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उस भेद्‌ का कारण है । इस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन में जिस जिस वस्तु से 
भोग प्राप्त होता है वह किन किन स्थानों में विभक्त है इसका परिगणन सम्भव 
नहीं है । जहाँ भी वह पुरुष पहुँच जाय वहीं उसको भोग आघत होगा । इसलिए 
उसके भोग की सामझी सर्वत्र है यही मानना चाहिए। उस स्थान विशेष पर 
उस वस्तु की उत्पत्ति में यदि उस व्यक्ति का 'अद्ृष्ट! कारण है तो यह मानना 
चाहिए कि सर्चन्न उस 'अद्ृष्ट! का सम्बन्ध है । यह तभी हो सकता है जब कि 
उस “अदृष्ट! के अधिकरण 'भात्मा!की सत्ता सर्वत्र सानी जाय । इसीलिए आत्मा 
की सर्वत्र सत्ता मानने के लिए उसको “विश्व! या परमहत्‌ परिमाण वाला मानना 
आवश्यक है। यही 'सर्वन्न कार्योपलम्भाद्‌ विभ्ु” इस पंक्ति का आशय है। 
मध्यमपरिभाणचादी पक्ष-- 

न्याय आदि अनेक दुशरनों में जीवात्समा को 'विश्षु! माना गया है और इस 
'स्न्न कार्योपलम्भाद्‌ विश्यु/ को ही उसके 'विभुत्व” का उपपादक हेतु साना 
गया है। परन्तु इसके अतिरिक्त आत्मा को 'मध्यमपरिमाण और 'अशुपरिमाणः 
मानने वाले पक्ष भी पाये जाते हैं। जेन विद्वान्‌ आत्मा को “सध्यम परिसाण! 
अथवा 'देहपरिमाण? मानते हैं । 

परन्तु मध्यम परिमाण? मानने सें सबसे प्रमुख दोष यह है कि 'सध्यम 
परिमाण? वाले सभी पदार्थ अनित्य होते हैं। 'मध्यम परिमाण”ः जन्‍्य या 
अनित्य पदार्थों में ही रहता है। नित्य पदार्थ या तो “अणु परिसाण” वाले होते 
हैं अथवा 'विश्ञुः अर्थात्‌ 'परममहत्परिमाण! बाले। “जीवात्मा? के फछ भोग 
आदि की व्यवस्था उसको नित्य मानने पर ही बन सकती है। इसलिए उसको 
नित्य मानना आावश्यक हे । और नित्य होने की दशा में दो ही मार्ग हैं या 
तो उसे “अणु परिमाण” माना जाय अथवा विश्ञ!। “मध्यम परिमाण! नहीं 
माना जा सकता है। इसलिए “जीवात्मा? को 'सध्यम परिमाण” अथवा 'देह 
परिसाण” वाला मानना उचित नहीं है । ै 

न्याय के अतिरिक्त सांख्य आदि अन्य दशानों में भी जीवात्मा को विभ्रु 
साना गया है। विश्वु मानने का आधार ऊपर दिखाया जा चुका है। सच 
सर्वत्र कार्योपलुम्भाद्‌ विभ्ु” । सर्वन्न अच्ष्टानुरूप फलभोग रूप! 'काय” की 
उपलब्धि होने से जीवात्मा विभ्रु है। इसके अतिरिक्त अशु पक्ष में एक देश- 
स्थित आमा से सकल देह व्यापिनी चेष्टा आदि का नियंत्रण नहीं हो 
सकता दै । इसलिए जीवात्मा को विभ्रु मानना चाहिए यह विभुवादियों का 
अभिम्राय है। । 
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जीवात्मा के 'विश्वत्ववाद! की आलोचना--- 

' परन्तु यह “विश्ुत्व पक्त! भी नितान्त निर्दोष पक्ष नहीं कहा जा सकता 
है देहादि के साथ जीवात्मा का सम्बन्ध होना ही जन्म और देहादि से उसका 
वियोग होना ही झूृत्यु है । जन्म के समय जीवात्मा का शरीर में आना और 
झत्यु के समय जीवात्मा का शरीर को छोड़ जाना यह दोनों बातें उसको 
“विश्व” मानने में नहीं बन सकती हैं। विभ्रु पदार्थ तो सर्वत्र व्यापक है । 
उसका आना जाना नहीं वन सकता है। फिर जीवात्मा को भोग तो शरीर 


देश में ही होता है । बिना शरीर के अथवा शरीर से बाहर तो किसी प्रकार 
का भोग नहीं होता। तव शरीर से बाहर उसको 'विश्ञ' मानने से क्या छाभ। 


ववेत्र कार्योपलम्भाद्‌ विश्यु” कह कर जो उसके “विश्वुत्व” का उपपादन किया 
है सो सुख-दुःख रूप काय की सर्वत्र उपलब्धि तो देह के वहाँ पहुंचने पर 
ही होती है देह के पहुंचे विना नहीं होती । उस दशा में वहाँ अन्य समय 
में भी जीवात्मा रहता है ऐसा मानना उचित प्रतीत नहीं होता है । 


और प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति में भोक्ता के अदृष्ट को कारण समान कर 
6 ््छ र हे & 
उस पदाथ की उत्पत्ति काल में भोक्ता के अचद्ृष्ट का सम्बन्ध हो संके केवल 


इस दृष्टि सें जीवात्मा को विभ्वु कहा जा सकता है। उसमें भी आपत्ति यह 
है कि एक वस्तु से जनेकों व्यक्तियाँ को भोग होता है उन सबका अदृष्ट 
उस घस्तु के निर्माण में कारण होगा तो इस अकार प्रत्येक पदार्थ के अनन्त 
कारण मानने होंगे और उससे बड़ा गौरव होगा । इसके अतिरिक्त यह सभी 
जीवात्मा एक समान जाकार वाले समान -परिमाण .वालछे हैं। उन सबकी 
एकन्र स्थिति केसे हो सकेगी। व्याप्य-ब्यापक भाव से तो दो पदार्थ एक 
जगह रह सकते हैं । परन्तु व्याप्य-व्यापक भाव के लिए उनमें स्थूछ सूचम का 
तारतस्य होना चाहिए जीवात्माओं सें परस्पर बेसा तारतस्थ नहीं है। 
इसलिये समानाकार अनेक जीवात्माओं की एकन्न स्थिति का उपपादन 
भी नहीं हो सकता है। यदि आत्मा को विभु मानेंगे तो उसके साथ 
अनेकात्मवाद के स्थान पर 'एकात्मवाद! का मानना अधिक सुसद्भत होगा । 
जो कि नेयायिर्कों को अभीष्ट नहीं है। ऐसी दुशा में विभुत्व पक्ष भी सुसद्गतं 
प्रतीत नहीं होता । 
जीवाप्मा का भअणुत्ववादी पक्त--- ह 

उस दुझ्ञा में जीवात्मा के परिमाण के विपय में तीसरा अणुत्व पक्ष शेप 
रह जाता है | इस अणुत्व पक्त में मुख्य दोप यह दिया जाता है कि शरीर के 
एक देश सें जीवात्मा के स्थित होने पर सारे शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण 


श्श्र .: तकसाषा [ अणुत्वपक्ष: 


और इशारीर के भिन्न भिन्न स्थानों में होने वाली वेदुनाओं का अनुभव जीवात्सा 
को केसे हो सकेगा । इसका समाधान अधिक कठिन नहीं है शरीर की रचना 
में तारयंत्र के समान इस प्रकार की व्यवस्था की हुई है कि किसी भी स्थान 
पर हुई क्रिया की सूचना तुरन्त केन्द्रस्थान में पहुँच जाती है और उसकी 
प्रतिक्रिया उचित स्थान पर हो जाती है। इसके लिए शारीर में ज्ञानवाही 
और क्रियावाही तन्तु माने गए हैं। उनके द्वारा आत्मा को एक देशस्थ मानने 
पर भी देहव्यापिनी क्रियाओं के नियंत्रण सें कोई बाधा नहीं होती । इसलिए 


जीवात्मा को अणु परिमाण मानने सें कोई वाधक हेतु प्रतीत नहीं होता है । 
इसके अतिरिक्त जीवात्मा को भणु मानने में जन्म के समय उसके शरीर 


के साथ संयोग तथा झत्यु के समय शरीर से वियोग का उपपादन भी हो 
सकता है । जो विश्युत्व पक्ष में नहीं बन सकता है। अतएवं “जणुत्व” पक्त 
अधिक थुक्तिसड्रगत है। उपनिषदों में जीवात्मा के अणुत्व के प्रतिपादक 
अनेक वचन भी मिलते हैं। उनमें कुछ वाक्य यहां दे रहे हैं -- 

'एंषो अणुरात्मा चेतसा वेद्तिव्य: । 

'अन्तः्शरीरे ज्योतिर्सयो हि शुओड्य पश्यन्ति यतयः '्ञीणदोषाः? । 

“अगुषप्ठसान्नः पुरुषोडन्तरात्सा सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट:। 

'त॑ स्वाच्छरीरात्‌ प्रवृहेन्मुआादिविषीकां धेयेंण । त॑ विद्याच्छुक्मस्तमिति” ४ 
इन वाक्यों में अंगुष्ठमात्रःः शब्द जीवात्मा के अणुत्व का ही सूचक है। 
अडुष्टमान्न पुरुष निश्चकर्ष यमो बरात” आदि वचनों सें अन्यत्र भी आत्मा को 
“अंगुष्टमात्र! कहा गया है। परन्तु यहां अंगुष्ठमान्न पद्‌ सूचम शरीर सहित आत्मा 
का आहक है अथवा लक्षणया अणुत्व का बोधक है यही मानना होगा। 
अन्यथा अंगुष्ठमान्नत्व के मध्यम” परिमाण में आ जाने से वह “अंगुष्ठमात्र' भी 
अनित्य हो जायगा। कठोपनिषद्‌ के उपयुक्त वचन में शरीर से उसके 
निष्क्रणण का वर्णन बड़े सुन्दर दृष्टान्त से किया गया है 'सुझ्लादिवेषीकां? 
जेसे सरकण्डे की मूंज के भीतर से सींक निकक आती है और मूंज ज्यों की 
यों बनी रहती है । इसी प्रकार 'घि्यण” धीरे से आत्मा को निकाल लिया 
जाता है। यह जो जीवात्मा का देह में प्रवेश और देह से निर्गम है वह 
अणुत्व पक्ष के अतिरिक्त अन्य पक्षों में नहीं बनता है । इसलिए जीवात्सा को 
अणु ही मानना युक्तिसद्गत है । 

आत्मा का स्थाच-- | 
अणु होने की अवस्था में शरीर में आत्मा का स्थान कौन सा साना जाय 


१ मुण्डक ३, ९१ २ मुण्डक ३, ७। ३ कठ० २, १० । 
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यह प्रश्न उपस्थित होता है । इसका उत्तर उपयुक्त कठोपनिषद्‌ के वाक्य सें ही 
मिल जाता है। “सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट” कह कर कठोपनिषद्‌ ने हृदय 
को ही उसका स्थान माना है। भारतीय विचार धारा के अनुसार हृदय ही 
आत्मा का स्थान है। इसीलिए हृदय शब्द्‌ की 'हृदि अयम््‌ हंदुयम! यही 
निरुक्ति की गई है। “तस्य एतदेव निरुक्त हृदि अयं॑ हृदयमिति!। यूनानी 
दार्शनिकों में “अरस्तृ? [२८४ से ३२२ ई० पूव| हृदय को ही ज्ञान और आत्मा 
का केन्द्र मानता था। सन्नहवयीं शताब्दी में प्रसिद्ध फ्रेंच दाशनिक 'ेकार्ट! 
[ १७५९६ से १६७० ] ने हृदय के स्थान पर सस्तिष्क की नलिका में स्थित 
'प्रीनियछ! नामक ग्रन्थि को ज्ञान अथवा आत्मा का केन्द्र माना है । 
हमने अपने 'दर्शनमीमांसा” अन्ध में इस सव विषय को इस प्रकार लिखा है-- 
जीवात्मानं निरूपयति--- 
तंत्रात्मा चेतनो नित्यो, ज्ञानादीनां समाश्रयः। 
समाहितेकधीगम्यो,.._ स्वगुणानुमितोड्थवा ॥ १ ॥ 
न्यायसूत्रेष. प्राधान्याजीवात्सेव निरूपितः । 
पर शास्त्रेषु जीवात्मा, परमात्मा चेति स ह्विधा ॥ २॥ 
मध्यमपरिसाणवाद निराकरोति-- 
विभुन्यायादिसिद्धान्ते, जीवोअणुवेदिकि नये। 
देहमात्रपरिच्छित्ञी. मध्यमो जिनसम्मतः ॥ ३ ॥ 
जीव एव... दरीरस्थश्रेण"्ने.. सर्वदेहगः । 
शरीरच्यापिनीः सर्वाःस च गुद्गवाति वेदनाः॥ ४ ॥ 
देहाकारर्ततोी जीवो जिनशासत्रेपु सम्मतः । 
अनित्यत्वप्रसब्ञात्त मतमेतन्न सद्गतम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनित्यास्तु मताः सर्च मध्याकारा घटादयः। 
अनित्यो मध्यमो जीवो, नित्योअ्णुविभुरेव वा ॥ ६ ॥ 
विभ्वुत्ववादमालोचयति--- 6 
अणुर्नानुभवेत्‌ सर्व, सर्वदेह न चालयेत्‌। 
तस्मान्नन्‍्यायादिसिद्धान्ते सम्मतो विभुरेव सः॥ ७ ॥ 
परं विश्वुत्व-पक्तोड्य * बहुदोपसमाकुछः । 
न॒सामान्येन सौकर्यात्‌ स्वीकर्तु तत्त शक्यते ॥ < ॥ 





$ दर्शन सीसांसा ७। 
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विभ्वु्यदि भवेज्जीवो वहिदेहाद विनिःख्तः । 
सर्वस्त्वनुभवो देहे बहिष्टवे कि. प्रयोजनम्र्‌ ॥ ९ ॥ 
विभोश्व सर्वव्यापित्वान्न गतागतिसम्भवः । 
जीवस्यातो विभ्ञुत्वे हि, न स्यादस्य गतागतिः ॥ १० ॥ 
जन्म देहादिभियोंगोी वियोगो झूत्युरेव व । 
विभोजजन्म च खझत्युश्व गत्यभावान्न सम्भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
विभोद॒हादिभियोंगो जीवस्य सुस्थिरः सद्दा। 
जन्मस्व्यु-व्यवस्थाये करुप्यं देत्वन्तरं भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
विभुत्वे तुल्यरूपत्व॑ वहुत्व॑ चापि सम्मतम्र । 
वहूनां तुल्यरूपाणां कथमसेक्रत्र संस्थितिः ॥ १३ ॥ 
अणुत्वपक्ष सिद्धान्तय ति--- 

तस्मादणु्मतो जीवो नित्योड्नेकः समः सदा । 

एकदेशस्थितो देहे सर्व वेत्तु च स ज्ञमः॥ १४ ॥ 

याँत्रिकी रचना देहे ताहशी प्रश्रुणा कृता। 

स क्षमः सर्वविज्ञाने हद्ेशेषपि स्थितों यथा॥ १५॥ 

हृडेशे सुस्थितो जीव ईशश्वात्र प्रतिष्टितः । 

तस्मादत्रेव संप्रोक्तः साक्षास्कारोड्नयोः सदा ॥ १६ ॥ 

ईश्वर की चचौ--- 
आत्मा के साथ “ईश्वर” का विवेचन दुर्शनों का मुख्य विपय होना चाहिए 

था। परन्तु प्रायः प्सार्णों के विवेचन के प्रपशञ्ञ में फँस कर दुशनों ने सुख्य 
प्रसेय परमात्मा के निरूपण में बहुत उदासीनता से काम लिया है। यहां भी 
तकभाषाकार ने ईश्वर के विषय सें कुछ भी नहीं छिखा है। तथ्वदृष्टि से देखा 
जाय तो अमार्णो के विषय सें इतना विस्तार न करके यदि सबसे मुख्य प्रमेय 
ईश्वर के विवेचन में अधिक से अधिक भाग का उपयोग होता तो वह अधिक 
उपयुक्त होता । परन्तु जान पड़ता है कि इन ग्न्थकारों ने 'साधन? भूत प्रसाणों 
को ही सब कुछ समझ कर उनको ही 'साध्य” जेसी प्रधानता ढ़े दी है । और 
सुख्य अमेय ईश्वर की नितान्‍्त उपेक्षा कर दी है। यद दुर्शनशासत्र के गौरव को 
कम करनेवाली स्थिति है। तक॑भाषा की इस कमी को पूरा करने के लिए हम 
अपने लिखे न्‍्यायकुसुमाअलिपरिशिष्ट” में से कुछ कारिकाएं जिन में ईश्वर- 
विषयक चर्चा-की गई है यहां उद्धत कर रहे हैं । 


१ दृशनमीमांसा ७। 


न 
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प्रमाणविषयीकभूत॑, यावज्ज्ञानस्थ. गोचरस्‌ । 
प्रमेय॑ तद्धि विज्ञेयं, संविभक्तं द्विधा स्थितस्‌ ॥ १ ॥ 
हश्य तत्र प्रक्ृत्याख्य, जगदेतज्डात्मकम्‌ । 
चेतन सर्वमात्माख्यं, दिधा जीवेशरूपतः ॥ २ ॥ 
“तदेतत्‌ बत्रितय नित्य, मिथो भिन्न स्वरूपतः । 
तत्व॑ 'सौपणदृष्टान्ते! वेदे विस्पष्टमीरितम्‌ ॥ ३ ॥ 
ऋग्वेद! में एक मंत्र आया है जो इस प्रकार है--- 
दा सुपर्णा सयुजा सखाया समान बृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल.स्वाद्वत्ति, अनश्नन्नन्योड्मिचाकशीति ॥ 
इस मन्त्र का भावार्थ यह है कि मित्र रूप और साथ रहने वाले दो पत्ती 
एक समान वृत्त पर बेठे हुए हैं उनमें से एक उस दक्ष के स्वादु फर्को का 
भक्षण करता है और दूसरा न खाता हुआ शोभित हो रहा है। इस मन्त्र सें 
अलझ्टार रूप से 'अकृति! रूप “वृक्ष! के ऊपर बेंठे हुए 'जीव! तथा ईश्वर! 
रूप दो 'पत्षियों' का वर्णन है। जिनमें से एक अर्थात्‌ जीवात्सा! उस “प्रकृति? 
रूप बृक्ष के फर्लों को भोगता है और दूसरा उस का भोग नहीं करता है। 
यह प्रतिपादन किया गया है। इसी 'द्वा सुपर्णा' वाले इृष्टान्त को ऊपर की 
कारिका में 'सौपर्ण दृशान्तः कहा है। इस मन्त्र से 'सोपर्ण दृष्टान्त! के द्वारा 
ईश्वर, जीव तथा भ्रकृति इन तीनों तत्वों की नित्य सत्ता सिद्ध होती है। 
न्‍्यायशासत्र भी इन तीनों की नित्य सत्ता मानता है। ईश्वर नित्य है और 
वह जगत्‌ का निमित्त कारण है। प्रकृति भी नित्य है जोर वह जगत्‌ का 
उपादान कारण है। जीवात्मा भी नित्य है उसी के भोगापचर्ग सम्पादन के 
लिए ईश्वर, प्रकृति रूप उपादान कारण से घटादि के समान सृष्टि का निर्माण 
करता है। “ह्षित्यादिक सकठंक कार्यत्वात्‌ घटवतः इध्यादि रूप में ईश्वर सिद्धि 
के लिए जिन -अनुसानों का प्रयोग नेयायिक आदि करते हैं उनका यही 
अभिप्राय है । 
परमात्मा निरूपयति-- 
* परमात्मा जगतस्रष्टा, सर्वज्ञः स्वंशक्तिमान्‌ । 
सबच्चिदानन्द्रूपश्च, झोको नित्यो विभ्वुस्तथा ॥ ४ ॥ 
निमित्तमात्र सर्गेज्सो, जीवाच्च प्रकृतेः छ्रथक। 
प्रणवादिपदेवाच्यस्तथा वेदप्रकाशकः ॥ ५ ॥ 


३ न्यायकुसुमाञ्षलि परिशिष्ट । २ ऋरवेद १, १६०, २०। तथा झुण्डक ३; १॥ 
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तदस्तित्ये च॑ तद्बपे विवादों बहु धश्यते 


कैन्‍न्‍म, 
जज 


दृशनानां च॑ धर्माणां भेदस्तन्मूछको मत्तः 


'जडाद्वेत! निराकरोति-- 


वहस्पतिसमाः अल्ला. नच्याश्र स्पेन्सरादयः 
जडाद्वेतपरा न-सात्ममात्रापछापकाः 
पद्चभतानि तध्चानि, यथद्वा भ्रतचतुष्टयम 
जडाउ्जडाध्मक॑ तेभ्यो.. जगत्सर्व पवर्तते 
जडाद्ेतपरा ये तु, चेतनाहंतिनश्र ये 
अग्गहीतार्थतत्ती. तु, - समावेतावबदिकोी 
जड़ वा चेतन वच्वमेकमेव भवेद यदि 
कथन्नामावकस्पेत, दृश्यमसाना भिदानयो: 


अन्न अन्‍्कक, न अरच्क ## 
अमन, शक हु अ्ण्छके 


स्वभाववाद निराकरोति-- 


कम्न्‍्क 
बढ 


लोकायताश्र बौद्धाश्न, तथा चान्ये5पि नास्तिकाः 
सर्ग स्वाभाविक मत्वा, प्रतिपेधन्ति चेश्वरम्‌ 
सर्गस्याकस्मिकत्वे तु, तद्दिनाशो न सम्भवी 
हेतोर्नाशात्त॒ कार्याणां, विनाशोड्प्युपपथते ॥ 
नियतावधिकार्याणां, दर्शनाच्छुतिबोधितः 
कार्यकारणभावो<्य॑, स्वीकर्तव्यस्व्वक्ामतः ॥ 
मनसाप्यचिन्त्यरूपस्य, सूचमस्य जगतो धभुवस्‌ । 
उत्पत्तिश्न॒ व्यवस्था च॑ सर्चज्ञादेव सम्भवेत्‌ ॥ 
घुद्धबपेत्ञा व्यवस्थाउस्य, रचना च सुदुप्करा । 
चेतलापेकज्षिणी नित्य, जडाद्वेते न कछपते ॥ 
अभिरुपण्णी' जरू शीत, सर्गमेव॑ निदर्शनात्‌ । 
यस्तु स्वाभाविक बूते, नासी न्‍्यायेन सन्ञतः ॥ 
स्वाभाविकेडपि सामथ्यं, चेष्टिकादो विशेषतः । 
न भवनादिनिर्माणं,, दृष्ट चेतनसन्तरा ॥ 
एवं प्रकृतिसामधथ्यं-मान्राज्ष सर्गसम्भवः । 
नापि युक्ता व्यवस्थाउस्थ, सम्भवेचेतन बिना ॥ 


यतः सर्मो व्यवस्था च, नियन्तारमपेक्षते । - 


तस्मांन्रेव. जडाद्वेत-पत्षो युक्तियुतो भवेत्‌ ॥ 


3 न्‍्यायकुसुमाअ्षलि परिशिष्ट क । 


[ ईश्वरमी मांस! 





९५ 


१०॥ 


११ ॥ 


१२ ॥ 


१३ ॥ 


१४॥॥ 


१६ | 


१६ ॥॥। 


१७ ॥ 


१८ ॥ 


१५१) 


ईश्वरमीमांसा ] 


ेतनाट्रैववाद! निराकरोति 
लोके.. चहुत्तर॑ 
चेतनाहवेतपक्षे 
कूटस्थ॑ चेतन ब्रह्म, 
तदसावे.. कर्थ 


छु, 


तच््वं, 
तत्सच्च 


प्रमेयनिरुपणम्‌ 





जड़मन्नाजुभूयते । 


कथन्नास जडीभवेत 


इद च्श्यसयं कुष्टा, चेंतलोड्यं॑ जर् त्विदस । 


० ७ * ५ ७ सेंदो . ] कप 
कथध॑ स्थाचइेतनाइते, भेदोड्यं सबसात्षिक्त ॥ २२ 


झठो 


प्रत्यात्माजुसवा कविद्, 


नव्यात्र॒प्रत्नाश्न, चेंतनाहतवाति 
विश्व मिच्येति चक्षत्ते॥ 


के 


हृतवादिनः । 


रज्यो सर्पादि विद्वान्दि-स्तथा स्वमाहियत्ययः । 


दाघ्यकेड्सों सतों मिख्या 
दाघ्ददब्चदचा रचा पचब्दा; 
अत ति2। 5 अम35म 
हदाध्यद्र्ंद पबुसध्चातक्, 
रु 


घेतनाउ दपक्षे 
घंतदाद्वदपक्लास्च, 


सस्समिन्‌ यह 


न अप द्ाध्यदे जज, कल 
सच चदइ दाध्यत ऊदद ॥ 
कफ 


साहरसमसाइहूसचद 


साहससाच्रहूद । 


्नजनता जा, 


बज 5ा 


सस्माधवापपचते न 
सक्साल्दापपद्यद्ध 





लोकानसदविरोधघाद >> 5८ सिद्वय 
डइकालुसदावराकऋाद , बझ्द सिल्मांद नद्चधका३ 
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लोके, प्रथिव्याद्युपलम्यत्ते ॥ २१ 


0९ 


नावकत्पते ॥ २० ॥ 


पा 


| 


प 


नर 


हनन 
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घ्र्प तकसाषा [ ईश्वरमीमांसा 


लतातन्ताबुपादानं,, शरीर तद्बचेतनम्‌ । 
चेतन च निमित्त स्या-न्नाभिन्नमुभयं तततः॥ ३४॥ 
जडचेतनसंभिन्ना,. छूतेकामिमता यदि । 
जडा<जडात्मक तहिं, किन्नु अद्यापि करुप्यते ॥ ३५ ॥ 
जडाउजर्ड विरुद्ध ठु, रुपसेकत्र पश्यता। 
सामानाधिकरण्यं॑ हि, तेजस्तिमिरयोः कृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
किन्ते प्रयोजन सिद्धबेत्‌, कुर्बतः छ्लिट्कलपनाम्‌ । 
जडाउजडात्सक तत्त्व भिन्नमास्थोयतामतः ॥ ३७ ॥ 
लूतातस्तुच्शन्तं सज्ञमयति-- 
जगतः सूजने चंब, पालने चाथ नाशने। 
निमित्तत्व॑ प्रभोः, प्रोक्त, नोभयत्व॑ निदर्शने ॥ ३८ ॥ 
स्वदेहसुलभं तत्वम्मपादाय. जढ॑ यथा । 
'सजते गृहते' तन्‍्तुं, छता काले यथोचितम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
एवं भ्रकृतिमादाय, विश्व निर्माति चेश्वरः । 
जक्षिणोति वव स्वयं काले, सोड्यमर्थो निदर्शने ॥ ४० ॥ 
नेवाभिन्ननिमित्तोपा-दानकत्वमुदी रि तम्‌ । 
जडा5जर्ड विरुद्ध नो ततो ब्रह्म प्रकरप्यतास्‌ ॥ ४१ ॥ 
मत्पिण्डरष्टान्तं सज्ञमयति-- 
यन्न चब्रह्मणो ज्ञानातू, सर्वज्ञानं प्रतिश्रुतम॒ । 
यथा मत्पिण्डविज्ञानात्‌, ज्ञातं स्न्तु रूण्सयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एवंविधे तु दृष्टान्ते, विकारार्थे मयट्‌ श्रुतः । 
तद्थः भक्तत्तेज्ञानादू, विकारों ज्ञायतेडखिरः ॥ ४३ ॥ 
एवचच्ेद्‌ ब्रह्मणो ज्ञानातू, सर्वज्ञानमभीष्सितम्‌ । 
विकृृतं वे भवेद्‌ बहा, कूटस्थ॑ नोपपयते ॥ ४४ ॥ 
किल्च ज्ञातेथ्प्युपादाने, लोहे चाथ झदादिके! 
तह्िकारास्तु दुरज्स्‍या, यन्त्रदेहादयो मताः॥ ४५॥ 
ब्रह्मज्ञानेपि न ज्ञात॑ विश्वनिर्माणकीशलूम्‌ । 
तत एपा प्रतिज्ञा तु हीयते लोकदर्शनात्‌ ॥ ४६ ॥ 
किद्च दृष्टान्तसामर्थ्यात्‌, प्रकृतित्व॑ समर्थितम्‌ | 
न निमित्तमतो ब्रह्म, जड स्यात्नोभमयात्मकम्‌ ॥ ४७ ॥ 


नवीनवेदान्तस्य अवैदिकत्व॑ दर्शमति-- 
नोपादानमतो त्रह्म निमित्त केवलन्तु तत्‌। 


ईश्वरमीमांसा ] प्रमेयनिरूपणम्‌ श्ध् 





उपादानब्व विश्वस्य विज्ञेया प्रकृतिः एथक॥ ४८॥ 
ततो नव्ये तु- वेदान्ते यदद्वेत . प्रसाध्यते । 
सर्व वेदविरुद्ध॑तत्‌, तन्न किंश्विन्न वेदिकस्‌ ॥ ४९ ॥ 
तत्र॒ त्वाविद्ोको जीव, ईखरश्रापि मायिकः । 
तत्व॑ ब्द्मैव जीवेशो तद्ठिवर्तों जगत्‌ तथा ॥ ५० ॥ 
प्रकृतिर्भावभुताउपि, साया? . शब्दात्तथोद्तिा । 
स्वप्तवत्च॒ निरालम्बा . सर्वा  सर्गस्थितिमंता ॥ ५१ ॥ 
एपां नेको5पि सिद्धान्तो, वास्तवों वेदिको5थवा । 
सा सर्वा शाहरी माया, तत्त्वदृष्टि व्यपोहति॥ ५२ ॥ 
जवाध्यं लोकमग्रत्यक्ष, यज्च॒ वेदोदित भ्रुवम््‌ । 
तन्मिथ्याञ्गोचरं छुद्धेश, कल्पनाप्रभवं- च सत्‌ ॥ ७५३ ॥ 
तथ्यं॑ वितर्थ' छुरुते, वितर्थ' तथ्यमेच च। 
सा तु मायेव विज्ञेया, विदुपां बुद्धिमोहिनी ॥ ५४ ॥ 


सांख्यस्य निरपेक्षप्रधानकारणवादं निराकरोति--- 

| अचेतनं यथा क्षीरं, वत्सबवृद्धये प्रवर्तते । 
प्रधान जडमप्येवं, स्वतः सर्गाय करुपते ॥ ५५ ॥ 
निदर्शनवलेनेवं, सांख्यम्मन्यास्तु केडपि वे। 
मत्वा जगजडोद्धतं, नाद्भीकुवेन्ति चेश्वरस्‌ ॥ ७६ ॥ 
किन्तु क्षीरप्रवृत्ति साअचेतनादथ चेतनात्‌। 
जायते मूठकल्पेस्तु, वराकेन॑ विचारितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
तन्नछीरप्रचूत्तेवें, निदान चेतन सतम्र । 
अन्यथा संख्रवेद्‌ दुग्धं, मतायासपि सातरि॥ ७८ ॥ 
नेव दृष्टा सतायान्तु,. क्षीरवृत्तियंतस्ततः । 
निदर्शनाभासमूला, सेपा ज्लेया प्रतारणा ॥ ५९ ॥ 
ईश्वराधिष्टितादेव,.. प्रधानात्‌ सर्यंसस्भवः । 
न केवलाद्धिष्ठान-मन्तराअ्स्य समुद्धवः ॥ ६० ॥ 
ततश्न सांख्यम्मन्यानां पक्तो न न्यायसहृतः। 
जवेदिको भुवं चेप, न श्रौतो नापि यौक्तिकः ॥ ६१ ॥ 

सीमांसकानां जग ज्नित्यत्ववादं निराकरोंति-- 

न लयो न भवोस्पत्तिनित्यः सर्गः सनातनः । 
तस्साजग ज्निमित्तार्धा, व्यर्थेवेश्वरकल्पना ॥ ६२ ॥ 


१६० 


तकमाषा : 


[ ईश्वसमीमांसा 


वेदेडप्यपौरुषेये तो, स्वतः प्रासाण्यसम्भवात्‌ । 


नेश्वरापेत्षि. प्रामाण्यं, ततो नासौ प्रकर्प्यताम ॥ 
कश्चिन्मीमांसकम्मन्य-स्तर्काभासससाश्रयः.॥ 
वेदानुगो5पि वे चित्र, अत्याचष्टे. परेश्वरम्‌ ॥ 
नासदीये तु ऋदकसूक्ते, लयावस्था अदर्शिता। 
अभिध्यानात्तथेशस्य, सर्गोत्पत्तिश्व॒ चर्णिता ॥ 
आविर्भांवश्व वेदानां, परेशाद्‌ दशितो मुहुः 

स्‍्फु्ट पुरुषसूक्ते च, तसतो नापौरुषेयत्ता ॥ 
ततश्नापोरुषेयत्च-नित्यस्वे वेदसर्गयोः । 
न वेदे सम्मते क्वापि, ध्रुवं॑ तेब्वेदिके ततः॥ 
ज्ञान गुणी गुणी चेशो, वेदों नून॑ तदाश्रयः | 
सर्वविद्यामयो ज्लेगो, न कमेंकपरो मतः॥ 
चेदिकेनाप्यनेनेवं, दर्शिता वेदबाह्यता । 
मूर्खमिन्नादतः श्रेष्ठो विद्वाज शत्रु! प्रकीर्तितः ॥ 


ईश्वरस्य स्वरूप॑ दुर्शयति-- 


ईश्वरोड्य॑ निराकारः. सर्वज्ः सर्वशक्तिमान्‌ | 
अनादिरिविकारी चा-ननन्‍्तः सर्वंगतो विश्लुः ॥ 
सचिदानन्द्रूपो5पि,. दयालुन्यायतत्परः | 
सर्ग स्थितौ छये हेतुः नित्यतृप्तो निराशयः ॥ 


सृश्वितृत्वे सांख्यस्य पूर्वपक्त+--- 


प्रेत्ञावर्ता भप्रवृत्तिस्तु स्वार्थात्‌ कारुण्यतोडथवा । 
व्याप्ता संच्श्यते छोके, न स्तः सर्गक्रमे च ते ॥ 


६३ ॥ 
(2 ॥ 
६० ॥ 
६६ ॥ 
'६७ | 
६८ 


६५९ ॥ 


छ्ण्वी 


७१ 


णछ्रे॥। 


स्वार्थभूला प्रवृत्तिश्ने-न्नित्यतृप्तः कर्थ प्रभुः। 


५ भ्ुे वतंयेत्‌ 
सर्गोक्नवश्च कारुण्यं, कर्थ सर्गे प्र ॥ 
ततः सर्गक्रमो नेव, म्रेज्ञावद्ब्त्तिमूलकः । 

के + 
प्रकृत्पव'॑ कृतो नूनमिति सांख्यनयो मतः ॥ 


तस्य निराकरणम्‌--- 


परदुःखप्रहाणेच्छा.. कारुण्यमन्तरापि' तदू । 
स्वार्थहीनाः. अवत्तन्ते, स्वकतेंध्यपरायणाः ॥ 
'वेश्नेवेहह कर्माणि', घोषो5यं वेदिकस्तु नः । 
स्वार्थकारुण्यहीनां वे. घूते कर्त॑व्यभावनाम्‌ ॥ 


छर३े॥ 


डी 


जे 


७द्‌॥ 
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अतस्तु सांख्यस्मन्यानाँ, सर्वोज्य घुद्धिविश्वमः । 

नतु च्ोदत्षम॑ तत्व विश्वित्तत्र लभेमहि॥ ७७ ॥ 
सश्टिकतृत्ये5परः पूर्वपक्षः--- 

ईश्वरो विश्वनिर्माणादात्मा्ं खेदयत्यपि। 

जीवांश्व पातयत्यस्मिन्‌ , दुःखे संसारसागरे ॥ ७८ ॥ 

ईशस्येतेन कार्येण, कश्विल्लाभो न सम्भवी । 

हानिश्रेपा भरुवं इष्टा, सवसन्तापकारिणी ॥ ७९ ॥ 

तस्मादमुप्यव्यापारो, उुद्धिएूवों न दृश्यते । 

जव्यापारों वरं तस्य, दुःखात्‌ सर्वान्‌ विमोचयेत्‌ ॥ <० ॥ 


तस्य निराकरणम्‌--- 
लीछानिःश्वसितन्याया-जगदेतत्‌ प्रवर्तते । 
तस्मादन्न परेशस्य स्वात्मखेदः कर्थ भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
वेदे विश्वमिदं नेव हेयं दुःखसयं मतस््‌ । 
जीवानामष्यतो नेव, लोको दुःखेककारणम्‌ ॥ «२ ॥ 
यत्र रात्रि-दिन चेव, पर्यायात्‌ संभ्रवर्तते । 
तत्राश्वासः सुख चेव, न रात्री न दिने सदा ॥ ८३ ॥ 
जीवश्चेच्चेतनः कश्चि-दुन्धकृूपे निपातितः | 
न प्रकाश सुर्ख पश्येत्‌, का न्ु तंस्थ भवेद गतिः ॥ <४ ॥ 
यदि सृष्टिनं जायेत, सुभगेयं दिनात्मिका । 
जन्धे तमसि सीदन थे, जीवः कष्टतमं ब्जेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
जीवानाञ्व समुद्धार-स्ततः सर्गक्रमाद्धवेत्‌ 
जानन्दालोकलाभश्र, सप्टर्लाभमोडमितस्ततः ॥ ८4६ ॥ 
सर्वशक्तिमस्वे पूर्व पप्त;--- 
स्वाधी नोज्ध पराधीनः, परेशो5यं जगत्‌कृतौ । 
स्वाधीनश्चेदुपादानमच््जेहते कथम्‌ ॥ <७ ॥ 
स्वाधीनो5यमनायांणां यतन्न 'कुन? शब्दमान्नतः । 
जगत्‌ सक्लायते स्व, नोपादानमपेत्तते ॥ ८८ ॥ 
इंचो5यं पुनरस्माकमदष्ट पअकृरति विना। 
अत़मो विश्वनिर्माणे, न स्वाधीनः प्रतीयते ॥ ८९ ॥ 
चेतनो जद्तन्त्रश्चेद विश्व निर्मातुमक्तमः । 
जितं हन्त जदेमेंव, फ चेश्वर्य जगद्ममोः ॥ ९० ॥ 
११ त० भा० 
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भूतान्यचेतनान्येवं, अदृष्खाप्यचेतनस्‌ । 
सर्वशक्तिस्तदाधीनो, हास्यत्व॑ किन्न यात्यसों ॥ ९१ ॥ 
तस्य समाधानम्‌--- 
जीवानामुपभोगो .हि .सष्टेरा्थ प्रयोजनस्‌ । 
तन्नियामकमरष्ट, न नियासकमीश्वरे ॥ ९२ ॥ 
ईश्वरो विभजस्येश्यः, कर्मग्रोग्य फल यदा। - ' 
सा न्यायपरतेवास्य, पारतन्यज्ञ तन्‍्मतम॥ ९३ ॥ 
भोग्यञ्ञ प्राकृतं, देहः प्राकृतो, भोगसाधनम्‌ । 
. भोगः प्रकृतितन्त्नो हि, न तत्तन्त्रः . परेश्वरः ॥ ९४ ॥ 
सृष्टिः स्थितिलयश्रेवमीश्वरेच्छावशात्‌ सदा । 
तादशों महिसा तस्य परेश्यप्रयोजकः ॥ ५९७ ॥ 
बहुदेववाद निराकरोंति-- 
विराड रूप॑ श्रुत॑ तस्य, विभ्युत्वद्योतनाय यत्‌ । 
तन्मूल वास्तव रूपं, लछोके केश्रित्‌ प्रकल्पितस्‌ ॥ ९६॥ 
अह्या विष्णु: शिवश्वेति, वरुणाग्नियमादिकाः 
संज्ञा वेदे श्रुतास्ताः स्थुसन्वर्था गुणयोगतः ॥ ९७ ॥ 
एकस्येव परेशस्य, नाससेदात्‌ प्रकीर्तनम्र्‌ । 
.. 'एक सद्‌ विप्रा बहुधा', वदन्तीति श्रुत्तेवेच: ॥ ९८ ॥ 
से तह्बोधाक्षमः संवः भिन्ना देवाः प्रकल्पिताः | 
भिन्नानि कल्पितान्येषां शरीराणि रूुंपाणि च ॥ ९९ ॥ 
एवं साकारवादो वा, बहुदेववादो&्थवा। 
वेदाथस्यानभिज्ञानात्‌, संग्रवृत्तो न बंदिकः ॥ १०० ॥ 
स्वतन्त्रा: शक्तिसम्पन्नाः, प्रभवो चहंवो यदि | ' ' 
मिथस्तेपां विरोधे तु, सब स्थात्‌ कायमाकुलूम ॥ १०१ ॥ 
भसिद्धश्व पुराणादी, विरोधस्ताद॒शः स्वयस्र। 
तस्मादसद्गतावेतो, वादो .नूनमवेदिको ॥ १०२॥ 
अवतारवादं निराकरोति-- . 
परिणामोडनयोशेचावतार श्राप्यवंद्क 
अवतारं..विना काय सवशक्तिन कि कज्षमः ॥ १०३ ॥ 
नरा रामादयो5प्यासन्‌ , छोकिकाश्र ग्रुणोत्तराः । 
नावत़ीणंस्ततस्त्वन्र, देहघारी ,परेश्वरः॥ १०४॥ ... 
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शरीरम्‌ 

तस्व.भोगायतनमन्त्यावयवि 'शरीरम? | सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कारो 
भोग: | स च यदवच्छिन्न आत्मनि जायते तद्भोगायतर्नं, तदेव शरीरम्‌ । 
चेष्टाश्रयो वा शरीरम्‌ | चेष्टा तु हिताहितश्राप्तिपरिहाराथों क्रिया; न तु 
स्पन्दनमात्रम्‌ | 


नरा आदशंस्पास्ते, छोकशक्तिप्रदोयिनः । 
नान्यधास्मत्‌ कृते तेपां चरित्र दीपक भवेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
पृज्याः पुरुपरूपेण, वीरपूजास्ति श्रेयसी । 
मर्व्यानां तु भ्रुवं तेपामीश्वरत्वमवेद्किम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
मृतंयो मन्दिरेप्चन्न, तेपामेव प्रतिष्ठिताः । 
तासु प्रतीकरूपासु, न्याय्या नेशत्व भावना ॥॥ १०७॥ 
वीरपूजाप्रतीकानि, मन्दिराण्युद्वितानि चेत्‌ । 
ईशपूजानिमित्तत्वे, तत्‌ सर्वमसमझसम्‌ ॥ १०८ ॥ 
२-शरीर निरूपण-- ह 
उस [ आत्मा ] के भोग का आयतन [ आश्रय ] अन्त्य अवयवी शरीर 
[ कहलाता ] है | सुख दुःख में से किसी एक का साक्षात्कार, भोग [ कहलाता ] 
है) वह जिससे अवच्छिन्न [ सीमित ] आत्मा में रहता है वह [ उस विश्रु 
आत्मा का ] भोगायतन है और वही शरीर है। अथवा चेष्टा का आश्रय 
धरीर [ कहलाता ] है। [ और ] चेष्टा तो हित और गमहित के [ यथाक्रम ] 
प्राप्ति तथा परिहार | अर्थात्‌ हित की भ्राप्ति और अहित के परिहार ] के लिए 
[ की गई ] क्रिया [ विशेष कहलातो ] है केवल [ बचेतन पदार्थ में होने 
यालो ] गति मात्र [ चेष्टा ] नहीं [ कही जाती ] है + 
यहाँ 'तस्थ भोगायतन अनन्‍्त्यावयवि शरीरम” यह शरीर का छत्तण किया 
गया है घरीर के जवयव करचरणादि के द्वारा भी आत्मा को भोग होता है 
इसलिए यदि केवल 'भोगायतन घरीरं? कहा. जाय तो यह छत्ञण श्वरीर के एक 
अवयद में भी जतिष्याप्त हो जायगा | नत एवं उस जतिव्याप्ति के चारण के 
लिए 'लवयदी! पद्‌ रखना ज्ञावश्यक दे । थर्थात्‌ जवयव दरीर नहीं हैं अपितु 
ड्न अवयर्यों से चना हुआ अवययी शरीर है । परन्तु करचरणादि जअबयवों 
के भी अंगुछों जादि जवयव होते हैं। उन बदयवों की दृष्टि से करचरणादि 
भी बलययदी हूँ । हल छिए 'भोगायतन! क्षययवि शरीरमः यह एछष्ण 


लीक नाक का गऋक 


फरचरयादि में फिर भी शहिव्याप्त ह्वो जादेगा । क्तणव उस अतिष्याप्ति 
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इन्द्रियम्‌ 
शरीरसंयुक्त ज्ञानकरणसंतीन्द्रियं 'इन्द्रियम! | अतीन्द्रियमिन्द्रियमित्यु- 
का वारण करने के लिए “अन्त्यावयवि! विशेषण रखा गया है। करचरणादि 
अवयवी तो हैं परन्तु अन्त्य अवयवी नहीं हैं । अन्त्य अवयवी सम्पूर्ण शरीर है । 
इसलिए “'तस्य भोगायतनं अन्त्यावयवि शरीरम्‌! ऐसा लक्षण करने पर वह 
करचरणादि में अतिव्याप्त नहीं होता है। अन्त्यावयवि का अर्थ द्रव्यान्त- 
रानारम्सक अवयवी' है।। कर चरण आदि शरीर रूप द्वब्यान्तर के आरम्मक 


होने से अन्त्यावयवी नहीं कहे जा सकते हैं । शरीर किसी दूसरे द्वध्य का 
आरम्भक नहीं है अतएव वह अन्त्यावयवी है । 


यदि केवल “अन्त्यावयवि शरीरम्‌! यह लक्षण रखा जाय अर्थात्‌ भोगायत्तनं 
पद्‌ की लक्षण में न रखा जाय तो घटादि में भतिव्याप्ति हां जायगी। 
क्योंक्रि घटादि भी द्वव्यान्तर के अनारम्भक होने से अन्त्यावयवी तो हैं ही । 
इसलिए “अन्त्यावयवि शरीरम्‌! यह लक्षण उनसें अतिब्याप्त हो जायगा। 
अत एवं उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में भोगायतनं पद का 
सन्निवेश किया गया है । 5 

न्याय सूत्रकार ने “'चेष्टन्द्रियार्थाअयः शरीरम! । इस प्रकार छ्ारीर का 
लक्षण किया है। उसको ध्यान में रख कर शरीर का दूसरा लक्षण “चेष्टाश्रयो 
वा शरीरम! किया है। चेष्टा का अर्थ साधारण गति या साधारण क्रिया नहीं 


अपितु 'प्रयल्वदात्मसंयोगासमवायिकारणिका क्रिया! है। प्रयत्नवान्‌ आत्मा का 
संयोग जिसका असमवायि कारण है उस क्रिया को “चेष्टा” कहते हैं। यह 


क्रिया झ्रुख्यतः हित की प्राप्ति अथवा अहित के परिहार के लिए ही होती है 
इसलिए अन्थकार ने 'हिताहितप्राप्तिपरिहारार्था क्रिया चेष्टा? इस प्रकार “चेष्टा! 
का लक्षण किया है। यह चेष्टा जड़ पदार्थ में नहीं रह सकती है, अपितु चेतन 
के शरीर में ही रह सकती है। इसलिए शरीर का दूसरा लछक्ष॑ण “चेष्टाश्रयः 
शरीरम” किया है । 
३--इन्द्रिय निरूपण--- है 
आगे इन्द्रिय का रू्वण कहते हैं--- 
दरीर से संयुक्त, अतीन्द्रिय [ इन्द्रियों से गहीत न होने वाला ] ज्ञान का 
करण इन्द्रिय' [कहलाता] है । [ इस लक्षण का पद कृत्य दिखलाते हैं] 'अतीरिद्रियं ' 
इन्द्रियमु! ऐसा कहने [ केवल इतना लक्षण करने ] पर काल आदि में भी 
इन्द्रियत्व [अर्थात्‌ इन्दिय का लक्षण] चला. जायगा, इसलिए 'ज्ञानकरणप्‌” [ यह 
विशेषण और ] कहा है। [ काल, आकाश आदि पदार्थ भी अतीद्द्रिय हैं अर्थात्‌ 
३ न्‍्यायदर्शन १, १, ११। 


इन्द्रियाणि ] प्रमेयनिरूपणम्‌ ५६५ 


>यमाने कालादेरपीन्द्रियलग्रसड्ो5त उक्त ज्ञानकरणमिति। तथापीन्द्रिय- 
सन्निकर्षतिश्नसज्ञगेउत उत्तं शरीरसंयुक्तमिति | शरीर संयुक्त ज्ञनकरण- 
मिन्द्रियमिल्यच्यमाने आलोकादेरिन्द्रियत्वश्नसज्जोडत उक्तमतीन्द्रियमिति | 


च्ु आदि इन्द्रियों से गृहीत नहीं होते हैं। इसलिए यदि “बतीन्द्रियं” इतना 
ही इन्द्रिय का लक्षण किया जाय तो कालादि भी इच्द्रिय कहलाने लगेंगे । 
अतएवं उस अतिब्याप्ति का वारण करने के लिए उत्तके साथ 'ज्ञानकारणम! 
यह अंश भी जोड़ा गया है। काल आदि ज्ञान के करण नहीं हैं भतः अतोच््रिय 
होने पर भी इन्द्रिय नहीं कहलाते हैं || 

फिर भी [ ज्ञानकरणं को जोड़ कर 'ज्ञानकरणमतीदधियं इन्द्रियम/ ऐसा 
लक्षण करने पर भी ] इन्द्रिय [ गौर बर्थ ] के सन्निकर्ष में अतिव्याप्ति होगी 
[ क्योंकि इन्द्रिय का अर्थ के साथ जो संयोगादि पोढा सन्निकर्प दिखाया गया है 
यह ज्ञान का करण है मोर उसका ग्रहण भी इन्द्रिय से नहीं होता । इसलिए 
ज्ञान का करण और अतीन्द्रिय होने से लक्षण उसमें अतिव्याप्त हो जायगा । 
इन्द्रिय सन्निकर्ष को अतीन्द्रिय इसलिए कहा गया है कि जिन पदार्थों का संयोग 
सम्बन्ध होता है वह दोनों पदार्थ यदि प्रत्यक्ष होते हुँ तव तो उन दोनों का 
संयोग भी प्रत्यक्ष होता है। परन्तु यदि वह दोनों पदार्थ अथवा उनमें से कोई 
एक अप्रत्यक्ष हो तो उनका संयोग भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। जेसे वायु का 
घक्षु से ग्रहण नहीं होता है तो पुस्तक के साथ वायु के संयोग का भी चाक्षुप 
प्रत्यक्ष नहीं होता । एसी प्रकार इन्द्रियों के अतीन्द्रिय होने से इन्द्रिय और बर्थ 
का सप्निकर्ष नी बतीनि्रिय ही है। इसीलिए 'ज्ञानकरणमतीनिद्रियं इन्द्रियम! यह 
लक्षण एइन्द्रिय सप्निकपं में अतिव्याप्त हो जाता है | उसके वारण के लिए 'शरीर- 
संगुक्त! यह पद रखा है। [ इन्द्रिय सन्निकर्ष का शरोर के साथ संयोग नहीं 
होता है पर्योकि संयोयादि सप्निकर्ष, द्रव्य रूप नहीं है। और संयोग केवल द्रव्यों 
का ही होता है |। 


शरीरसंयुक्त ज्ञानकरणं इमच्द्रियम! ऐसा वाहने पर बालोक आदि में इन्द्रिन 

यत्व प्राप्त होगा [ क्योंकि आलोक का घाटीर के साथ संयोग भी है जोर बह 
धान वा फरण भी है | इसलिए [ इस अतिब्याप्ति के वारण के लिए ] 'अती- 
र्व्रियय! यहू कहा है। [ आलोक बतीन्द्रिय नहीं है मत: यह लक्षण उस में 
अतिप्यात नहों होगा ] इस प्रकार श्न्द्रिय के लक्षण में 'घरीरसंयुक्ता! 'जान- 
शं! शोर 'घतीन्द्रियं! यह जो तीन पद रसे हूँ उन सबका रखना अनिवार्य 


॥। इस प्रकार एन्द्रिय के शरीरसंयूर्तत घधानकरणमतीन्दिय इच्द्रिययू । इस लक्षण 
गत पर्झत्य दिखाया ₹ ] 


१६६ :  तकभाषा [ इच्धियारि 


तानि चेन्द्रियाणि षट। घ्राणरसनंचश्लुस्त्वकश्रोत्रमनांसि | 

ततन्र गन्धोपलबव्धिसाधनभिन्द्रियं भशाणम्‌ | नासाग्रवात | तच्च पांथिव 
गन्धवत्वाद घटवत्‌ | गन्धवत्वमस्व गन्धग्राहकत्वात्‌ | यांदानद्रय रूपा- 
द्विषु पत्चसु मध्ये य॑ं गुणं गृह्मति तदिन्द्रियं तंदूगुणसंयुक्तं, तथा चक्षू 
रूपग्राहक रूपवतू | हे 

वह इन्द्रियां छः हैं । प्राण, रसना, चघक्षु, त्वक्‌, श्रोत्र - [ यह पांच बाह्य- 
न्द्रिय ] ओर मन [ अन्तरिन्द्रिय अन्तःकरण ] । । 
घ्राणेन्द्रिय का निरूपण--- * 

उन [ छहों | में से गन्ध की उपलब्धि का साधनभूत इन्द्रिय ध्राण [ कह- 
लाती ] है। वह नासिका के अग्रभाग में रहती है। और वह [ ध्रारोन्द्रिय |. 
गन्धवत्‌ होने से पार्थिव [ प्रथिवीजन्य . इन्द्रिय ] है। [ प्रारेन््िय में | गन्धवत्व, 
गन्ध के ग्राहक होने से है । जो इच्द्रिय रूपादि [ रूप, रस, गन्ब, स्पर्श और: 
शब्द इन ] पांचों में से जिस गुण को ग्रहण करती है वह उस गुण से युक्त 
[ कहलाती ] है जेंसे रूप की ग्राहक चक्षु रूपवत्‌ [| कहलाती ] है । 

“'मन्धोपलब्धघिसाधनमिन्द्रियं प्राणम! यह प्राण का लक्षण क्रिया गया. 
है । इसका पदकृत्य इस श्रकार है। यदि केवर 'उपलब्धिसाधन इन्द्रियं 
घ्राणम्‌ यह लक्षण कहा जाय तो चच्चुरादि में अतिव्याप्ति हो. जायगी | क्योंकि 
चक्षुरादि भी उपलछब्धि के साधन हैं अतः घ्राण का लक्षण उनसें न चला 
जाय इसके वारण के लिए गन्ध पद्‌ रखा है । “गन्धोपलव्धिसाधनं प्राणस! 
यह कहा जाय तो केसर आदि सुगन्धित पदार्थ भी गन्धोपलूब्धि के साधन 
होते हैं उनमें प्राण का छक्षण अतिध्याप्त न हो.जाय इसके वारण के लिए 
इन्द्रियं! पद्‌ रखा गया है । 

तानि चेन्द्रियाणि षट! में इन्द्रियों की छुः संख्या बतलाई. है। इनमें 
प्वाण, रसन, चज्ष, त्वक ओर श्रोत्र यह पांच ज्ञानेन्द्रियां कहलाती हैं, और 
बाह्य .इन्द्रियां मानी जाती हैं । सन अन्तंःकरण कहलाता है । सांख्य आदि में 
इनके अतिरिक्त 'वाक्पाणिपादुपायूपस्थानि: कर्मन्द्रियाण्याहु” पांच कर्मेन्द्रियां 
भी मानी जाती हैं । यहां केवल ज्ञानेन्द्रियों का उल्लेख किया है, कर्मेनिद्रयां 


नहीं गिनाई गई हैं। ज्ञानेन्द्रियों के विषय में साँख्य मत में केवल एक 
त्वगिन्द्रिय ही है इस प्रकार का एड्ेन्द्रियवादी भी एक पक्त पाया जाता है । 


वह त्वगिन्द्रिय ही चक्षुग, रसना, नासिका, श्रोत्र, आदि स्थलों में विशेष 
प्रकार की होकर रूप, रस, आदि भिन्न सिन्न ग्रुर्णो को गअरहण करती है। इस 
“एकेन्द्रियवाद! के खण्डन के लिए यहां इन्द्रियों की संख्या-६ वतलाई है । 


इरन्द्रियारिंग प्रमेयनिरूपणम्‌ १६७ 


रसोपलब्धिसाधनमिन्द्रियं रसनम्‌ ! जिह्दाग्रवरति । तच्चाप्यं रसब॒त्वात्‌। ' 
रसवत्वख् रूपादिप पद्चमसु मध्ये रसस्येबासिव्यञ्जकत्वाल्लालावत्‌ | 

रूपोपलव्पिसाधनभिन्द्रियं चक्ष: | कृष्णतारात्रबति | तब्च तेजसं, 
रूपादिप पद्मस सथ्वे रूपस्थेवासिव्यश्ञकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ | 

स्पर्शोपलब्धिसा धनमिन्द्रियं के, सवंशरीरव्यापि | तत्त वायवीय 
रूपादिप पद्चस मध्ये स्पशस्यवाभिव्यज्ञकत्वात्‌ू अद्भगसजन्लिसलिलशेंत्या- 
भिव्यज्ञकव्यजनवातबत्‌ । 

शब्दोपलब्धिसाधनमिन्द्रिय श्रोत्रम । तश्च॒ कर्णशग्कुल्यवच्छिन्नमाका- 

शमेव, न द्रव्यान्तरं शब्दगुणत्वात्‌। तद॒पि शब्दआहकत्वात्त्‌ | यदिन्द्रियं 
रूपादिपु पद्नसु मध्य यदरुणव्यश्ञक तत्त्‌ तदगुणसंयुक्त यथा चल्ुरादि 
रूपग्राहक रूपादियक्तम | शब्दआाहकब्व श्न्रमतः कझब्दगुणकम | 





रसनेन्द्रिय निरुपण--- 

रस की उपलब्धि का साधवभूव इन्द्रिय 'रसना” है। वह जिद्दधा के अग्रभाग 
में स्थित है। वह रसवती होने से आप्य [ जलीय इन्द्रिय ] है। रूपादि पांचों में. 
से रस की ही अभिव्यञ्षक होने से [ रसनेन्द्रिय ) रसवत्तु है । 
घछुरिन्द्रिय निरुपण--- 

रूप की उपलब्धि का साधनभूत इन्द्रिय 'चक्ष! है। वह [ बाँख की ] काली 
पुतली में रहती है। गौर वह रूपादि पाँचों में से रूप की ही अभिव्यज्ञक होने से 

दीप के समान तेजस [ तेज या अम्नि से उत्पन्न इन्द्रिय ) है । 

खगिन्द्रिय मनिरूपण-- 

स्पर्ण की उपलब्धि का साधनभूत इन्द्रिय 'त्वक्‌” सवंशरीर व्यापी है। और 
वह तो वायवीप [ वायु से उत्पन्न इन्द्रिय |] है। झरुपादि पांचों में से स्पर्ण की ही. 
अभिव्यथक होने से । शरीर में लगे हुए जल के यैत्य के अभिव्यञ्षक पंखे की वायु 
के समान । 
शोप्रेन्द्रिय निरुपण-- 

धब्द बी उपलब्धि की साधनभूत इन्द्रिय श्रोत्र है। और वह “कर्णाशप्कुली' 
से पिरा हुआ भादाश हो हूं कषन्ध [ अलग | द्रव्य नहीं [है] शब्दगुण झिक्ति] 
होने से । बार वह [ दब्दगुणत्व ] भी शब्द का ग्राहक होने से है। जो इख्धिय 
रुपादि पांचों में मे लिस गण का व्यधक ह दह उस गण से युक्त है जैसे रूपादि 
का ग्राहक घघुरादि [ एन्दरिय ] रुपादि मुन्ध [ कहा गया ] है । बोर श्ोच दब्द दा 


प्राटुक € इसलिए दाब्दगुरायुक्त है [ और इसीलिए धोत साकाश रुप ही है ]। 


श्क्ष्य तकेभाषा [ भर्थाः 


सुखाद्यपलव्घिसाधनमिन्द्रियं मनः | तत्चाणुपरिमाणं, हृदयान्तवंति | 

ननु चक्लुरादीन्द्रियसद्भावे कि प्रमाणम्‌ ? उच्यते। अनुमानमेच | 
तथाहि रुूपाद्यपलब्धयः करणसाध्या: क्रियात्वात्‌, छिदिक्रियावत्‌ | 

अथोः 

__अथोः पदपदाथो: । ते च द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाः | 
सनो निरूपण-+- 

सुखादि की उपलब्धि का साधनभूत [ अन्तः | इच्द्रिय मन है। वह अप 
परिमाण और हृदय के भीतर रहने वाला है । 


इन्द्रियों की सिद्धि-- 
[ प्रबन्न ] चक्षु आदि इन्द्रियों की सत्ता में क्‍या प्रमाण है। 


[ उत्तर ] कहते हैं । अनुमान ही इन्द्रियों की सत्ता में प्रमाण है ]। जैसे कि, 
रूपादि का ज्ञान कारण से साध्य है, क्रिया होने से, छेदन क्रिया के समान । [जो 
जो क्रिया होती है वह किसी करण से साध्य होती है। जेसे छेदन क्रिया हंसिया, 
चाकू, फरसा आदि किसी करण से ही साध्य होती है इसी प्रकार रूपादि का 
ज्ञान भी किया है। उसका भी कोई करण होना चाहिए । रूपादि के ज्ञान का जो 
करण है वही इन्द्रिय कहलाता है। इस प्रकार अनुमान से इन्द्रियों की सिद्धि 
होती है |। 
४-अर्थ निरूपण--- 

प्रमेयों के निरूपण में “आत्सा? शरीर! और “इन्द्रिय” इन तीन पसेयों के 
निरूपण के बाद अर्थ” रूप चतुर्थ प्रमेय का वर्णन क्रम प्राप्त हे । इस अथ के 
अन्तर्गत वेशेषिक दर्शन के द्वव्य गुण आदि समस्त पदार्थों का वर्णन किया 
जा रहा है। तकभापा, न्याय और वेशेषिक दोनों का सम्मिलित 'प्रकरणगअन्ध! 
है। परन्तु उसका मुख्य आधार न्याय है। इसलिये उसमें मुख्य रूप से न्याय 
के प्रसाणादि पदार्थों का निरूपण किया है। और वेशेपिक के पदार्थों का 
निरूपण इस “अथ! नामक प्रमेय के अन्तर्गत किया है। न्यायमुक्तावली आदि 
कुछ अन्थ इस प्रकार के भी हैं जिनमें सुख्य रूप से वेशेषिक दर्शन के द्वृव्य 
आदि पदार्थों का निरूपण किया गया है। औौर उसके 'ुद्धि! नामक पदार्थ के 
अन्तर्गत न्याय के प्रमाणादि पदार्थों का निरूपण किया गया है। यहाँ “अर्थ 
नामक पमेय के अन्तर्गत वेशेषिक दर्शन के अभिमत पदार्थों का निरूपण 
आरम्भ करते हैं। 

अर्थ [ से वशेषिकोक्त द्रव्यादि ] छः पदार्थ [ गृहीत होते | हैं। और वह 

३ द्रव्य, २ गुण, हे कर्म, ४ सामान्य, ५ विशेष और ६ समवाय हैं । [ च्याय में 
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प्रमाणादयों यद्यप्यत्नेवान्तर्भचन्ति तथापि प्रयोजनवशाद भेदेन कीतेनम | 
प्रतिपादित ] प्रमाणादि [ पदार्थ ] यद्यपि इन [ वेशेषिकोक्त पदार्थों में हो अन्तभूंत 
हो जाते है फिर भी प्रयोजन वश [ उनका ] अलग कथन किया है। 
प्रमाणादि के प्रतिपादन का प्रयोजन--- 

न्याय दर्शन के वात्स्यायन भाष्य में भी हस प्रश्न को उठाया गया हे फि 
प्रमाण आदि सब पदार्थों का अन्तर्भाव केवल एक प्रसेय पदाथ के अन्तगत ही 
हो सकता है फिर न्याय में सोलद्द पदार्थों का निरूपण क्यों किया गया है । 
इसका समाधान करते हुए. भाष्यकार ने यह स्वीकार किया है कि उनका 
अन्तर्भाय प्रभेय में हो. सकता है । फिर भी उनके अलग अतिपादन करने का 
विधेष प्रयोजन होने से उनका अलग प्रतिपादन किया है। विशेष प्रयोजन यह 
कि 'आन्‍्वीफणिकी शत्रयी वार्ता दुण्डनीतिश्र शाश्रती! इस बचन के अनुसार 
थआन्यीजिकी' अर्थात्‌ न्‍्यायविद्या, 'त्रियी? भर्थात्‌ वेद विया, वार्ता अर्थात्‌ शिल्प 
चाणिज्य थादि और दण्डनीति! णर्धाव्‌ राजशाख, यह चार प्रकार की बलूग 
अछग विद्याएँ संसार के वःएयाण के लिए मानी गई हैं । वैसे तो इन सबका 
भी प्रमेय में धन्‍्तर्भांव हों सकता है । परन्तु इनका णरूग निरूपण क्रिए चिना 
उनका प्रयोजन सिद्ध, नहीं प्ो सकता है। इसी प्रकार प्रामाणादि पदार्थ, न्याय 
विद्या के प्रधान जप ६ । न्याय विद्या उन प्रमाणादि पदार्थों के ऊपर ही 
जवलग्वित 8। उनके निरूपण के बिना न्याय विद्या का निरुपण नहीं हो 
सपाता है । जन्यथा यदि प्रमाण आदि पदार्थों का निरूपण न्याय में न किया 
जाय तो न्याय विद्या भी उपनिपदों के समान फेवल अध्यात्म विद्या मात्र रह 
जायगी। जतएय न्याय विद्या के स्वतंत्र स्वरूप की रक्षा के लिए ही इन पदार्थों 
पा छज्य निरूपण किया हु। भाष्यकार छिखते हैं--- 





तप्न संशयादीनां पृथवंघनमनर्थकम्‌ । संशयादयों यथासम्भवं प्रमाणीय्ु 
प्रमेयेपु घास्तभेयरतो न व्यतिरिच्यन्त इति | सत्यमेतत, इमास्तु चतझ्तो विद्या: 
प्रधवाप्रर्पाता: प्राणभुतामनुग्रहायोपदिश्यन्ते । यासां चतर्थीयमान्वीक्षिदी स्याय- 
पिद्या । तस्पा: प्ृथझूप्ररपाना; संशयादय: पदार्थधा:। तेपां प्रधगू दचनमन्तरे- 
गाप्यात्मपिद्यामात्नमिय स्‍्थात्‌ ग्रघोपनिषदः । तस्मात्‌ संशयादिनि: पदार्ध: 
पथ प्रस्पाप्यते । 

एस उद्तरण का भाषा ऊपर दिया जा छुका है। इसी भाष्य के णाधार 
पर यष्टो पेशय सिश्र ने लिधापि धयोजनव्शाद भेदेन कोर्नमा यह पंकि छिखी 
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'* तत्र समंवायिकारणं द्रव्यम्‌। गुणाश्रयों वा। तानि च द्रव्याणि 
प्रथिव्यप्तेजोवाय्बयाकाशकालदिगात्ममनांसि नवेव | 


है। तकभाषा के किन्हीं टीकाकारों ने 'प्रमाणादीनां साज्षान्निःश्रेयसाज्त्वविवत्षया 
पग्राधान्येन कीतनम! अर्थात्‌ प्रसाण आदि के साक्षात्‌ निःश्रेयसल का साधन होने 
से उनका विशेष रूप से अलग कीतंन किया गया है। इस प्रकार की व्याख्या 
की है । . ह 

द्रव्य निरूपण--- 


उन [ द्रव्यादि पदार्थों ] में [ जो ] समवायिकारण [ होता है वह ] द्रंव्य 
[होता ] है [ यह द्रव्य का लक्षण है। ] अथवा [जो] गुणों का आश्रय [होता] है 
[ वह द्रव्य है यह द्रव्य का लक्षण है |। वह द्रव्य १ पृथिवी, २ जल, ३ अभि, 
४ वायु, ५ आकाश [ यह पश्चभृत कंहलाते हैं] ६ काल, ७ दिकू, ८ आत्मा और 
९ मन यह नो ही हैं । शी आओ 
सीमांसकामिमत द्रध्य--- 
“नवेव द्ृव्याणि! इस 'एवकार के प्रयोग से अन्थकारं नौ से अधिक द्वव्यों 
का व्यवच्छेद करते हैं। यह अधिक संख्या का निषेध सुख्यतः मीमांसकों के 
मः पदार्थ के खण्डन के लिए किया गया हैं। मीमांसक इन नो द्वब्यों के 
अतिरिक्त 'तमः अर्थात्‌ अन्धकार को भी दुृशम द्वव्य मानते हैं। उनका 
कथन है कि--- 
तमः खलु चलन्नीरं परापरविभागवत्त्‌ । 
प्रसिद्दव्यवेधर्स्यान्नवभ्यो भेत्तमहति ॥ 


अर्थात्‌ तम में चलन क्रिया, नील रूप, परत्व, अपरत्व, विभाग आादि ग्रुण 
रहते हैं इसलिए उसको द्रव्य मानना चाहिए। और उसका अन्तर्भाव एथिवी 
आदि द्वव्यों में नहीं हो सकता है इसलिए उसे इन नौ द्वव्यों से भिन्न दसवां 
द्रव्य मानना चाहिए। “नील तमश्चलरूति? यह भप्रतीति होती है। इस प्रतीति 
से तम में नील गुण और चलन क्रिया सिद्ध हैं। ग्रुणाश्रय तथा क्रिया को 
आंध्रय द्वव्य ही होता है इसलिए 'तमः का हृव्यत्वसिद्ध है। और उस “तम! 
सें गन्धगुण नहीं रहता है इसलिए वह प्रथिवी के अन्तर्गत नहीं हो संकता-है । 
उसमें नील रूप रहता है इसलिए जल, वायु, आकाश, अग्नि, कार, दिक, 
आत्मा आदि में अन्तभूत नहीं हो सकता दै क्योंकि इनमें से किसी में नील 
रूप नहीं रहता है। जल का रूप अभास्वर शुक्क, और अग्नि का रूप भास्वर 
शुक्ल है नीला नहीं । शेप वायु, आकाश, काल; दिक्‌ ; आत्मा और मन॑ इन 
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छः दर्ब्यों में किसी प्रकार का रूप नहीं रहता हं भार तम में नील रूप 
रहना दे ध्सछिणए तम का अन्तर्भाव इन नौ दब्यों में नहीं हो सकता 
॥ इसलिए तम को नो ट्र्ब्यों से भिन्न द्वब्य मानना चादिणु। यह 
मीमांसकों का अभिप्राय है । 
नेयायिक मत से तम के द्वव्यत्व का खण्डन--- 
इसके उत्तर में नेयायि्कों का कहना यह है कि-- 
आवश्यकतेजो5भाषेनो पपत्ती द्वष्यान्तरकरुपनायथा सन्याय्यत्वात्‌ । रूप- 
कत्ताप्रतीतिस्तु भ्रमरूपा । कर्मवत्ता श्रतीतिरपि आलोकापसरणोपाधिकी झ्ान्ति- 
रेघ | तमो5तिरिक्तत्येडनम्तावयवादिक्एपनाग रदच्चन स्थाच्‌ । 
ायश्यक तेजो5माव से ही तम का उपपादन हो जाने से उसको छलग 
पदार्थ मानना उचित नहीं है। क्षथात्‌ तेजः पदाथ माना ही है । उसके 
अनित्य होने से उसका छभाव मानना भी थावश्यक है । उस दतेजोड्साव का 
नाम ऐ तम 8 । इस प्रकार तेजोडभाव से ही तम का काम निकल जाता ए 
एसलिए तम को जलग द्वव्य मानने की जावश्यदता नहीं है। फिर उसको 
द्र्य सिद्ध करने के लिए जो नील्खूप गण का क्र चलन रूप क्रिया का 
शाप्रय उसको क्ठा जाता है यह भी ठीक नहीं हू। यह्ट दोनों प्रतीतियां 
पसतुतः भ्रम हैं । तम में नील रूप की प्रतीति उसी प्रकार भ्रम छ जिस 
प्रयार शाकाश में नीड रूप की प्रतीति । क्ाकाश घरतुतः निराकार 
घतप्य रूप रह्ित है । फिर भी स्वच्छु भाकाश को देख कर 'नीले नभः! 
एस प्रकार की प्रतीति तथा व्यवद्दर होता दे । परन्तु जआाकाश के 
भोएसूप ऐोने से इस प्रतीति को श्रम मानने के क्षतिरिक्त और कोई मांग 
मएों है। हुसलियि जिस प्रकार जाकाश में नी नभः यह नीलसरूपचत्ता 
प्रगोति श्ान्त ६। उसी प्रसार 'नील तमः यह प्रतीति नी आानन्‍्त है । रही 
धलन क्रिया की प्रतीति यह भी क्ौपचारिद होने से ध्रान्ति हा ह। जहां 
पिमशलति! ऐसी प्रसीति ऐदी है यहां चस्नुतः तस नहीं चलता दे, अपितु 
अपाधप छापया शावरव द्रप्य चलता है। उसके घटने से जा केजका भाग 
छापरण में का थामा है, जहां जहां तेज महीं पहुँच पाता हे 
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प्ठी वेजीब्याप पाछा स्थए हुस्ा प्रमीत होता है। इसलिए सम 
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श्डर तकभापा [ प्रथिवीद्रव्यम्‌ 


प्थिव्यादि द्रग्याणि | 
तत्र प्रथिवीत्वसामान्यवती प्रथिवी काठिन्यकोमलत्यागद्बवयव- 
संयोगविशेषेण युक्ता | च्राण-शरीर-म्ृत्पिण्ड-पापाण-चृक्षादिरूपा । 
रूप-रस-गन्ध-स्पशे-संख्या-परिसाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभाग-पर त्व-अपर- 
त्व-गुरुत्व-द्रवत्व-संस्कारवती । सा च द्विविधा, नित्याउनित्या च | नित्या 
परसाणुरूपा | अनित्या च कार्यरूपा | द्विविधायाः प्रथिव्या रूप- 
दर्शनों में हुई है । न्याय दशन में साध्यतम हेत्वाभास का निरूपण करते 
हुए भाष्यकार ने लिखा हे-- 
द्रव्यं छायेति साध्यं, गतिमत्वादिति हेतु: । साध्येनाविशिष्टः साधनी- 
यत्वात्‌ साध्यसमः । अयमप्यसिद्धत्यात्‌ साध्यवत्पज्ञापयितच्यः । साध्य तावदे: 
तत्‌ कि पुरुषवच्छायापि गच्छुति, आाहोस्विदावरकद्वव्ये संसपति, आवरणस- 
न्तानाद्सन्निधिसन्तानोअ्यं तेजसो गुद्मयते हति। सर्पता खल दब्येण यो यस्ते- 
जोभाग आब्रियते तस्य तस्यासन्निघिरेव अविच्छिन्नो ग्रद्मयते इति । जावरणम्तु 


प्राप्तिप्रतिपेध: । 
यहाँ 'ठम'! शब्द का प्रयोग न करके छाया! छाब्द का प्रयोग किया है । 


तेजोउभाव का ही नाम तस था छाया है। उस छाया सें गति नहीं रहती है 
अपितु आवरक द्वव्य सें गति होने से जहां जहां तेज का अभाव होता जाता है. 
वहां छाया चलती प्रतीत होती है यह सिद्ध किया है। इसी विपय की चर्चा 
वेशेषिक दर्शन के पश्चम अध्याय के द्वितीय आहिक के निम्न दो सूत्रों में की 
गईहै-+. ., . 
ह्ृब्यगुणकर्मनिष्पत्तिवेधरस्यादुसावस्तमः ॥ १९ ॥ 
तेजसो द्वव्यान्तरेणावरणाचञ्च ॥ २० ॥ 
पृथिची निरूपण--- 
उन [ पृथिवी भादि नो द्वव्यों ] में [ से ] प्रथिवीत्व जाति [ सामान्य ] से 
युक्त पृथिवी [ कहलाती ] है। [ वह ] कठोर [ लोहा पत्थरं आदि में ] और 
कोमल [ रूई घूल आदि में ] आदि अवयव संयोग विशेष से मुक्त [ होती | है । 
| वह शरीर, इच्धिय और विषय भेद से तीन प्रकार की होती है। ] प्राण 
[ इन्द्रिय |] शरीर [ मनुष्य आदि का ] और मिट्टी का पिएड पत्थर वृक्ष भादि 
[ विषय ] रूप [ तीन भेद वाली | है । १ रूप, २ रस, ३ गन्ध, ४ स्पश 
५ संख्या, ६ परिमारा, ७ प्रथक्‍त्व, ८ संयोग, ९ विभाग, १० परत्व, ११ 
अपरत्व, १२ गुरुत्व, १३ द्रवत्व, १४ संस्कार [ इन चौदह गुरोों से ] युक्त है। 


4 न्याय दुर्शन वात्स्यायन भाष्य १, २, ४७९। २ वशेषिक दर्शन ७, २, १९-२० | 


दाकजोत्यत्ति: ] प्रमेयनिद्पणम श्ड्३्‌ 


रस-गन्ध-स्पश्णो अनित्या: पाकज्ाशन्न | पाकस्तु ठेजः संयोगः, तेन 
प्रथिव्या: पृथ रूपादयों नश्यन्त्वन्ये जन्यन्त इति पराकजाः 
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बह दो प्रदार की है नित्य भीर अनित्य | नित्य परमायु रूप और भनित्य कार्यसप 
[ एधियी ] है । [ नित्य थीर बनित्य ] दोनों प्रकार की प्रथियी के रूप, रस, 
गन्घ, स्पर्ण, [ यह चारों युण | बनित्य बार पाकज [ ही | होते हूं । 
[ पादाज में ) पाक [ दाब्द का अर्थ] तो तेजःसामान्य [ अप्ति सामान्य ] का 
संयोग है। उम्त [ तेज अर्थात्‌ क्रि ) के संबोग से पृथिवी [ पाधिव घट आादि ] 
के पूर्थ [ श्याम ] रूप आदि [ कच्चे घड़े का ध्याम रूप, विशेय प्रकार का 
रस, गन्प तथा स्पर्श ] नष्ट हो जाते हैं भीर [ उनके स्थान पर रक्त रूप, कठोर 
रपर्श, विधेष प्रकार का रस और गनन्‍्ध, भादि ] दूसरे [ गुण ] उत्पन्न हो जाते 
#। [ इसीलिए पाक अर्थात्‌ अभि संयोग से उत्पन्त होने के कारण वह 'पाकज! 
गुण बाहनाते हैं ]। 
यह जो द्वव्य धादि के निल्‍ु्पण का प्रकरण घलछ रहा दे वह सेशेपिक 
सिद्धान्त के खनुसार लिखा जा रहा दे यह यात पहिले कह घुके हैं। वेशेपिक 
दर्शन में $ द्वित्य, २ पाकजोत्पक्ति, तधा ३ दिभागजविभाग हन तीनों का 
घढ़ा विसश्तृस वियेचन किया गया है। कौर उनके उत्पत्ति तथा विनाश की 
ही जटिछ प्रक्रिया घशेषिफ के प्रशस्तपाद भाष्य से प्रदर्शित की शई डे । 
इसलिए यह तीनों येशेपिक दर्शन के मुख्य विषय समझे जाते हैं। कौर 
पैमेपिकः दर्शन फे पाण्टिस्य की परीक्षा उनके परिज्ञान के जाघार पर ही होती 
। एसलिए या श्लोक प्रसिद ऐ वि-- 
हिप्ये थघ पापजोस्पत्ती विभागे व विभागजे । 
पस्य न स्पछिता पुरधिस्त ये घंशेपिक विदुः ॥ 
पादणोरपक्ति--- 








बे 


एस सीम पिपरयों में से पराकजोर्पत्ति भी एक दिपय दै। इसछिए उसको 
रोफ तरष्ट से समझ छेना ाहिपु॥ एथ्वी में रहने पघाछे रूप, रस, गनध सथा 
शप्ध यह घार ही शुण 'पाकज' क्षति धरिन संयोग से उरएप्त साने जाते 
घदरणपा एछ हरा होता है पक घर घट पीएा या छाझे छादि हो जाता ६ । छरष्छे 


न 


पल ये, रूप, रग्र, गबग्ध सथा सरपश सर एवं फछएछ वे रूप, रमर, गारंध तसाथा मप्र 


घट 


न] 


् चक 


घधष ही रिफ्त होने ६ैे। फर्डा वे; पहने झा कारण गर्मी झथवा सेलासंयोग 
हैं। है यह रएए है । शतपुवद एके पाछ से जो विशेष रूप, रख, गनध लगा स्प् 
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९७४ तकभाषा [ पीलुपाकपिठरपाकौ 


होते हैं वे पाक भर्थात्‌ तेजःसंयोग से ही उत्पन्न होते हैं। उनके पहिले रूप, 
रस आदि नष्ट होकर पाक से उनमें नए रूप, रस आदि उत्पन्न होते हैं। 
इसलिए वे सब 'पाकज” कहलाते हैं। यह 'पाकज” गुण, केवल - पृथ्वी में ही 
रहते हैं अन्यन्र नहीं । यह 'पाकज”.पद की साधारण व्याख्या हुई । 
पीलूपाक! तथा 'पिठरपाक! 

कच्चा घड़ा जब “अवा? में पकाया जाता है तब उसका श्याम रूप नष्ट 
होकर अग्नि संयोग से उसमें रक्त रूप उत्पन्न हो जाता है। इसलिए घट के 
रूप आदि चारों गुण 'पाकज' गुण हैं। परन्तु श्यामरूप नष्ट होकर रक्त रूप की 
उत्पत्ति किस प्रकार होती है उसकी प्रक्रिया में न्‍्याय तथा वेशेषिक दर्शन में 
थोड़ा भेद पाया जाता है। भौर इस विषय में दोनों के सिद्धान्त अछंग अरूग 
नाम से प्रसिद्ध हैं। पाकजोत्पति के विषय सें वेशेषिक दर्शन का सिद्धान्त 
'पीलूपाक' कहलाता है। पीर! शब्द का अर्थ परमाणु है। 'पीहूपाक? अर्थात्‌ 
परमाणुओं का पाक । वेशेषिक के मतानुसार परमाणुओं का पाक होता है । 
'पाकज! रूप रस आदि गुण परसाणुओं सें पेदा होते है । पिण्ड रूप घटादि में 
नहीं । इसके विपरीत नेयायियों के सिद्धान्त में पाकज गुर्णों की उत्पत्ति 
परमाणुओं में नहीं अपितु घट के सम्पूर्ण (पिण्ड' में होती है। इसलिए न्याय 
का सिद्धान्त 'पिठरपाक! नाम से प्रसिद्ध है। 'पिठर! शब्द का अर्थ है पिण्ड 
अर्थात्‌ न्याय के मत में पाक परसाणुओं का नहीं किन्तु सम्पूर्ण घट पिण्ड का 
होता है। इसलिए न्याय के सिद्धान्त को 'पिठरपाक? कहते हैं । 
चंशेपिक का पीलुपाक--- 

वेशेषिक दुर्शन के पीछुपाक' सिद्धान्त के अनुसार 'पाकज? गुण परमाणुओं 
में उत्पन्न होते हैं अविभक्त पूर्ण घट में नहीं। घढ़े के परंसाणुओं में श्याम 
रूप का नाश होकर रक्‍त रूप की उत्पत्ति हो सके इसके लिए भ्रत्येक परमाणु 
के बीच अग्नि का प्रवेश आवश्यक है -अंतएबं वेशेषिक -की “प्रक्रिया में 
पंकते समय घड़े के परमाणुओं के - घटारस्भमक संयोग को नाश होकर 
उसके परमाणु अरूण अछग हो जाते है। तब उन विभक्त 'परेंमाणुओं में 
श्याम रूप को नाकश्ष होंकर नए रक्त-रूप की उत्पत्ति होती है।. और 
फिर वह रक्‍त परमाणु मिलकर 'घट को पुनः निर्मित करते हैं। इस प्रक्रिया के 
अनुसार घड़े के पकते समय “आँवाँ” के भीतर एक वार कच्चे' घढ़े के सब 
परमाणु अलग अलगं हो जाते हैं। भर्थात्‌ घट का नाश हो ' जाता है। फिर 
उन विभक्त परमाणुओं में 'पाकज! रक्त रूप की उत्पत्ति हो जानेके बाद, प्राणियों 





__. ापइ उतग ये रक घद की. उत्पति- न हट श्घ्छ हा द्धाः द्वि 
४ शरए के द्वारा फिर उन रक्त परमाणुर्थों के संयोग से रक्त घट की पस्पत्ति 
लक परम । इस 
हलेडी 8 । इसी का नास पीछपाको छर्वात्‌ परमाणुन्ना का पाक 
२(९३+ ९+ 


पा 


मिद्ाग्न में जो घई का नाश शनौर उत्पत्ति मानी दे उसका ह दर हक की 
दि जय घदा अग्नि में रखा जाता है ते उसके परमाणु हे कब 
प्रकार का अन्तर नहीं ऐोता दे, प्ध दक दुसरे से हज संः इस हा है 
परस्त जय उनके बीच क्रिनि का प्रवेश होता हे, तो उनमे ऊँ 3 कक 
अमर हो ज्ञाता है जिसके कारण उनके बीच करिन फो प्रवेश करने का सलवसर 
मिस ज्ञाता ५ । इसी अन्तर था विभाग को घट का नाश कहा जा प हे 
पीर रघ सूप उस्पन्न होने के बाद घड़े के दप्डे ऐसे समय जेसे जेंसे अ्ति 
उनके घीच से निकलता जाता दे घद्द परमाथु फिर पूर्वयत्‌ मिलते जाते ई 
रझुसखी एनः संयोग के द्वारा घट का पुनर्निर्माण होता दे । यद्दी धंगेषिक दश्तन हर हा 
पीलपाका की प्रक्रिया ह। शस 'पीलपाकः सिद्धान्त का उपपादन बंशेपिक 


म्म्म्या 


धन मे: प्रभरतपाद भाष्य सें इस प्रकार किया गया ह-- 
पार्ियपरमाणुरुपादानों पाफजोस्पक्तिविधानम, । घदादेरामद्रव्यस्वाग्निना 
सम्यय भिघानाणोदनाहा तदारस्भकप्यशुपु फ्सार पस्पयन्ते। सेम्यो घिभागाए, 
विभागेश्यः संयोगविनाशा:ः संयोगविनापेम्यश्च कार्यद्रस्य विनस्मति । तस्मिन 
धिनए ग्यतस्तेपु ईनिर्मयोगादीष्ण्यापेशाष्टुपामादीनां विनाशः । घुनरन्‍्यस्मा- 
टम्निसंयोगादाष्ण्यापेक्ञात, पाफजा ज्ञायन्ते । तदनन्तर ओमिना मिल दा माः 
णर्पधोगात, पायशण्यणपु फर्म स्पत्तां तेर्पा परमग्परसयांताव इृषणुकादिफर्मेंश 
पार्यद्रप्यम्स्पणमे । सथश्न व कारणगुणफ्रमेण रूपाधुत्पत्तिः । 
कं सा पार्यश्नप्प एव स्पायापतिदिनाशों वा सग्भवति, सवदियदपु शन्त- 
पहिएप.. पर्समामर्याग्निना घ्याप्यभायात सणुप्रयेशादपि उ ब्याप्तिन 
सर्गयाति, पार्यद्रप्पविगाधादिनि । । 
एन दोनों लनुष्ऐदों में से प्चिले जन में 'पीदपायर के एतुसार 
एाफ्सोपति थी प्रकिया दिग्याई है और दूसरे सल॒स्ट 


>> 
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की हर्ट है छह हा शा भ्न्च्ट्श अर्धात घट द्यू 

| जज छ्ष हू पा श्र रा ः 
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६५ काना व्कक च्ज सनक *०क-- कप 4. झूह पा 
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१७६ तकेभाषा [ आधी द्रव्य 


अप्लवसासान्ययुक्ता आप: | रसनेन्द्रियशरीरसरित्समुद्रहिम कर का- 
दिरूपाः। गन्धवजस्नेहयुक्तपूर्वोक्तगुणवत्यः । नित्या अनित्याश्र | नित्यानां 
रूपादयो नित्या एवं | अनित्यानां रूपादयोडनित्या एवं | 


हैं। घड़े के अविकल रूप में बने रहने से भीतर के अवयधों में अग्नि का 
सम्बन्ध नहीं हो सकता है । इसलिए उसमें श्यास रूप का नाश ओर रक्त रूप 
की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है । यदि यह कहा जाय कि परमाणुर्थों के 
भीतर अग्नि का प्रवेश हो जाने से घट सें ही पाकज गुणों की उत्पत्ति हो सकती 
है, तो 'पीरूपाकवादी” इसी को घटादि कार्य द्वव्य का नाश कहता है । क्योंकि 
पहिले से घट के परमाणुओं में तनिक भी अन्तर या अवकाश नहीं है। बाद सें 
अग्नि का संयोग होने पर अग्नि के ताप से प्रत्येक वस्तु फेलती है, विज्ञान के 
इस सिद्धान्त के अनुसार घटादि के अवयव्यों में भी फेलाब होता है अर्थात्‌ उसके 
संयुक्त परमाणुओं में थोड़ा सा विभाग हो जाता है। 'पीरूपाकवादी” वेशेषिक 
इस से ही द्वव्यारम्भक संयोग का नाश, और उसके कारण, घट भादि द्ष्य का 
नाश मान लेता है । 


न्याय का पिठरपाक--- के 
पाक के पूर्व, घट के परमाणुओं सें इतना अन्तर नहीं रहता है कि उनके 


भीतर अग्नि अवेश कर सके। जब अग्नि के संयोग से वह परमाण इतने 
विभक्त हो जाते हैं कि उनमें अग्नि को प्रवेश करने का अवसर मिल जाता है 
तो वेशेषिक मत में घट के अवयवों का यह विभाग ही घट का विनाश कहलाता 
है। इसलिए 'पिठर” अर्थात्‌ पिण्ड में नहीं, अपितु 'पीलू? अर्थात्‌ परमाणु सें ही 
पाक होता है। यही वेशेषिक का 'पीलूपाक' सिद्धान्त हुआ । 

परन्तु 'पिठरपाकवादी? नेयायिक परमाणुओंके बीच अग्नि का अवेश मानने 
पर भी उसे द्वव्य का नाश नहीं कहता है। उसे दृव्यनाश कहने से उत्पत्ति 
और विनाश की शक्रिया का गौरव व्यर्थ ही सानना होता है । अतः चह 'पिठर? 
भर्थात्‌ (पिण्ड' में ही पाक मानता है। यही इन दोनों का भेद है । 


आपो निरूपण-- ह | न्‍ 
अप्त्व जाति से युक्त आप्‌ [ जल ] है। रसनेन्द्रिय, [ वरुणलोक में प्रसिद्ध 


जलीय ] शरीर, और सरित्‌, समुद्र, हिम [वर्फा] और ओला आदि रूप 
[ विषय ] है। [ पृथिवी के जो १४ गुण गिनाए थे उनमें से गन्ध को हटा कर 
उसके स्थान पर स्नेह को रख देने से ] गन्ध रहित और स्नेह युक्त पूर्वोक्त 
चौदह गुणों [ अर्थात्‌ १ रूप २ रस, ३ स्नेह, ४ स्पर्श, ५ संख्या, ६ परिमाण, 
७ पृथक्त्व, ८ संयोग, ९ विभाग, १० परत्व, ११ अपरत्व, १२ गुरुत्व, १३ द्रवत्व 
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श्ड्दष तकभाष्य [ तेजोद्रव्यम 


मुदुभूतसुपशप्‌ | ४ उद्भूतरूपमदठुद्भूतस्पशख्ेति | 
उद्भूतरूपस्पश यथा सौरादितेज: पिण्डीभूतं॑ तेजो वह्नयादिकम्‌ | 


४ उद्भूतरूप और अनुद्भूतस्पर्श [जसे प्रदीपप्रभामणंडल । प्रदीप का प्रकाश 
तो बहुत दूर से दिखाई देता है अतएवं उसका भास्वर शुक्ल रूप तो उद्भूत है 
परन्तु उष्ण स्पर्श अनुभव में न आने से अनुद्भूत है। ] 

[ आगे ग्रन्थकार इन चारों भेदों के उदाहररणा देते हैं। ] 
१ उद्भूतरूपस्पर्श [ तेज का उदाहरण ] जेसे सूर्य आदि का तेज अथवा 
पुज्लीकृत अभि आदि | [ इनका भास्वरशुक्ल रूप भौर उष्ण स्पर्श दोनों उद्भूत 
अर्थात्‌ अनुभव योग्य हैं | 


सुवर्ण का तेजस्त्व--- 

तेज के विषय-रूप में 'सवितृसुवर्णवह्निविद्युदादिप्रमेद्स/ कह कर तेज 
या अप्नि के जो चार भेद दिखलाए हैं उनमें 'सुवर्ण भी एक है। मीमांसक 
छोग सुवर्ण को प्रथिवी आदि नौ द्वव्यों से भिन्‍न मरग दहृष्य मानते हैं। 
आधुनिक चेज्ञानिक भी सुबण को एक अलग तरक्त्व स्वीकार करते हैं । परन्तु 
न्याय और वेशेषिक में सुवर्ण को तेज के अन्तर्गत माना है। अर्थात्‌ वह तेज 
का विशेष भेद है । सुवर्ण को तेजस पदाथ सानने में उनकी युक्ति यह है कि 
शुद्ध सुवर्ण को किसी ताप मान तक गरस किया जाय वह जल आदि के समान 
, बाष्प आादि के रुप में उड़ेगा नहीं बना ही रहेगा। इसलिए वह तेजोरूप 
अथवा तेजस पदार्थ है। उनका अनुमान वाक्य इस प्रकार वनता है। 'सुवर्ण 
सतेजसम्‌ असति शभ्रतिबन्धके भअ्षत्यन्तानलूसंयोगे सत्यप्यनुच्छिद्यमानजन्यद्व- 
चत्वात्‌ यन्नेव तन्नेव॑ यथा प्रथिवी? | जर्थात्‌ अ्रतिवन्‍्धक के अभाव में अत्यन्ता- 
“नर संयोग होने पर भी अनुच्छिद्यमानजन्य द्ववत्व युक्त होने से सुवर्ण तेजल 
है। भायुवेंद में सुवर्ण को भस्म करने की विधियां दी हैं परन्तु वह औषधादि 
प्रतिबन्धक का योग होता ही है। हद्ववत्व प्रतिबन्धक किसी औषधादि के प्रयोग 
के विना शुद्ध सुबर्ण का द्ववत्व किसी भी तापमान पर नष्ट नहीं. होता । 
इसलिए सुवर्ण तेजस द्रच्य है। यह नेयायिर्कों का मत है । 
सुवर्ण का पश्चम प्रकार॒त्व--- 

अब प्रश्न यह होता है कि सुवर्ण यदि तेजस द्रव्य है तो उसमें तेज का 
भारवर शुक्क रूप और उप्णस्पर्श अनुभव क्यों नहीं होता ! सुवर्ण का रूप, 
सास्वर शुक्ल के स्थान पर पीत, और उसका स्पश उष्णके स्थान पर अनुष्णाशीत 
क्‍यों उपलब्ध होता है ? इसलिए नेयायिकों ने सुवर्ण को 'उन्भूतामिभूूतरुपस्पश! 


ऊ 


कक 


श्र 
प्रसयानखउणपम 


पुतख्पर बर5चाः जय 


-+अफर- 


डा 


#ऋरप्मपधा 
करन 


ब्यड ऊन लीड कल 


क्रय 


जॉन 


तर 


अकाल «० आकर जनक 


बन्‍ ७2 
पक की 


ता 


पृ 


कस नक०-१०:0क% फा्आक-क- ग्यझाना 


४7) 


र 


बढ 


त्न्पयू 


पड 


व 


7५ 


कुन्व 


ज्क्न्जी 
वाल 


ऊ' 
् 


जुएच्ज 


नी ही 
[रा ब दुआ 
जजन-नक++. बकातपानकी किम+ पटक 
कई) 
बऔौ 


अन्‍मक- | 


न्यः 


के 
मत, 


+्‌ 


हनः | 


स्द््या 


+ 


श्र 


अन्ना 


कनननक 
#* 


ह 
गन 
पु 


अनझ 757: गक 


ऊ 
_््डी 
का 
34० 
हा 


] 


ज 
$ 


बन 
् 


| और 4७६ 


डे 


ना. 
प्ण 


क 


/ 
का 
रा 


क्र 


हे कक नी 


न 
> 
बट 


न 

हु हि 

42% "सकी अल या जे 
ड्रग कि 


ध््यक्डु 


+ 


| 
सथा 


कक 
श 
ईव 
का 
बट 


< 
श 


न 
प् 
8 
7४7५८ 
3* ६०, 


५०० 
रु 
ना 


हि 
्ऊ 


| 


बी; 
जज, 
जाई 
उन पर बट-++3०-- 
*$ रद 


म्ृ 


का । 


/. ० 


हा 
व्यय 


+ 


बज 
चर 


| 


उजड जे आनका 
बढ 

अ्न्‍मिन जनक के 
|) » 


३. बज 
+ 

औ का 
कै, *ह 
।«> [६६- 
ई६ * 
(८ 
के ७ 
पः हर 
का £५ 
4. 
0 
रु पफ 
एप 
4७ * 
आह हु. 7: 
५ध5 ० 
७ बैच 


| लटक 
जे 


कर 
हक 
ऊ 


के 


४ 


ट 
*<, 


४ 


रा 
पका 


का 
ह्से का 


नो, 


मान रत 


न 


न; 


हड 


प्राधजि:र 
+५< 
5058: 


लि 


घ्प 


प्रा 


चऊ 


डा पाएप 


शल्य 


पा 
प 


पर 
हु] 


7 हिश्लाड: 


"री 004 


१ 


ञ् 


श्पण | तकभापा [ वायुद्रव्यम 


वायुत्वाभिसम्बन्धवान्‌ वायुः | त्वगिन्द्रियप्राणवातादिय्रभेद: | स्पशे- 
संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्व-अपरत्व-बेगवान्‌ | स॒ च 
स्पशोयलमेय: | तथाहि यो5यं बायीं वाति, अनुप्णाशीतस्पर्श उपलब्यते 
स गुणत्वाद्‌ शुणिनमन्तरेणानुपपत्ममानो गुणिनमनुमापयति | गुणी च 
वायुरेव । प्रथिव्याग्रनुपलब्घे: | वायुप्रथिवीव्यतिरेकेण अनुष्णाशीत- 
स्पशोभावात््‌ | स च ह्विविधो नित्याउनित्यभेदात्‌ | नित्यः परमाणुरूपो 
वायु:, अनित्यः कायरूप एव | 


वायु-निरूपण--- 
वायुत्व जाति के सम्बन्ध से युक्त वायु [ कहलाता ] है। त्वगिन्द्रिय, प्रारा, 
* तथा वात आदि [ विपय ] भेद से युक्त है। १ स्पर्श, २ संब्या, ३ परिमाण, 
४ पृथवत्व, ५ संयोग, ६ विभाग, ७ परत्व, ८ अपरत्व और ९ वेग [ इन नो 
गुणों ] से युक्त है। और वह स्पर्शादि से अनुमेय हैं। जेसे कि वायु के चलने 
पर जो यह अनुष्ण अश्ीत स्पर्श प्रतीत होता है वह गुण होते से गुणी के बिना 
अनुपपद्ममान होकर ग्रुगी का अनुमान कराता है। और [ वह ] गुणी वायु 
ही है। [ अनुष्णाशीतस्पर्श के अनुभव के स्थल में | पृथिवी आदि की उपलब्धि 
न होने से । प्रथिवी ओर वायु के बिना भनुष्णाशीत स्पर्श का अभाव होने से । 
[ हवा चलते समय जो स्पर्श का अनुभव होता है उसका आश्रय वायु ही है ]। 
और वह नित्य तथा अनित्य भेद से दो प्रकार का होता हैं। परमाणु रूप वायु 
नित्य है और कार्यरूप वायु अनित्य है। 

अर्थात्‌ नौ द्वष्यों में से $ आकाश, २ का, ३ दिक्‌, ४ आत्मा, और 
७ मन इन पांच द्वव्यों में तो स्पर्श रहता ही नहीं है। इसलिए १ पृथ्वी, 
२ जल, हे वायु और ४ अप्नि इन चार द्वव्यों में ही स्पर्श रहता है। उन सें 
भी अप्नि का स्पर्श उष्ण और जरू का स्पर्श शीत होता है। प्रथ्वी ओर वादु 
इन दोनों का अनुष्ण-अशीत स्पर्श होता है। वायु के चकछने पर जो अनुष्णा- 
शीत स्पश अनुभव होता है वह अनुमान होता है। इस प्रकार परिशेषानुमान 
से वायु की सिद्धि होती है । 


स्थूल भूर्तों की उत्पत्ति का क्रम-- 

इस प्रकार १ प्रथ्वी, २ अप, 3 तेज और ४ वायु इन चार द्वव्यों का निरू- 
पण हो गया । आगे उनकी उत्पत्ति तथा विनाश का क्रम कहते हैं। न्याय 
और वेशेषिक के मत में सबसे सखूचम ओर नित्य प्राकृतिक तत्त्व परसाणु है। 


्क. 
हल्का कल सिम्प्पण न्‍क है ० हैं: 
पावशिक्षसः ) प्रसेधनमपणम दा 


शा 
झायबद्ब्णाणात पाहाशनाशाप् मे 
को लॉ + छः 92 ्क 
सत्र एयब्यादाना उनुणा कायद्रस्णयायुत्ाााइनसाराकछस,: केट्यत 
गे ््ज्र 
गे आर य मी] मी ि 

ध्ः पर्माण्या: क्रियद्य खंगेगि सति हच्यगुझमपयते | ससब परमास्य 
पु 5. जन 


रा मा नी ही 


#* # 5 
समयायिदारणं- मर्स यामी टससवायिकारणम- शद्घा दि निमित्तकारणन | 


ह 


सती द्द्यगुकानां क्याणों क्रियया संचागे सति अ्यशुकमुत्फ्यत। तस्य 
23४ फ्द्ा व ्ाबाललशार ए राज पद यम । एन ध्यरा] क्शतुर्मिः ्त ग्गाफर | 
पुरणुदिरपर स्थृलतरं- स्वृलनरपपर स्थुलतसम। एवं कमेण संद्ाए्लरिद्री 
साय आप! » मात पता सहांथि दायगन्पथने । कायगनद सा झपादथ: 


कक दि हा ष्ध 


प्य्‌ पद्म छा 4०3 
स्थान इंद्र व यिकार पागल भ्या रापाईडिश्या जायनन ग्णग पा | फसाय- 


श्पर्‌ , तकेसाषा [ विनाशक्रमः 


इत्थमुत्पन्नस्य रूपादिसतः कार्यद्रव्यस्य घटादेरबयवेषु कपालादिषु 
नोदनादभिघाताद्दा क्रिया जायते। तया विभसागस्तेनावयव्यारम्भक- 
स्यासमवायिकारणीमूतस्य संयोगरुय नाशः क्रियते, ततः कारयद्रव्यस्य 
घटादेरवयबिनो नाश: | एतेनावयव्यारम्भकासमवायिकारणनाशे द्र॒व्य- 
नाशो दाशतः | ; 

क्वचित्‌ समवायिकारणनाशे द्र्यनाशो यथा पूर्वाक्तस्य॑व प्रथिव्यादेः 
संहारे सञ्ञिहीषोमहेश्वरस्य सश्चिहीषो जायते | ततो हचयणुकारम्भकेपु 
परमाणुषु क्रिया, तथा विभाग: ततस्तयो: संयोगनाशे सति हृयणुकरेषु 
एक समवायिकारण के नाश से काय का नाश और दूसरा अससवायिकारण 
के नाश से कार्य का नाश। साधारणत४ः घट आदि कार्यों का नाश उसके 
असमवायिकारण अर्थात्‌ अवयब-लंयोग के विनाश से ही होता है। परन्तु 
प्रलढय काल में संसार का नाश प्रायः समवायिकारण के नाश से होता है । उस 


समय परमात्मा की संहारेच्छा से विश्व के कारणभूत परमाणुर्ओों में क्रिया 
उत्पन्न होती है। उससे द्वयणुकों के बनाने वाले संयुक्त परमाणुओं में विभाग, 
ओर विभाग से ह्वबणुकारम्भक संयोग का नाश हो जाने से हृयणुकों का नाश 
तो परमाणु-संयोग रूप असमवायिकारण के नाश से होता है । परन्तु हृचणुक 
के वाद जो ज्यणुक आदि का नाश होता है वह समवायिकारण रूप हृयणुक 
आदि के नाश से होता हैं । इसलिए समवायिकारण और असमचाधिकारण के 
नाश से काय का नाश होने से काय का नाश की दो प्रकार की प्रक्रियाएं 
आगे दिखाते हैं। इनसें पहिले असमवायिकारण के नाश से कार्यनाश की 


प्रक्रिया दिखलाते हैं । 
इस प्रकार उत्पन्न हुए रूपादिमान्‌ कार्यद्रव्य घट आदि के अवयव रूप कपाल 


भादि में नोदन [ चेतन-प्रदत्त प्ररणा ] अथवा अभिघात [ अचेतन पदार्थ के 
साथ संघष॑ | से क्रिया उत्पन्न होती है। उस से [ संयुक्त कपाल आदि अवयवों 
में | विभाग [ उत्पन्न होता है| उस [ विभाग ] से अवयवी [ धट आदि ] के 
आरम्भक [ असमवायि कारण ] संयोग का नाश होता है। उससे कार्य॑द्रव्य 
घटादि अवयवी का नाश होता है। इस [ उदाहरण ] से अवयवी [ घट आदि ] 
के आरम्भक [ कपाल आदि के संयोग रूप ] असमवायि कारण के नाश [ होने ] 
से द्रव्य का नाश दिखलाया है । 
कहीं समवायिकारण के नाश [ होने ] से भी द्रव्य का नाश [ होता है 

जसे पूर्वोक्त पृथिवी आदि के संहार में ही संहारेच्छुक परमात्मा में संहार की 
इच्छा उत्पन्न होती है। उससे दृचणुकों के आरम्भक परमाणुओं में क्रिया, [ ओर ]. 
उससे विभाग [ उत्पन्न होता है) उस के बाद उन दोनों [ परमाणुओं ] के संयोग 














श्पछ तरकभाषा [ परमाणुसिद्धिः 


ननु कार्यद्रव्यारम्भकस्य कार्यद्रव्यत्वासिचारात्‌ तस्य कथमनारव्ध- 
त्वम्‌ ? उच्यते, अनन्तकायपरम्परादोपप्रसज्ञात्‌ू। तथा च सत्यनन्त- 
द्रव्यारू्धत्वाविशेषेण मेरुसपेपयोरपि तुल्यपरिमाणत्वप्रसज्भ: | तस्माद- 
नारूध एवं परमाणुः | 





परमाणु है। और वह अनारब्ध [ नित्य ] ही [ होता ] है । 

[ प्रश्न | कार्य [ अनित्य ) द्रव्य के आरम्भक [ कारण | का अवश्य 
[ अनित्य ] कार्य द्रव्य होने का नियम होने से [ अनित्य दृुचणुक के उत्पादक | 
उस [ परमाणु ] का अनारव्धत्व [ नित्यत्व ] केसे [ हो सकता ] है ? 

[ उत्तर ] कहते हैं। [ परमाणु को अनित्य कार्य द्रव्य मानने पर ] अनन्त 
कार्य-परम्परा का दोष आ जाने से । [ अर्थात्‌ यदि परमाणु का भी कारण 
माना जाय तो फिर उसके कारण का भी कारण, फिर उसका भी कारण, इस 
प्रकार अनन्त कारण और अनन्त कार्य-परम्परा माननी होगी जिसकी कहीं 
विश्रान्ति नहीं होगी ] और बेसा होनेपर [मेरु पर्वत और सरसों के दाना दोनों के] 
अनन्त अवयवों से निर्मित होने में समानता होने से मेरु [पंत] और सरसों [ के 
दाने ] का समान परिमाणा होने लगेगा । [ क्‍योंकि मरे के भी अनन्त अवयव 
हैं ओर सर्षप के अनन्त अवयव हैं। इस लिये जब दोनों ही अनन्त अवयवों 
से बने हैं तो दोनों का परिमाण भी समान मानना चाहिए । परन्तु ऐसा मानना 
युक्ति विरुद्ध है |] इसलिए परमाणु अनारब्ध [ नित्य ) ही है । 

परमाणु को नित्य, अनारूब्घ, या अवयवरहित मानने पर तो यह कहा 
जा सकता है कि सरसों का दाना १०० पचास या किसी परिमित संख्या के 
परमाणुओं से बना है और मेरु पर्वत उससे अरबों गुना अधिक परमाणुरों से 
वना होने से उनके परिसाण सें साम्य प्राप्त नहीं होता है । परन्तु परमाणु के 
सी अवयब माने तो फिर सपंप तथा सुमेर दोनों के अवयवों की घारा कहीं 
समाप्ति न हो सकेगी । थर्थात्‌ दोनों के ही अनन्त अचयव हेंगे इसलिए 
दोनों के अनन्त अवथर्बों से निर्मित होने के कारण दोनों का आकार या 
परिमाण समान मानना होगा । जो कि डुक्तिसज्ञत नहीं है । 
छ्यणुक तथा ध्यणुक के अचयर्वों का नियस-- 

इस प्रकार परसाणु की सत्ता ओर उसकी नित्यता सिद्ध की । अब यह 
चतलछाते हैं कि दो परमाणुओं से ही हृयशुक्र की, और तीन हवयणुक्कों से ही 
एक ध्यणुक की उत्पत्ति होती है ऐसा क्यों मानते हैं ? एक परमाणु से जथवा 
| तीन परमाणुओं से हृबणुक की उत्पत्ति क्यों नहीं मानते ? इसी प्रकार 


दचणुकाद्यवयवनियमः: ] प्रमेयनिरूपणम्‌ श्प५्‌ 


इचयणुकादीना मवयवनियमः 
हयणुक तु द्वाभ्यामेव परमाणुम्यासारभ्यतें। एकस्यानारस्मकत्वातः 
ध्यादिकल्पनायां प्रमाणाभावात्‌ | ज्यणुकं तु त्रिसिरेव हचरुकेरारभ्यते | 


दो हृथणुकों अथवा चार द्ववणुकों से एक ध्यणुक की उत्पत्ति न समान कर तीन 
ही हथणुकों से एक ध्यणुक की उत्पत्ति क्यों मानते हैं ? इसका उत्तर यह है कि 
एक परसाणु से कोई काय उत्पन्न नहीं हो सकता है। और जब दो परसाणुओं 
से दृयणुक बन सकता है तब तीन--तक क्यों बढ़ा जाय। इसी अकार ध्यणुक की 
उत्पत्ति तीन हृचणुकोंसे मानी है। उससें भी एक हृयणुक से कायकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती है। दो हयणुरकों से यदि च्यणुक की उत्पत्ति माने तो ध्यणुक में पाया 
जाने वाला 'महत्‌-परिमाण? उत्पन्न नहीं हो सकताहैे । क्योंकि 'महत-परिमाण? 
की उत्पत्ति के दो ही कारण हैं। एक 'कारण-सहत्त्व', और दूसरा 'कारण-बहुत्व ॥? 
अर्थात्‌ कार्य में जो 'महत-परिमाण” उत्पन्न होता है वह या तो तब उत्पन्न हो 
सकता है जब कि उसके कारण में 'महत्‌-परिसाण” हो । अथवा उसके कारण 
में बहुत संख्या हो । इन दो के अतिरिक्त कार्य में 'महत-परिमाण! की उत्पत्ति 
का और कोई कारण नहीं है। उ्यणुक का परिसाण 'महत-परिसाण! है यह 
“सहत्‌ परिसाण” तब ही उत्पन्न हो सकता है जब कि या तो ज्यणुक के कारण 
अर्थात्‌ दृवणुक में 'महत-परिसाण” हो अथवा उसमें बहुत्व संख्या हो । 
सो च्यणुक के कारणभूत दृयणुक का परिमाण “अणु-परिमाण” होने से उसमें 
'मसहत्‌-परिमाण” तो रहता नहीं है । इसलिए ज्यणुक के 'महत्‌-परिमाण? का 
कारण, 'कारण-सहत्त्तः तो बनता नहीं, इसलिए दूसरा कारण अर्थात्‌ 'कारण- 
बहुत्व” को ही दृयणुक के 'महत-परिमाण! का कारण मानना चाहिए। और 
बहुत संख्या कम से कम तीन की अपेक्षा रखती है। इसलिए दो ह्वबणुकों 
से तो उ्यणुक की उत्पत्ति नहीं हो सकती है । अत्एुव बहुत्व संख्या वाले तीन 
इबणुकों से ही ज्यणुक की उत्पत्ति साननी चाहिए। ओर जब .बहुत्व संख्या 
तीन में बन जाती है तब आगे चार या पांच हचणुककों को ज्यणुक का कारण 
सानने की आवश्यकता नहीं रहती । इसलिए तीन हृयणुकों से ही ज्यणुक की 
उत्पत्ति सानना उचित है | इसी वात को आगे कहते हैं । 

हयणुक तो दो परमाणुओं से ही बनता है। एक [ परमाणु ] के अनारम्भक 
होने से और [ जब दो परमाणुओं से ही दृचणुक की उत्पत्ति वन जाती है तब ] 
तीन आदि की कल्पना करने में कोई प्रमाण न होने से [ दो परमाणुओं से ही 


श्बफ तकभाषा [ आकाशद्रव्यम 


परममहत्परिसाणवदित्यथ:ः | सर्वत्र तत्कार्योपल्ब्बे:। अतएब बिशभु- 
त्वान्नित्यमिति । | 
परिमाण” वाला है। सर्वत्र उसका कार्य [ छाव्द ] उपलब्ध होने से [ आकाश 
विभु है ] और विश्वु होने से नित्य है | 

एक होने से आकाश में 'आकाशत्व” जाति नहीं है। इसके कहने का 
अभिप्राय यह है कि “नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वम सामान्यम्‌! यह 
'सासान्य! का लक्षण किया गया है। अर्थात्‌ सामान्य! नित्य और अनेक में 
रहने वाला धर्म होता है | जेसे 'घटत्व', 'पटत्व” आदि 'सामान्य! कहलाते हैं । 
वह अनेक घट तथा अनेक पट व्यक्तियों में रहने से ओर उन अनेक व्यक्तियों में 
घटः, घट: इस गअ्कार की एकाकार, अनुगत-अ्रतीति के जनक होने से ही 
सामान्य! कहलाते हैं । परन्तु आकाश अनेक नहीं हैं इसलिए उसमें “आका- 
शत्व' नास का 'सामान्य! नहीं रहता है । यद्यपि घटत्व के समान आकाश शब्द 
के आगे भी “त्व? प्रत्यय जोड़ कर “आकाशत्व” व्यवहार होता है। परन्तु 
“अआकाशत्व? सामान्य! नहीं अपितु उपाधि! है। 





काल-निरूपण--- 
आगे कार का निरूपण करते हैं। काल की सिद्धि दिगृविपरीत परत्व 


और अपरत्व, से तथा. दिक्‌ की सिद्धि कालविपरीत परत्वापरत्व से अनुमान 
द्वारा होती है। इसका अभिप्राय यह है कि जो भायु सें बड़ा है जिसके 
लाथ काछ का अधिक सम्बन्ध है वह “कालिक-दृष्टि! से 'पर” कहा जाता है। 
ओर जिसके साथ काल का अढ्प सम्बन्ध है अर्थात्‌ जो आयु में छोटा है 
उसे 'कालिक-दृष्टि! से “अपर” कहते हैं। इसी प्रकार जिसके साथ अधिक 
देश का सम्बन्ध है अर्थात्‌ जो अधिक दूर बेठा है वह 'देशिक-दृष्टि! से पर? है 
और जिसके साथ देश का अल्प सम्बन्ध है अर्थात्‌ जो समीप स्थित है वह 
'देशिक-दृष्टि' से “अपर! है । इस दशा में चुद पुरुष, युवक की अपेक्षा 'कालिक 
दृष्टि! से 'परः है परन्तु यदि वही बृद्ध पुरुष जो कार की दृष्टि से 'परः है, 
युवक की भपेक्ता समीप वेंठा हो तो उस में अपर” व्यवहार होगा । यही 
दिग्‌ू-विपरीद तथा काल-विपरीत परत्व और अपरत्व है। अत एवं दिग्विप- 
रीत परत्वापरत्व से काछ का और कारूविपरीत परत्वापरत्व से दिक्‌ का 
अनुमान होता है । यही आगे कहते हैं । 


4 पूना के संस्करण में 'परममहत्परिमाणवानित्यर्थ! इस प्रकार पुल्निज्ग पाठ है । 


कालद्रव्यमु ]). प्रमेयनिरूपणम्‌ श्८६ 


कालो5पि दिगूविपरीतपरत्वापरत्वानुमेयः | संख्या-परिमाण-एथक्त्व- 
संयोग-विभागवान्‌ । एको नित्यो विशुश्च | कथमस्य दिगूविपरीत- 
परत्वापरत्वानुमेयत्वम्‌। उच्यते । सन्निहिते बृद्धे सन्निधानादपरत्वाह 
तद्ठिपरीतं परत्व॑ प्रतीयते | व्यवहिते यूनि व्यवधानात्‌ परत्वाहे तद्ठि- 
परीतमपरत्वम्‌ । तदिदं तत्तद्विपरीत॑ परत्वमपरत्वन्व काय तत्कारणस्य 
दिगादेरसम्भवात्‌_ कालमेव कारणमंनुमापयति । स चेकोडपि 
बतमानातीतभविष्यत्कतियोपाधिवशाद्‌ वतमानादिग्यपदेश लभते, । 
पुरुष इब पच्यादिक्रियोपाधिवशात्‌ पाचक-पाठकादिव्यपदेशम्‌ | नित्यत्व- 
विसूृत्वे चास्य पूवबत्‌ । पिला 
“ कालबिपरीतपरत्वापरत्वानुमेया दिकू। एका नित्या विभ्ची च। 
संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभागवत्ती ।. पूबोदिद्त्ययेरनुसेया | 
तेषामन्यनिसित्तासस्भवात्‌ । पूर्वस्मिन्‌ पश्चिसे वा देशे स्थितस्य 
काल भी दिग-विपरीत परत्व, अपरत्व से अनुमेय है। १ संख्या, २ परिमाण, 
३ पृथक्त्व, ४ संयोग, ५ विभाग, [ इन पांच गुणों ] से युक्त, एक नित्य और 


विभु है। ५ 
[ प्रशत्त | इस का दिगृविपरीत परत्वापरत्व से अनुमेयत्व केसे है ? 


[ उत्तर ] कहते हैं । पास में स्थित अतएवं सन्निधान के कारण [ 'देशिक 
दृष्टि' से |] 'अपरत्व” [ व्यवहार ] के योग्य वृद्ध [ पुरुष | में उस [ अपरत्व ] के 
विपरीत [ 'कालिकद्ृष्टि' से ] “परत्व” प्रतीत होता है। [ इसी प्रकार ] दूरस्थ 
अतएव व्यवधान के कारण [ 'देशिक-हृष्टि” से [ 'परत्व” [ व्यवहार ] के योग्य 
युवक में उस [ देशिक परत्व ] के विपरीत “अपरत्व” प्रतीत होता है। यह उस 
उस [ देश्षिक अपरत्व और परत्व ] के विपरीत 'परत्व”, 'अपरत्व” कार्य, उसका 
कारण दिगादि सम्भव न होने से से काल को ही कारण रूप में अनुमित कराता 
है। वह एक होने पर भी वर्तमान, अतीत, भविष्यत्‌ क्रिया रूप उपाधि के 
. सम्बन्ध से वर्तमान आदि संज्ञा को प्राप्त होता है जेंसे पचन [ पठन ] आदि 
क्रिया रूप उपाधि के कारण पुरुष पाचक, पाठक आदि व्यवहार को प्राप्त होती 
है। इसके विभुत्व और नित्यत्व पुव॑वत्‌ [ आकाश के समान ] होते हैं । 

“दिक! का निरूपण-- । 

कालविपरीत परत्व, अपरत्व से अनुमेय दिकू, एक, नित्य और विशभु है। 
१ संख्या, २ परिमाण, ३ पृथक्त्व, ४ संयोग, ५ विभाग, [ इन पांचो गुणों ] 
से युक्त है। पूर्व [ पश्चिम ] आदि ज्ञान से. [ भी ] अनुमेय है उनका अन्य 
निमित्त न होने से । पूर्व में या पश्चिम देश में स्थित वस्तु के समानरूप होने 


१६० तकभाषा . : [ दिगात्ममनो द्रव्याशि 


वस्तुनस्तादवस्थ्यातू । सा चकापि सबितुस्तत्तद्ेशसंयोगोपाधिवशात्‌ 
ग्राच्यादिसंज्ञां लखते | 

आत्मत्वासिसम्बन्धवाय्‌ आत्मा | सुखदुःखादिवेचित्यात्‌. प्रतिशरीरं 
भिन्न: | स चोक्‍त एव। तस्य सामान्यगुणाः संख्यादयः पम्थ, बुद्धचादयो 
नव विशेषशुणाः | नित्यत्व-विश्वुत्वे पूजबत्‌ | ह 

सनस्त्वासिसम्बन्धवन्ससः | अणु, आत्मसंयोगि, अन्‍्तरिन्द्रियप््‌ 
सुखायुपलब्धिकारणं नित्यम्व | संख्याद्रष्टयणवत्‌ | तंत्संयोगेन बाह्यन्द्रिय- 
मथग्राइकम्‌ | अतएवं सर्वोपलब्धिसाधनम्‌ | तच्च न ग्रत्यक्षम्‌, अपि त्वनु 
सानगम्यम््‌ । वथाहि. सुखाद्युपत्रव्धयश्चक्षुराय्रतिरिक्तकरणसाध्या:, 


[ पर भी यह पूर्व में रखी है। या पश्चिम में इस प्रकार का व्यवह्ार-भेद होने का 
दिक्‌ के अतिरिक्त और कोई कारण न होने | से। और वह एक होने पर भी. 
सुर्थ के उस उस देश के साथ संयोग रूप उपाधि के वश पूव॑ [ पश्चिम ] आदि 
[ नाना ] संज्ञा को प्राप्त होती है । 
आत्मा' का निरूपण--- 

आत्मत्व | जाति ] के सम्बन्ध वाला आत्मा है।[ प्रत्येक व्यक्ति के ) सुख- 
दुःखादि के वचित्य होने से [ वह | प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है। और उसका 
वर्णान कर ही चुके हैं। उसके संख्या आदि पांच [ १ संख्या, २ परिमाण 
३ पृथवत्व, ४ संयोग, ५ विभाग ] सामान्य गुण, और बुद्धि आदि नौ [ १ बुद्धि 
२ सुख, ३ दुःख, ४ इच्छा, ५ हष, ६ प्रयत्न, ७ धर्म, ८ अधर्म, और ९ संस्कार] 
विशेष गुणा [ सब मिला कर १४ गुणा ] हैं। नित्यत्व और विभुत्व पूर्ववत , 
[ अर्थात्‌ आकाश के समान ] है। 
मन? का निरूपण--- 

मनस्त्व [ जाति ] के सम्बन्ध वाला मन अण [ परिमाण वाला ] आत्म- 
संयोगी और अन्त: इन्द्रिय है। सुखादि की उपलब्धि में करण, नित्य, संख्या आदि 
आठ [( संख्या, २ परिमाण, ३ पृथक्त्व ४ संयोग, ५ विभाग, ६परत्व, ७ अपरत्व, 
८ संस्कार] गुणों से युक्त है। उसके संयोग से [ ही ] वाह्यन्द्रिय [अपने २] अर्थे 
की ग्राहक होती है। इस लिए [ सब इन्द्रियों के अपने २ अर्थ के ग्रहण में 
सहायक होने से | सब [ विषयों ] की उपलब्धि का साधन है। वह प्रत्यक्ष 
नहीं अपितु अतुमानगम्य है। जेसे कि [ अनुमान वाक्य का प्रयोग इस प्रकार 
है ] सुखादि का ज्ञान चक्षु आादि से अतिरिक्त करण से साध्य है चक्षु आदि के 
[ व्यापार के अथवा इन्द्रियों के ] न होने पर भी [ सुखादि के ] उत्पन्न होने से । 


गुणा: ] प्रसेयनिरूपणम्‌ १६१ 


असत्स्वपि चक्षुरांदिषु- जायमानत्वात्‌ | यह्वस्तु यहिनेवोत्व्यते तत्‌ 
तदतिरिक्तकरणसाध्यं, यथा कुठार विनोत्पद्यममाना पचन्रक्रिया तद- 
तिरिक्ततहनयादिकरणरूाध्या । यत्च करणं तन्‍्मनः तन्च चक्षुराद्रतिरिक्तम्‌ | 
तच्चाणुपरिमाणप््‌ | 

द्रव्याण्युक्तानि ! 

शुणाः 

अथ गशुणा उच्यन्ते। सामान्यवान्‌ असमवायिकारणं स्पन्दात्मा 
गुण:ः। स॒ च्‌ द्रव्याश्रित एवं। रूप-रस-गन्ध-रपश-संख्या-परिमाण- 
प्रथकाव-संयोग-विभाग-परत्व-अपर त्व-गुरुत्व-द्रवत्व-स्नेह-शब्द-बुद्धि-सुख- 
दुःख-इच्छा-हेष-प्रयह्न-घर्म-अघम-संस्कार-भे दाचतुर्विशतिधा | 

१-तत्र रूपं चक्षुमात्रग्राह्मो विशेषणुणः । प्रथिव्यादिन्रयवृत्ति। तद्च 


जो वस्तु जिस के बिना ही उत्पन्न होती है वह उससे भिन्न करण से उत्पन्न 
होती है जंसे कुठार के बिना उत्पन्न होने वाली पचन क्रिया उससे भिन्न वक्ति 
आदि करण से साध्य होती है । जो [ उसका ] करण है वह मन है और वह 
चक्षु आदि [ बाह्मेन्द्रियों ] से भिन्न है। और वह अणु परिमाणा वाला है| 
द्रव्यों का वर्णंत हो गया । [ इन नौ द्रव्यों में से किस में कितने गुणा 
रहते हैं। उसका संग्रह निम्न प्रकार किया है। ] 
चौयोर्नवैकाद्श तेजसो गुणा,- 
जलत्तितिप्राणन्॒र्ता चतुदंश ॥ 
दिक्कालयोः पतश्च षढेव चाम्बरे, 
रु महेश्वरेष्शो मनसस्तथेव च॥। 
ग्रुण-निरूपण--- 
अब गुणों का वर्णान करते हैं। सामान्यवानू, असमवायिकारण, कर्मभिन्न 
गुण है। [ यह गुण का लक्षण है ]। और वह [गुण] द्रव्याश्रित ही [ रहता ] 
है। १ रूप, २ रस, ३ गन्ध, ४ स्पर्श, ५ संख्या, ६. परिमाण, ७ पुथक्त्व, 
८ संयोग, ९ विभाग, १० परत्व, ११ अपरत्व, .१२ गुरुत्व, १३ द्रवत्व, १४ 
. स्नेह, १५ शब्द, १६ बुद्धि, १७ सुख, १८ दुःख, १९ इच्छा, २० हेष, २१ 
प्रयत्न, २२ धर्म, २३ अधर्म, और २४ संस्कार भेद से चौबीस प्रकार के हैं । 
-रूप-निरूपण-- 
उनमें से चक्षुर्मान्रग्राह्मय विशेष गुण 'हूप” है । [ संख्या, परिमाण भादि में 
अतिव्याप्ति-वारण के लिए 'मात्र” तथा विशेष” पद का प्रयोग किया है। वह 





$ न्याय-सिद्धान्त-सुक्ताचछी । . 


है 


श्ध्र तकसाषा [ रूप-रस-गन्ध-स्पर्शा 


शुक्कायनेकप्रकारकप्‌ | पाकजन्ध प्थिव्याम्‌ | त्चाउनित्यं प्रथिवीमात्रे | 
आप्यतंजसपरमाण्वोरनित्यम्‌ । आप्यतेजसकार्यप्वनित्यम्‌ | शुक्कभास्वर- 
मपाकर्ज तेजसि | तदेवासास्वरमप्सु | 

२-रसो रसनेन्द्रियग्राह्मो विशेषशुणः प्रथिबीजलतृत्ति: | तत्र प्रथिव्यां 
मधुरादिषट्प्रकारों मधुर-अम्ल-लवण-कटु-कषाय-तिक्त-सेदात्‌, पाकजश्व 
अप्सु सधुरोड्पाकजो नित्योडनित्यश्व । नित्य: परमाणुभूतास्वप्सु 
कार्यभूतास्वनित्यः । 

३-गन्धो घ्राणग्राह्मो विशेषणुणः | प्रथिवीमात्रवृत्तिः!। अनित्य एवं | 
स द्विविधः सुरसिरसुरभिश्र | जलादो गन्धप्रतिभानं तु संयुक्तससवायेन 
द्रष्टन्यम्‌ | 





सामान्य गुण हैं और उनका ग्रहणा केवल चक्चु से नहीं अपितु चक्षु और त्वक्‌ 
दोनों से होता है। अतः मात्र पद तथा विज्येष पद जोड़ देने से उसमें अतिव्याप्ति 
नहीं होती | ] प्रथिवी आदि [ १ पृथ्वी, २ जल, ३ तेज ] तीन में रहनेवाला 
और वह शुक्ल आदि [ १ शुक्त, २ लोहित, ३ पीत, ४ कृष्ण, ५ हरित, 
६ कृपिश और ७ चित्र भेद से सात | अनेक प्रकार का है। प्रथिवी में पाकज 
है। और वह प्ृथिवी मात्र में अनित्य और आप्य तथा तैजस परमाणुओं में 
नित्य एवं आप्य तथा तेजस कार्यों में अनित्य होता है। तेज में भास्वर शुक् 
और अपाकज तथा वही [ रूप ] जल में अभास्वर शुक्ल [ और अपाकज ] 
होता है । 
२-रस-निरूपण -- 

रसना इन्द्रिय से ग्राह्म विशेष गुण रस” है ! पृथिवी और जल में रहता 
है। उसमें से पुथिवी में मधुर आदि छः प्रकार का, १ सधुर, २ अम्ल, ३ लवण, 
४ कठ्ठ, ५ कषाय, ६ तिक्त, भेद से [ ६ प्रकार का ] और पाकज है। जल में 
मधुर अपाकज होता है। | वह ] नित्य और अनित्य [ दो प्रकार का | है। 
परमाणु रूप जल में नित्य, और कार्य भूत [ जल ] में अनित्य होता है । 
३-गन्‍ध-निरूपण--- 

प्रारेन्द्रिय-ग्राह्म विशेष गुण 'गन्ध” है [ जो ] केवल पुथिवी में रहता है । 
और अवनित्य ही है। वह सुगन्ध और दुर्गन्ध दो प्रकार का होता है। जल 
आदि में [ होने वाली ) गन्च की प्रतीति संयुक्त समवाय [ जल में संयुक्त 
पाथिव अंश में समवाय सम्बन्ध से रहने वाली गनन्‍्ध का जल में भान संयुक्त 
समवाय ] से समझना चाहिए । [उस गन्च को जलका गुर न मानना चाहिए]। 


स्पर्श-संख्यांगुणी ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १६३ 


४-स्पशस्त्वगिन्द्रियग्राह्मो विशेषगुणं: | प्रथिव्यादिचतुष्टयबत्तिः | 
सं च त्रिविधः शीत-उष्ण-अनुष्णाशीव भेदात्‌ | शीतः पयसि, उंष्णस्तेज- 
सिं; अनुष्णाशीतः .प्रथिवीवाय्वो:। प्रथिवीसात्रे ह्मनित्यः | आप्यनतेजंस- 
वायवीयपरमाणुषु नित्यः, आप्यादिकायष्व॑नित्यः | एते च रूपादयश्च- 
त्वारो महत्त्वेकाथंसमवेतत्वे सत्युद्धुता एव प्रत्यक्षाः | 

४-संख्या एकरत्वादिग्यबहारहतु: सासान्यमुण | एकत्वादिपराड्े- 
पर्यन्ता | तत्रेकल्व॑ ह्विविध॑ नित्योनित्यसेदात्‌ । नित्यगतं॑ नित्यमनि- 
व्यगतमसनित्यम्‌ । स्वाश्रयसमवायिकारणगतकत्वजन्यग्व | [ह्वत्वज्वानित्य- 
४-स्पश-निरूपण--- 

त्वगिन्द्रिय से, ग्राह्म विशेष गुण स्पर्श” है। पृथिवी आदि चार [ १ पृथिवी, 
२ जल, ३ वायु ४ अभि ] में रहता है। और वह १ शीत, २ उष्ण, ३ अनुष्णा- 
शीत, भेद से तीन प्रकार का है। शीत [ स्पर्श | जल में, उष्णा [ स्पर्श ] अग्नि 
में, और भनुष्णाशीत [ स्पर्थ ] पृथिवी तथा वायु में [ रहता ] है । प्रथिवी मात्र 
में अनित्य होता है । जल, वायु और तेज के परमाणुओं में नित्य तथा जल आदि 
कार्यो में अनित्य है। यह रूपादि चारो [ गुण ), महत्‌ [ परिमाण ] के साथ 
एक अर्थ में समवेत और उद्भूत होने पर ही प्रत्यक्ष होते हैं। [ अन्यथा नहीं 
जैसे परमाणु तथा हचणुक में महत्‌ परिमाण न होने से उनमें रहने वाले रूपादि 
गुणों का प्रत्यक्ष नहीं होता है। और उष्ण जल में अग्नि के भास्वर शुक्ल रूप के 
उद्भूत” न होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसलिए रूपादि धारों गुणों के 
प्रत्यक्ष होने के लिए उनका 'उद्भूत” होना और महत्परिमाण वाले द्रव्य में 
समवेत होना यह दोनों बाते आवश्यक हैं | । 
७-संख्या-निरूपण 

५-एकत्वादि व्यवहार का हेतुभुत सामान्य गुण 'संख्या! | कहलाता ] है। 
वह एकत्व से लेकर पराद्ँ [ शंख, दश शंख, महा शंख से भी आगे की संख्या ] 
पर्यन्‍्त [ होती ] है। उनमें से नित्य और अनित्य के भेद से 'एकत्व” दो प्रकार 
का होता है। नित्य [ आकाशादि ] में रहने वाला [ एकत्व ] नित्य, और 
अनित्य [ घटादि ] में रहने वाला [ एकत्व ] अनित्य होता है। [अनित्य एकत्व] 
अपने आश्रय [ घटादि ] के समवायिकारण [ कपालांदि ] में रहने वाले एकत्व 
से उत्पन्न होता है। और 'द्वित्' तो [ सवंत्र |] अनित्य ही होता है। और वह 
दो पिणडों [ घटादि वस्तुओं ] की, 'यह एक है” और 'यह एक है”, इस [ प्रकार 
के ज्ञान, जिसको | “अपेक्षा-वुद्धि [ कहते हैं |] दे उत्पन्न होता है। उस 

१३ त० भा० 


१६४ तकभाषा [ हिल्वोत्पत्ति: 


सेव | तद्च हयोः पिण्डयोः इद्सेकम! .इत्यपेक्षाबुद्धया जन्यते। 
तत्र छो पिण्लोी समवायिकारणे। पिण्डयोरेकत्वे असमवायिकारणे, 
अपेक्षाबुद्धिर्निमित्तकारणम्‌ | अपेक्षाबुद्धिविनाशादेव हित्वविनाशः | 
एवं त्रित्वायुत्पत्तिविज्ञिया | 
[ दित्व ] के दोनों पिएड 'समवायि-कारण'” [ होते हैं | दोनों पिण्डों में रहने वाले 
एकत्व असमवायि-कारण” और “अपेक्षा-बुद्धि' के विनाश से ही 'द्वित्व” का 
विनाश होता है। इसी प्रकार त्रित्वादि की उत्पत्ति [ और विनाश ] भी समझनी 
चाहिए 
यहाँ द्वित्व की उत्पत्ति ओर विनाश की प्रक्रिया संक्षेप से दिखाई है। 
यह प्रक्रिया वेशेषिक दर्शन का एक सुख्य भाग है और भ्रशस्तपाद भाष्य 
भादि में बहुत विस्तर के साथ उसका विवेचन हुआ है। इसी से द्वित्व के 
ज्ञान को चेशेषिक दशन के ज्ञान की कसौटी माना गया है-- 
द्विवे च पाकजोत्पत्ती बिभागे च चिभागजे। 
यस्य न स्खलिता जुद्धिस्तं वे वेशेषिक विदुः ॥ 
प्रशस्तपाद में प्रदर्शित द्वित्वोत्पत्ति की भ्रक्रिया में सात क्षण और उसके 
विनाश की प्रक्रिया में नौ क्षण लगते हैं। द्वित्व की उत्पत्ति “अपेत्षा-बुद्धिः से 
ओर उसका विनाश “अपेक्षा बुद्धि! के विनाश से होता है। ह 
ह्वित्वोत्पत्ति की प्रक्रिया-- 
इसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया का संग्रह एक श्छोक से इस प्रकार किया 
गया है-- 
आदूविन्द्रियसन्निकषंघटनादेकस्वसामान्यधी--- 
रेकस्वोभयगोचरा मतिरतो, दछित्व॑ं ततो जायते । 
हिल्‍्वत्वप्रमितिस्ततो नु, परतो द्वित्वप्रमाउनन्तरं 
द्वे दब्ये इति धीरिय निगदिता हित्वोदयप्रक्रिया ॥ 
शर्थात्‌ प्रथम क्षण में इन्द्रिय और अर्थ का सन्निकर्प होता है। द्वितीय 
क्षण में दोनों घ्ों में रहने वाले 'एुकत्व-सासान्य! का ज्ञान होता है। वृतीय 
क्षण से उन दोनों को अरहण करने वाली 'भयम्‌ एकः अयम्‌ एकः इस प्रकार 
की “अपेक्षा-बुद्धि' उत्पन्न होती है। चतुर्थ क्षण में इस भपेक्षा-बुद्धि से हित्व 
की उत्पत्ति होती है । पश्चम में उस द्वित्व में रहने वाली 'हित्वत्व” जाति का 
हण होता है। छुडठे क्षण में द्वित्व का ज्ञान होता है और सातवें क्षण में 





१, ५ सवदशनसभ्ह । 


द्वित्वविनाशप्रक्रिया- प्रसेयनिरूपणम्‌ १६५ 





द्विव्व से विशिष्ट 'द्वे बब्ये! इस प्रकार का द्वव्य ज्ञान होता है। इस प्रकार 
हित्व की उत्पत्ति-प्रक्रिया में अथांत्‌ द्वे द्वव्ये! इस ज्ञान की उत्पत्ति सें 
सात क्ञण लगते हैं । 
द्विव्वविनाश की अक्रिया-- 
इसी प्रकार हिंत्व के नाश की प्रक्रिया में नो क्षण छणैते हैं। द्वित्व के 

नाश का एक कारण तो “अपेत्षा-बुद्धि' का नाश है और दूसरा कारण “आश्रय 
द्रव्यः का नाश भी है। उससे “भपेक्षा-बुद्धि! के नाश से 'द्वित्व! का नाश किस 
प्रकार होता है इसका संग्रह तीन श्छोकों में इस प्रकार किया गया है-- 

आदावपेक्षाचुद्या हि नश्नेद्ेकत्वजातिधी!। 

- ह्वित्वोदयसम पश्चात्‌ सा च तज्जातिबुद्धितः ॥ १ ॥ 

द्वित्वाज्यगुणधीकाले ततो हित्व॑ निव्ंते । 

अपेक्षाबुद्धिनाशेन द्वव्यधीजन्मकारूतः ॥ २ ॥ 

गुणबुद्धिदव्यक्ुदया संस्कारोत्पत्तिकालतः । 

द्रव्यनुद्धिश्व संस्कारादिति नाशक्रमों मतः ॥ ३ ॥ 

ज्ञान क्षणिक है इसलिए एक समय में दो ज्ञान 'अविनश्यत-अवस्था! में 

नहीं रह सकते हैं। ओर न दो ज्ञानों की एक साथ उत्पत्ति हो सकती है। 
इसलिए उत्पत्ति की प्रक्रिया में इन्द्रिय-सन्निकर्ष से द्वितीय क्षण सें 'एकत्थ- 
सामान्य! ज्ञान की उत्पत्ति, तृतीय क्षण में “अपेक्षा-चुद्धि' की उत्पत्ति, और 
ः. चतुर्थ क्षण से भपेक्षा-बुद्धि! से द्वित्व की उत्पत्ति दिखाई थी। जिस चतुर्थ 
क्षण में 'द्वित्व” की उत्पत्ति होगी उसी समय “अपेत्ता-छुद्धि' से 'एकत्व सामानन्‍्य- 
ज्ञान! का नाश होगा। उसके बाद पद्मंम क्षण सें 'द्वित्व सामान्य-ज्ञान! उत्पन्न 
होता हे। उस 'द्वित्व-सामान्य-ज्ञान! से “अपेक्षा-बुद्धि' का नाश होता है 
जो अगले अर्थात्‌ षष्ठ क्षण में होता है । उस पष्ठक्षण में 'ह्वित्व- 
गुणचुद्धि' उत्पन्न होती है । इस प्रकार 'द्वित्वगुणचुद्धि' के उत्पन्न 
होने के समय अर्थात्‌ पष्ठ क्षण में “अपेत्षा-बुद्धि' का नाश होता है। 
ओर अगले सप्तम क्षण में जब कि 'हं द्वष्ये' यह ज्ञान उत्पन्न होता है 
उसके पूवे “अपेक्षा-चुद्धि' का नाश हो छुकने से द्वित्व का नाश और 'ह्वे द्च्ये 
इस चुद्धि की उत्पत्ति, दोनों एक साथ सप्तस क्षण में होती हैं। और उसके 
वाद भ्ष्टम क्षण में संस्कार से 'ह्व द्वव्ये! इस ज्ञान का भी नाश हो जाता है । 
किस किस क्षण में किस किस की उत्पत्ति और विनाश होता है इसको इस 
प्रकार दिखाया जा सकता है। | 


१६६ तकभाषा [ द्वित्वविनाध॒प्रक्रिया 





प्रथमक्षण में--इन्द्रिय और अर्थ का सन्निकषं होता है । 

द्वितीयक्षण में---'एकत्व-सासास्य-ज्ञान! उत्पन्न होता है। 

तृतीयक्षण सें--एकत्वो भयगोचरा मतिः, अर्थात्‌ 'अयमेकः, अयसेकः” इस 

प्रकार की 'अपेक्षा-बुद्धि' उत्पन्न होती है । 

चतुर्थ क्षण' सें--१ हित्वोत्पत्तिः। २ एकत्वसामान्यज्ञान का नाश। 
३ द्वित्वसासान्यज्ञान की उत्पद्यमानता यह तीनों बातें एक साथ होती हैं। 

पञ्चम क्षण सें--१ द्विव्वसामान्य ज्ञान की उत्पत्ति। २ “अपेक्षा-बुद्धि! की 
विनश्यमानता ३ हिव्वगुण-बुद्धि की उत्पयमानता थे तीनों बातें एक साथ होती हैं। 

पष्ठ क्षण में-- $ हित्वगुणबुद्धि की उत्पत्ति। २ अपेक्षा-बुद्धि का नाश, 
३ 'द्वे दृब्ये! इस ज्ञान की उत्पद्यमानता थे तीनों बातें एक साथ होती हैं। 

सप्तम क्षण में--$ ६्व द्वब्ये! ज्ञान की उत्पत्ति। २ हित्व का विनादश। 
९ हिव्वगुण बुद्धि की विनश्यमानता ये तीनों बातें एक साथ होती हैं । 

अष्टम क्षण में--१ संस्कार की उत्पत्ति । २ हिल्वगुणचुद्धि का विनाश, 
३ 'द्वे दृच्ये! इस ज्ञान की विनश्यमानता ये तीनों बातें एक साथ होती हैं । 

नवम क्षण में--ह्े दृच्ये! इस ज्ञान का संस्कार से विनाश हो जाता है । 


इस प्रकार भपैज्ञा बुद्धि के नाश से जहाँ द्वित्व का विनाश होता है उसकी 
यह नो क्षण की प्रक्रिया दिखाई है। इसके भतिरिक्त कहीं आश्रय्र-नाश से भी 
द्विव्व का नाश होता है उस की क्षणानुसारिणी प्रक्रिया निम्न प्रकार है ।] 
आश्रय के नाश से ह्वित्वका नाश-- 

प्रथम क्षण में--+ एकत्वाधार घटादि के अवयवों में कर्म की उत्पत्ति होती 
है। २ उसी समय एकत्व सामान्य ज्ञान की उत्पत्ति होती है। 

द्वितीय क्षण में--9 कर्म से अवयवों के विभाग की उत्पत्ति | २ भौर 
उसी समय एकत्व सामान्य ज्ञान से “अपेक्षा-बुद्धि! की उत्पत्ति होती है। 

तृतीय क्षण में--4 विभाग से ब्रृब्यास्म्भक संयोग का नाशं। २ जोर 
उसी समय “अपेत्षा-बुद्धि! से द्वित्व की उत्पत्ति होती है । 

चतुर्थ क्षण में--१ द्वव्यारम्भक संयोग के नाश से द्वव्य का नाश । २ भौर 
उसी समय द्वित्व सामान्य ज्ञान की उत्पत्ति होती है । 

पतञ्चम क्षण में--१ जआाश्रयद्वव्य के ज्ञान से द्वित्व का नाश। २ और 
द्वित्वसासान्यज्ञान से “अपेक्षा-बुद्धि! का नाश होता है । 

इस प्रक्रिया से पतश्चम क्षण में एक मोर आशभ्रय द्वव्य के नाश से 
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न नल 
हित्व का नाश हो जाता है और दूसरी ओर उसी क्षण में द्वि्व सामान्य ज्ञान 
से अपेत्षा-बुद्धि का नाश होता है। इस स्थिति में “भपेत्षा-बुद्धि' तथा 'ित्व! 
दोनों का नाश एक ही क्षण में होने से उन दोनों सें कार्य-कारण-भाव नहीं 
कहा जा सकता है। अर्थात्‌ वह द्वित्व का नाश “अपेत्षा-बुद्धि! के नाश से 
नहीं अपितु आश्रय द्वव्य के नाश से होता हैं। यह आश्रय-नाश से दित्व- 
नाश की प्रक्रिया हुई । 

'सहानवस्थान! विरोध पक्त में दोष ओर उसका परिहार--- 

वैशेषिक दर्शन में इस उत्पत्ति और विनाश की प्रक्रिया के पसु्ञ सें 
ध्यधातक भाव! और 'सहानवस्थान”ः रूप दो प्रकार के विरोधों का उन्लेख 
किया गया है । और दोनों पक्षों में 'द्वे द्ृब्ये' इस ज्ञान की उत्पत्ति नहीं बनेगी 
यह दोप देकर उसका समाधान करने का प्रयत्न किया गया है। 'सहानव- 
स्थान विरोध में विनाशक सामग्री की उत्पत्ति के क्षण में ही विनाश्य पदार्थ 
का विनाश हो जाता है इसलिए हित्वग्रुणबुद्धि की उत्पत्ति के क्षण अर्थात्‌ 
छुठे क्षण में द्वित्वगुणचुद्धि के उत्पन्न होते ही “अपेत्षा-बुद्धि' का नाश उसी 
क्षण सें हो जाने से उसी समय द्वित्व का नाश हो जायगा। भत्तः जब छुठे 
क्षण में द्विव का नाश हो गया तब सातवें क्षण में द्वित्वगुण-विशिष्ट द्वव्य 
अर्थात्‌ द्वे द्वव्ये! इस प्रकार का ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा । यह श्रश्न उत्पन्न 
होता है। उसका समाधान “भाशूस्पत्ति! मान कर किया है। समाधान का 
आशय यह है कि जेसे 'शब्दवदाकाशम” यह विशिष्ट ज्ञान जब तक उत्पन्न 
होता है उसके पूर्व ही क्षणिक शब्द का नाश हो छुकता है । परन्तु शब्द 


का नाश हो जाने पर भी उसका ज्ञान छुद्धि में रहता है और उस ज्ञान के 
कारण अत्यन्त शीघ्रता से शब्द-विशिष्ट आकाश का ज्ञान “शठ्दवदाकाशम! 


इस रूप में जेसे वन जाता है इसी प्रकार छुठे क्षण में द्वित्व का नाश हो जाने 
पर भी “आशूत्पत्ति! के कारण 'द्वे द्वव्येश यह ज्ञान वन सकता है। इस प्रकार 
'सहानवस्थान” पक्त में जाए हुए दोप का समाधान किया गया है । 

विरोध का दूसरा भेद “वध्य-घातक-भाव' है। इस “वध्य-घातक-साव! 
पिरोध में पहिले क्षण में घातक उत्पन्न होता है और अगले ज्ञण में वध्यः का 
वध अर्थात्‌ विनाश होता है। अर्थात्‌ घातक! की उत्पत्ति के एक क्षण बाद 
धध्य! का नाश होता हैं । पूर्वपत्त की. जोर से यह शज्जा होती है कि इस 
धध्य-घातक विरोध' में री ्व द्वव्ये” यह ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकेगा क्योंकि 
तृतीयक्षण में “गपेक्षा-दुद्धि' उत्पन्न होती है उससे चतुर्थ क्षण सें संस्कार से 
पश्चम क्षण में 'अपेत्षा-चुद्धि! का नाश और उसके वाद छुठे क्षण में छ्वित्व का 


श्ध्ष तकभा | परिमाणगुणः- 


६-परिसाणं मानव्यवहारासाधारणं कारणम्‌ । तच्नतुर्विधमू, अणु, 
महदू, दीघ, हस्वमख्ेति | तन्न कायगतं परिसाणं सख्या-परिमसाण-प्रचय- 
योनि । तद्यथा हृचणुकपरिसाणमीश्वरापेक्षाबुद्धिजन्यपरमाणुह्विवज- 
निवत्वातू संख्यायोनि, संख्याकारणकमित्यथ: । अ्यगुकपरिसाणन्न 
स्वाश्रयसमवायिकारणगतबहुत्वसंख्यायोनि । चतुरणुकादिपरिमाणन्तु 
स्वाश्रयसमवाथिकारणपरिमाणजन्यम्‌ । तूलपिण्डपरिमाणन्तु स्वाश्नय- 


नाश हो जायगा तब सप्तम क्षण सें छित्व के न होने से हढ्लद्वव्ये! यह , 
ज्ञान केसे होगा ? यह शझ्ठा का आशय है। इसका उत्तर यह है कि 'अपेक्षा- 
बुद्धि से संस्कार नहीं बनता है। क्योंकि “अपेत्ता-बुद्धि' समूहालम्बनात्मक 
ज्ञान नहीं है। संस्कार केवछ समूहारूम्बनात्मक ज्ञान से उत्पन्न होता है। 
अतः “भपेत्षा-बुद्धि' से संस्कार के उत्पन्न न होने से “अपेक्षा-बुद्धि! का नाश 
संस्कार से नहीं अपितु पद्चम क्षण सें उत्पन्न होने वाले 'हित्वसामान्यज्ञान' से 
ही होता है। इसलिए “अपेक्षा-बुद्धि! का नाश षछ्ठ क्षण में और उससे द्वित्व 
का नाश सप्तम क्षण सें होता है । उसी के साथ 'ह द्ब्ये” यह ज्ञान उत्पन्न हो 
जाता है। अतएवं उसमें कोई बाधा नहीं है। 


६-परिमाण-निरूपण-- 
मानव्यवहार का असाधारण कारण “परिमाण' है। वह १ भअणु, २ ेल्‍ 
मह॒द, ३ दीर्ध और ४ ह॒स्व, भेद से चार प्रकार का है। कायंगत चारो प्रकार 
का [ परिमाण प्रकारान्तर से ] १ संख्यायोनि, २ परिमाणयोत्रि और ३ प्रचय- 
योनि [ तीन प्रकार का ] होता है। -जेसे हृचणुक का [ जन्य ] अणु परिमाण 
[ संख्यायोनि अर्थात्‌ संख्याकारणक है क्योंकि वह ] ईश्वर की “भपेक्षा-बुद्धि! 
से जन्य परमाणुगत द्वित्व [ संख्या | से जन्य होने के कारण '"संख्या-योनि' 
अर्थात्‌ संख्याकारणक है। और च्यणुक का [ महत्‌ ] परिमाण अपने [ अर्थात्‌ 
ब्यणुकग्रत परिमाण के ] आश्रय [ अर्थात्‌ ज्यणुक ] के समवायिकारण [ अर्थात्‌ 
दयणुक ] गत बहुत्व [ संख्याजन्य होने से ] 'संख्या-योनि” है। चतुरणुक आदि 
का परिमाण तो अपने परिमाण के ] आश्रय [ चतुरणुक आदि ] के समवायि 
कारण [ त्यणुक आदि] के परिमाण से उत्पन्न होता है | अत एव वह चतुरणुकादि 
का परिमाण 'परिमाण-योनि' परिमाण है]। रूई के विएड का परिमाण तो अपने 
आश्रय [ तुल-पिएड |] के समवायिकारण रूप अवयवों के प्रशिथिल संयोगसे जन्य 
है। [इसलिए वह रूई के विएड का परिमाण 'प्रचय-योनि” कहलाता है। प्रचय का 
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समवायिकारणावयवानां प्रशिथिलसंगोगजन्यम' | परमाणुपरिसाण- 
ध्ाकाशादिगत॑ नित्यमेव | ै 


न कप 
अर्थ शिथिल-अवयव-संयोग है ] परमाणु का परिमाणं [ जो कि पारिसा- 
रएडल्य' नाम से भी कहा जाता है] और आकाशादि का परममहतु' परिमाण 
नित्य ही होता है। 

अणु परिसाण केवछ दो जगह रहता है एक परमाणु सें ओर दूसरा 
हयणुक में । इनमें से परमाणुगत अणु परिमाण नित्य ही होता है और 
उसका दूसरा नाम 'पारिमाण्डल्य” भी है। 'पारिमाण्डल्यभिजन्नानां कारणत्व- 
मुदाह्मम्र! इत्यादि में 'पारिमाण्डल्य” शब्द से परमाणु के नित्य अणु परिमाण 
का ही ग्रहण होता है। ह्ृयणुक में भी अणु परिमाण रहता है। परमाणु 
का अथवा द्वयणुक का अणु परिसाण किसी परिसाण का आरस्भ्रक या 

, कारण नहीं होता है । क्‍योंकि परिमाण के विपय सें यह नियम है कि परिमाण 

'स्वसमानजातीय उत्कृष्ट परिमाण” का आरम्भक होता है। जेसे तन्तु का 

महत्‌ परिमाण है। उससे जो पट का परिसाण उत्पन्न होता है। वह तनन्‍्तु के 

परिमाण की अपेक्षा उत्कृष्ट अर्थात्‌ 'महत्तरः परिमाण है | तन्तु के महत्‌ परिमाण 
से उसके समानजातीय और उत्कृष्ट र्थात्‌ 'महत्तर' परिसाण की उत्पत्ति होती 
है। इसी प्रकार यदि परमाणु के अणु परिसाण को हृथणुक के परिसाण का 
कारण माना जाय तो वह अणु परिसाण ह्ृयणुक में अपने समानजातीय 
उत्कृष्ट अर्थात्‌ 'अणुत्तर' परिमाण को उत्पन्न करने छगेगा । परन्तु अणु परिमाण 
तो कहते ही उसको हैं जिसके आगे और 'अणुतर” कोई न हो । इसलिए अणु 
परिसाण को हृबणुक के परिमाण का कारण मानना युक्ति-सद्बगत नहीं है । 
इसीलिए ट्यणुक के अणु परिमाण को 'संख्यायोनि! परिसाण माना है। अर्थात्‌ 
दो .परसाणुओं में रहने वाली द्वित्व संख्या से दृवणुक का अणु परिमाण उत्पन्न 
होता है। द्वित्व संख्या भी अनित्य और “भपेक्षा-बुद्धि! से जन्य है। परन्तु 
परमाणु के विषय में अस्मदादि की “अपेक्षा-चुद्धि' काम नहीं दे, सकती है 
क्योकि परसाणु जस्मदादि के अनुभव के विपय नहीं हैं। इसलिए परमाणुओं में 
जो द्वित्व संख्या उत्पन्न होती है वह ईश्वर की “णपेत्षा बुद्धि! से उत्पन्न होती 
हैं। जीर उस द्वित्व संख्या से दृयणुक में 'संस्यायोनि! अणु परिमाण 
उत्पन्न होता है । 

इसी प्रकार त्रवयणुक का 'महत्‌ परिसाण! भी 'संख्यायोनि! परिमाण माना 
गया है। क्योंकि घह 'परिसाणयोनि! अथवा 'पचययोनि' नहीं हो सकता है। 


१०० तकभाषा [ पृथवत्वगुरो: 


७-प्रथवत्वम्‌ एथग्व्यवहारासाधारण कारणम्‌ | तन्च ह्विविधम । 
' एकप्रथक्त्वं द्विप्थक्त्वादिकन्न। तत्रा् नित्यगतं नित्यमनित्यगतमनित्यम्‌ | 
द्विप्र॒थक्त्वादिकन्चानित्यमेव | 
न्नरयणुक के परिमाण को यदि 'संख्यायोनि! परिसाण माने तो उसे 'परिमाण- 

योनि! परिमाण मानना होगा । अर्थात्‌ उसकी उत्पत्ति हृबणशुक के अणु 
परिमाण से साननी होगी। परन्तु अभी दिखा छुके हैं कि परिसाण के 'स्वस- 
मानजातीय उत्कृष्ट परिमाण के आरम्भक' होने का नियम होने से द्वयणुक का 
अणएु परिमाण यदि त्रयणुक में किसी परिमाण को उत्पन्न कर सकता है तो 
केवल 'स्वसमानजातीय उत्कृष्ट अर्थात्‌ 'अणुतर”! परिमाण को ही उत्पन्न कर 
सकता है परन्तु 'अणुतर” परिमाण की उत्पत्ति सम्भव नहीं है। और त्रबणुक 
में महत्‌ परिमाण रहता है। इसलिए त्रथणुक का 'सहत! परिमाण 'परिसाण- 
योनि! नहीं अपितु हृषणुकनिष्ठ बहुत्व-संस्याजन्य होने से “संख्यायोनि! 
परिमाण है। शेष जन्य महत्‌ परिमाण 'परिसमाणयोनि'? परिमाण होते हैं। जन्य 
महत्‌ परिमाण के अतिरिक्त नित्य महत्‌ परिसाण भी होता है जिसे 'परम 
. महत! परिसाण कहते हैं और वह आकाशादि विश्रु पदार्थों में रहता है। 

यहां 'अणु' और 'महतः दो प्रकार के परिसार्णों का वर्णन किया है और 
उन दोनों के नित्य तथा अनित्य दो दो भेद किए हैं। इनके अतिरिक्त 'दीर्घ! 
ओर 'हस्व” यह दो परिमाण भोर भी दिखाए हैं। यह 'दीघ! और 'हस्व! 
परिमाण जन्य 'महत्‌! तथा “अणु! परिमाण के साथ ही रहते हैं। अर्थात्‌ 
जहाँ जन्य 'भणु! परिमाण रहता वहाँ 'हस्व” और जहाँ जन्य 'महत” परिमाण 
रहता है वहाँ 'दीर्घ” व्यवहार होने से यह दोनों परिसाण अलूग कोई विशेष 
महत्त्व नहीं रखते हैं। इसी से उनका विशेष वर्णन यहाँ नहीं किया गया है 
केवल नाम गिना दिए हैं। 

७ प्रथक्त्व-निरूपण--- 

पृथक्‌ व्यवहार का असाधारण कारण प'पृथवत्व” [ गुण कहलाता ] है। 
वह दो प्रकार का है 'एक-पृथकत्व” और '्विपृथक्त्व” आदि। उनमें से पहिला 
[ एकपृथकत्व ] नित्य [ परमाणु आदि |] में रहने वाला नित्य और अनित्य 
[ घटादि में ] रहनेवाला अनित्य होता है। हिपृथक्त्वादि अनित्य ही होता है। 

संख्या के प्रकरण में एकत्व, छिंत्व का वर्णन हुआ था। वहाँ एकत्व, हित्वत्व 
जाति थीं परन्तु यहाँ 'एकपृथक्त्व” और 'द्विएथक्त्व” आदि जातियां नहीं है । 
उनका भेद्‌ केवल संख्या के सस्वन्ध से होता है। इसी से प्रशस्तपाद भाष्य 
में लिखा है-- ह 


संयोगगुणः ] प्रसेयनिरूपणम्‌ २०१ 


प-संयोगः संयुक्तव्यवहारहेतुगुण: | स च्‌ हच्याश्रयोडव्याप्यवृत्तिश्व | 
सच त्रिविध:। अन्यतरकर्मज:, उभ्यकर्मजः, संयोगजश्चेति | 
तत्रान्यतरकर्मजो यथा क्रियावता श्येनेन सह निष्क्रियस्य स्थाणोः 
संयोग: | अस्ंय हि श्येनक्रिया असमवायिकारणम्‌ । उभ्रयकमजो यथा 
सक्रिययोमेल्लयोः संयोग: । संयोगजी यथा कारणाकारणसंयोगात्‌ 
कार्योकार्यसंयोग: | यथा हस्ततरुसंयोगेन कायतरुसंयोगः | 





एंतावांस्तु विशेष! । एकत्वादिवदेकप्रथक्त्वादिष्वपरसामान्याभावः संख्यया 
तु विशिष्यते । तद्विशिष्टव्यवहारद्शंनादिति । 


८ संयोग-निरूपण--- 

- [ यह इससे संयुक्त है इस प्रकार के ] संयुक्त व्यवहार का हेतु-भूत गुण 
'संयोग” है। वह द्विछ्ठ [ दो पदार्थों में रहने वाला ] और अव्याप्यवृत्ति [ रूपादि 
के समान सारे पदार्थ में ब्याप्त न होकर उसके केवल एक देश में रहनेवाला ] 
होता है। और वह [ प्रकारान्तर से ] तीन प्रकार का होता है १ अन्यतरकर्म॑ज, 
२ उभ्यकर्मण, और ३ संयोगज-संयोग । उनमें अन्यतर-कम्मंज [ भर्थातु संयुक्त 
होने वाले दोनों पदार्थों में से किसी एक के कर्भ से उत्पन्न हुए संयोग का 
उदाहरण ] जेसे क्रियावान्‌ [ भर्थात्‌ु उड़कर आए हुए इ्येन ] वाज के साथ 
निष्क्रिय स्थाणु [ वृक्ष के दूंढ |] का संयोग । इस [ स्थाणु तथा श्येन के संयोग 
का समवायिकारण तो वह दोनों ही हैं परन्तु इस ] का असमवायिकारण ह्येन 
की क्रिया है। उभयकर्मज [ संयोग का उदाहरण ] जैसे सक्रिय दो पहलवानों का 
संयोग [ दोनों पहलवान इधर उधर से आकर भिड़ जाते हैं इसलिए उनका संयोग 
दोनों के कर्म से होने के कारण 'उभयकर्मज” संयोग है] संयोगज संयोग का 
उदाहरण ] जेंसे [ शरीर के ] कारण [ अवयव रूप हाथ ] और [ उस शरीर 
के ] अकारण [ रूप वृक्ष ] के संयोग से [ हाथ के ] कार्य [ भूत शरीर ] और 
अकाय [ भूत वृक्ष ] का संयोग । जेंसे हाथ और वृक्ष का संयोग होने से शरीर 
का वृक्ष के साथ संयोग [ होता है वह संयोगज संयोग का उदाहरण है ]। 

इस प्रकार संयोग के तीन भेद किए। यह तीनों प्रकार का संयोग जम्य 
है। भर्थात्‌ निध्य संयोग नहीं होता है। परिमाण भादि तो नित्य में रहने वाले 
निस्‍य भी होते हैं परन्तु संयोग नित्य पदार्थों का भी भनित्य ही होता है । जेसे 
नित्य परमाणु का नित्य क्षाकाश आदि के साथ संयोग है। परन्तु वह नित्य 


चर 
१ चशेषिक प्रशस्तपाद भाष्य। 


४०२ तकेसाषां [ विभागगुरः . 


६-विभागोडपि विभक्तप्रत्ययहेतु:। संयोगपूबकों हृयाश्रयः | स च 
त्रिविधोडन्यतरकसंज:, उसयकसजो विंभागजश्चेति । तत्न प्रथमो यथा: 
श्येमक्रियया शेलश्येनयोर्विगाग: | .हछ्वितीयो यथा मल्लयोर्विभागः-. 
तृत्तीयो यथा हस्ततरुविभागात्‌ कायतरुविभाग:। 

हित्वे च पाकजोपत्तो विभागे :च विभागजे | 

यस्य न स्खलिता बुद्धिस्तं वे. वेशेषिक बिठुः ॥ 
नहीं अपितु 'अन्यतरकर्मज! है। परमाणु में गति होती है । वह एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर जा कर उस देश के आकाश से मिलता है! इसलिए इनका - 
संयोग 'भनन्‍्यतरकर्मज” संयोग होता है। नित्य संयोग नहीं । अब प्रश्न -रह 
जाता है आकाश और काल थादि नित्य तथा विश्ञु पदार्थों के संयोग का । सो 
उसके विषय में वशेषिक दशंन का सिद्धान्त यह है कि नित्य और विभ्रु पदार्थों 
का परस्पर संयोग होता ही नहीं है। क्योंकि संयोग सम्बन्ध 'युत सिद्ध-एथक' 
पृथक पदार्थों का ही होता हे। 'युत-सिद्धि! का अर्थ यह है कि उन दोनों 


पदार्थों सें से दोनों अथवा कोई एक पछथक गतिमान्‌ हो। नित्य और विशभ्रु 
पदार्थों में से किसी में भी पए्थग्गतिमत्व नहीं रहता है, इसलिए उनका संयोग 
होता ही नहीं हे। इस विषय में वशेषिक दशन के प्रशस्तपाद भाष्य में: 
लिखा दल 

नास्प्यजः संयोगः ।''' '““परमाणुभिराकाशादीनां प्रदेशवृत्तिसन्यतरकमंजः 


संयोगः विभूनां तु परस्परतः संयोगो नास्ति युतसिद्धयभावात्‌ । सा पुनहूंयोर- 
न्‍्यतरस्य वा प्थगगतिमत््तम, प्थगाश्रयाश्रयित्वब्लेति । 

संयोग के विनाश के दो कारण होते हैं या तो जिन का संयोग है उनमें ही 
विभाग गुण उत्पन्न हो जाय तो पूर्व संयोग का नाश हो जाता है। अथवा 
आश्रय के नाश से भी संयोग का नाश हो जाता है। 
५ विभाग-निरूपण--- ह 

विभक्त प्रतीति का हेतु [ भूत गुणा ] विभाग” है। वह संयोगपूर्वक और 
दो में आश्रित रहने वाला है | और वह [ भी ] तीन प्रकार का है। १ अन्यतर- 
कर्मज, २ उभयकर्मज, और ३ विभागजविभाग । उनमें प्रथम [ बर्थात्‌ अन्यतर- 
कर्मज विभाग का उदाहरण |] जेसे ब्येत की [ उड़ जाने की |] क्रिया से श्येन 
और पर्वत का विभाग । दूसरा [ उभयकर्मज विभाग का उदाहरण ] जसे दो 
पहलवानों का विभाग, तीसरा [विभागज विभाग ] जैसे हाथ और वृक्ष के विभाग 
से शरीर ओर वृक्ष का विभाग । 


१ सर्वदशनसंग्रह वृ० दु० | २ प्रशस्तपाद भाष्य संयोग ग्र० । 


परत्वापरत्वगुणी ] प्रमेयनिरूपणम्‌ २०ई 


१०-११-परत्वापरपरत्वे परापरव्यवह्ारासाधारणका रणे।| ते ठु ढविविधे 
दिक्‍कृते कालकृते च | तत्र दिक्कृतयोरुत्पत्ति: कथ्यते | एकस्यां 
दिश्यवस्थितयोः पिण्डयोरिदमस्मात्‌ सन्निकृष्टमिति बुद्धचानुगृहीतेन 
77 इोगज-संयोग' भौर 'विभागज-विभाग” की व्याख्या करते समय 'कार- व्याख्या करते समय 'कार- 
णाकांरणसंयोगात्‌ कार्याकार्यसंयोगः” । और 'कारणाकारणविभागात््‌ कार्याकार्य- 
विभाग” । इस प्रकार की व्याख्या की गई है। इस पर शह्ला यह हो सकती 
है कि यदि हस्त-तरु-संयोग से भिन्न काय-तरु-संयोग को साना जाय अथवा 
हस्तततरु-विभाग से भिन्न कायतरु-विभाग को माना जाय तो हाथ और शरीर 
जो अवयव और अंवयवी होने से 'अयुत-सिद्ध! हैं उनमें 'थुत-सिद्धि! प्राप्त होने 
छलगेगी। उन दोनों के अयुत-सिद्ध! होने से हाथ का तरु के साथ जो विभाग है 
उसी को शरीर के साथ विभाग मानना चाहिए। इसी प्रकार हाथ का वृत्त के 
साथ जो संयोग है उसको ही शरीर ओर बृक्ष का संयोग मानना चाहिए । 
अन्यथा हस्त और शरीर का “अयुतसिद्धत्व” नहीं बनेगा । इसलिए 'संयोगज- 
संयोग” अथवा 'विभागज-विभाग”? मानना उचित: नहीं है । 

इसका उत्तर यह दिया गया है कि 'युत-सिद्धि? का छक्षण पहले किया जा 
चुका है। 'सा पुनह्योरन्यतरस्य वा एथग्गतिमच्च युतेपु आश्रयेप्चाश्रयित्वं वा!। 
अर्थात्‌ दोनों में किसी एक की पृथग्गतिमत्ता अथवा भिन्न-भिन्न आश्रर्यों सें रहने 
को ही 'युत-सिद्धि! कहते हैं। इनसें से पहिछा लक्षण नित्य पदार्थों में और 
दूसरा लक्षण अनित्य पदार्थों सें पाया जाता है । इस पकार की 'युत्त-सिद्धि! 
हस्त और देहादि में नहीं घट सकती है। इसलिए यह दोप नहीं है । 

. ऊपर एथक्त्व और विभाग दो ग्रुण माने गए हैं। इनसे से विभाग 

ज्णिक और अस्थिर है । एथकत्व स्थिर । जिस पदार्थ का दूसरे 
से विभाग होता है उस विभक्त पदार्थ का पूर्वसंयोग-नाश और उत्तर देश- 


संयोग हो जाने के वाद विभाग नष्ट दो जाता है। विभाग की सीमा उत्तरदेश- 
संयोग के साथ समाप्त हो जाती है और उसके वाद प्रथकत्व की सीमा प्रारम्भ 


होती है। अर्थात्‌ जहाँ पहुँच कर विभाग समाप्त हो जाता है वहाँ से एथक्त्व 
प्रारम्भ होता है । 
१०-११ परत्व और कपरत्व का निरूपण--- * 
'पर' और 'अपर” व्यवहार के असाधारण कारण [ क्रमशः ] 'परत्व” और 
अपरत्व' [ नामक गुण ] हैं। वे [ दोनों ] दो प्रकार के होते हैं दिवक्ृत और 
कालकृत [ परत्व तथा अपरत्व ]। दिवकृत [ परत्व बौर अपरत्व ] की उत्पत्ति 
कहते हैं। एक दिशा में रसे हुए दो पिरडों में यह इसकी अपेक्षा समीप है इस 
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दिक्पिण्डसंयोगेनापरत्व॑ सबन्निकृष्टे जन्यते। विग्रक्नषष्टचुद्धया तु परत्व॑ 
विप्रकृष्टे जन्यते | सन्निकषेस्तु पिण्डस्य द्रष्टः शरीरापेक्षया संयुक्तसंयोगा- 
ल्पीयर्त्वम्‌ | तद्भुयस्त्व॑ विप्रकर्ष इति | 

कालकृतयोस्तु परत्वापरत्वयोरुत्पत्ति: कथ्यते। अनियतदि्गिव- 
स्थितयोयुवस्थविरपिण्डयोः 'अयमस्मादल्पतरकालसम्बद्धःः इत्यपेक्षाबु- 
उयालुगृहीतेन कालपिण्डसंयोगेनासमवायिकारणेन यूनि, अपरत्वम्‌ | 
“अयमस्मादू्‌ बहुतरकालेन सम्बद्ध इति घिया स्थविरे परत्वम्‌ | 

१२ शुरुत्वमाद्यपतनासमवायिकारणम्‌ | प्रथिवीजलतबूत्ति । यथोक्त॑- 

ज्ञान से सहकृत दिक्‌ और पिरड के संयोग से सन्निक्ृष्ट [ पिएड ] में 'अपरत्व! 

उत्पन्न होता है। सन्निकर्ष [ का अथ ] तो देखने वाले के शरीर की अपेक्षा 
से पिणड से संयुक्त [ दिक्‌ ] के संयोग का न्यूनत्व है। और उस [ संयुक्त संयोग ] 
का भूयस्त्व [ आधिक्य का नाम ] विप्रकर्ष है। 

कालकृत 'परत्व” और “अपरत्व” की उत्पत्ति [ का प्रकार ] कहते हैं। 
अनियत दिश्षा में स्थित | दिक्‌-कृत में 'एकस्यां दिव्यवस्थितयो: पिशडयो:” कहा 
था उसके विपरीत यहां कालकृत में अनियत दिशा में स्थित कहा है] युवक 
तथा वृद्ध [ पुरुष ] में यह [ युवक ] इस [ वृद्ध | की अपेक्षा अल्पतर काल- 
सम्बद्ध है इस 'अपेक्षा-बुद्धि' से अनुगृहीत काल और पिएड के संयोग रूप असम- 
वायिकारण से युवक में 'अपरत्व” उत्पन्न होता है, और यह [ वृद्ध | इस [युवक] 
की अपेक्षा अधिकतर कालसम्बद्ध है इस 'अपेक्षा-बुद्धि' [ से अनुगृहीत काल 
विश्ड संयोग ] से वृद्ध पुरुष में 'परत्व” उत्पन्न होता है। 

परत्वापरत्व के विनाश के ६ कारण हैं। $ कहीं भपेक्षा बुद्धि के नाश 
से। २ कहीं संयोग के नाश से ४ कहीं द्वव्य के नाश से, ४ कहीं द्वज्य- 
बुद्धि के युगपद्‌ विनाश से ५ कहीं द्वव्य और संयोग के नाश से, ६ कहीं संयोग 
और भपेक्षाबुद्धि के नाश से, ७ और कहीं समवायिकारण, असमवायिकारण, 
तथा निमित्त कारण तीनों के नाश से परत्वापरत्व का नाश हो सकता है । प्रशस्त 
पादुभाष्य में इन सबका सोदाहरणों से विस्तारपूर्वंक विवेचन किया गया है। 

१३ गुरुत्व-निरूपण--- 

आद्य पतन का असमवायिकारण 'गुरुत्व” है [ आद्य पद देने का अभिप्राय 
यह है कि आगे द्वितीयादि क्षण में जो पतन होता है उसका कारण वेग संस्कार 
होता है जिसका उल्लेख आगे किया जायगा। प्रथम बार जो- पतन होता है केवल 
उसका असमवायि कारण 'गुरुत्व” है | पृथिवी भौर जल में रहता है। जेसा कि 
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संयोग-वेग-प्रयत्नाभावे सति शुरुत्वात्‌ पतनमिति | 
१३-द्र॒वत्वमायस्यन्दनासमवायिकारणम्‌ | भूतेजोजलबूत्ति | भूतेज- 
सोधुतादिसुबर्णयोरभिसंयोगेन द्रव॒त्व॑ नेमित्तिकप्‌। जले नेसर्गिकं द्रवत्वम्‌। 
१४-स्नेहश्विकणता । जलमात्रवृत्तिः कारणगुणपूर्बेको, गुरुत्वादिवद्‌ 
यावद्द्रव्यभावी | 
१४-शब्दः श्रोन्नप्राह्मो गुण: | आकाशस्य विशेषगुणः | 
नन्ठु कथमस्य श्रोत्रेण म्रहणं यततो भेयोदिदेशे शब्दों जायते श्रोत्रन्तु 
पुरुषदेशे 5स्ति | 





[ वेशेषिक सूत्रकार ने ] कहा है संयोग, वेग और प्रयत्न [ ये तीनों पतन के 
प्रतिवन्धक हैं ] इनके अभाव में 'गुरुत्व' के कारण पतन होता है । 

१३ [ गुरुत्व के समान ही ] आद्य स्यन्दन [ वहना-प्रवाहित होना ] का 
असमवायि कारण द्रवत्व” [ नामक गुण ] है। प्रथिवी, तेज और जल में रहने 
वाला है। [ इन में से ] पाधिव घतादि, और तैजस सुवरणं में अभिसंयोग से 
[ उत्पन्न होने वाला ] 'नैमित्तिक द्रवत्व' रहता है और जल में नेसंगिक द्रवत्व 
है। [ जल के नैसगिक द्ववत्व का भी, भोक्ता आत्मविश्वेष, के अद्ृष्टादि सहकारी 
कारणों के अभाव से प्रतिरोध हो सकता है। ] 


१४ 'स्नेह' [ गुण ] चिकनापन [ का नाम ] है। केवल जल में रहता है। 
कारणगुरणापूवेक | भर्थात्‌ पहिले कारणरूप हथणुकादि में और फिर उसके 
का्यंभूत वध्यणुकादि में उत्पन्न होता है] और गुरुत्वादि के समान यावदुद्रव्य- 
भावी [ अर्थात्‌ जब तक बह जल रहता है तव तक उसमें स्नेह गुणा रहता ] है। 

१४ श्रोत्रग्राह्म गुण 'शब्द' [कहलाता] है। वह आकाश का विशेष गुण है। 

[ प्रश्न ] इसका श्रोत्र से केसे ग्रहरा होता है क्योंकि धाव्द तो भेरी आदि 
देश में उत्पन्न होता है और श्रोत्र पुरुष देश में है। [ भर्थाव्‌ दोनों के भिन्न देश्षमें 
होने से श्रोत्र से शब्द का ग्रहण नहीं हो सकता है ] 


दूर देश में उत्पन्न होने वाला शब्द हमको किस प्रकार सुनाई देता है 
इसका उपपादन के लिये आधुनिक विज्ञान के समान प्राचीन दाहनि्कों ने 
भी शब्दधोरा मानी है । न्याय शब्द की गति या उत्पत्ति के दो प्रकार माने 
हैं। एक को 'वीचीतरह्नन्याय! औौर दूसरे को 'कद्स्वसुकुरुन्याय! कहते हैं । 
एन दोनों का अन्तर यह है कि 'बीचीतरउ्नन्याय! में चारो दिशाओं में फैलने 
पाटी दाब्द फी एक लहरसी होती है। कौर 'कदग्पमुकुछन्याय! में चारो 
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दिज्ञाओं से उत्पन्न होने बाले शब्द अरूग-भरूग से होते हैं । जैसा कि नीचे 
दिए चित्र में स्पष्ट हो रहा है--- 











कदम्बमुकुल न्याय से शब्दधारा की गति 


ऊपर एक चित्र दिया हुआ है। यह चित्र भौतिक विज्ञान के ग्रन्थ से 
लिया गया है। आधुनिक वेज्ञानिक जिस रूप में शब्द की गति मानते हैं 
उसका प्रदर्शन इस चित्र में किया गया है। “वीचीतरइ्नन्याय” तथा 'कद॒म्ब- 
सुकुल न्याय! दोनों का स्पष्टीकरण इस चित्र से भली प्रकार हो जाता है| इस 
चित्र में घण्टे के पास में विन्दुओं का चक्र दिखाई देता है कुछ दूर चलने के 
बाद वह एक तरक्ञ के रूप सें दिखाई देता है। इस प्रकार शब्द्‌ की गति के 
दो रूप यहाँ दिखाई दे रहे हैं । इनमें से पहले स्वरूप को प्राचीन आचायों ने 
'कदम्वमुकुलन्याय” ओर दूसरे को 'चीचीतरब्जन्याय” नाम से प्रकट किया है। 
“क्दम्बन्सुकुल” का अथ्थ कद॒म्ब का फूछ या कली है। कदुम्ब के फूल की बना- 
वट ठीक इसी प्रकार की होती है जेसी कि घंटे के पास की शब्द धारा में 
दिखाई पड़ रही है । कद॒म्व के फूल के सिर पर केन्द्र में एक कील सी खड़ी 
'होती है। फिर उसके चारो ओर उसी प्रकार की कीलें सी खड़ी होती हैं । 
देखने में ठीक ऐसी ही होती है जेसी घन्टे के पास की शब्द-धारा दिखाई दे 
रही है । इसीलिए इस प्रकार की शब्द्धारा को सूचित करने के लिए 'कद॒स्व- 
'झुकुलन्याथ” इस शब्द का विशेषरूप से प्रयोग किया गया है। चित्र में 
चारो ओर अलग-अलग बिन्दु दिखाई दे रहे हैं । इसलिए चारो ओर उत्पन्न 
होने घबाले शब्दों को अंग अलग भी कहा जा सकता है। 
: ' थोड़ी दूर चलने के बाद चित्र सें अलग-भरूग बिन्दुओं के स्थान पर 
* घुक बीची या लहर का चक्र सा दिखाई देने लगता है । अर्थात्‌ 
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सत्यम । भेरीदेशे जातः शब्दों बीचीतरद्गन्यायेच कदम्वमुकुल- 
न्यायेन वा सन्निहिंतं शव्दान्तरमारभते | सच शब्दः शब्दान्तर- 
मितिक्रमेण श्रोत्रदेशे जातोड5न्त्यः शब्दः श्रोत्रेण ग्ृह्मते न त्वाद्यो नापि 
मध्यसः | एवं वंशे पाटयमाने दुलद्यविभागदेशे जातः शब्दः शब्दान्तरा- 
रम्भक्रमेण श्रोत्रदेशेडन्स्यं शब्दं जनयति । सोउन्त्यः शब्दः श्रोत्रेण गृह्मते 
नादो म मध्यम: । भेरीशव्दो मया श्रुत! इति मतिस्तु भ्रान्तेव | सेरीशव्दो 
त्पत्ती भेयौकाशसंयोगो5समवायिकारणं, भेरीदण्डसंयोगो निमित्तकारणम्‌ | 

एवं वंशोत्पाटनाचटचटाशब्दोत्पत्ती चंशदलाकाशविभागोड्समवायि- 
कारणं, दलद्वयविभागो निमित्तकारणम्‌। इत्थसाद्यः शब्द: संयोगजो 





चारों दिशाओ में उत्पन्न होने वाले शब्दों की एक लहर सी प्रतीत होने रूगती 
है। जैसे यदि पानी में कोई पत्थर डाल दिया जाय तो उससे चारो घोर एक 
छहर का चक्र सा वचन जाता है ठीक उसी प्रकार की रचना इस चित्र के दिए 
हुए चक्र की है। इसीलिए इस प्रकार की शब्द की गति के लिए प्राचीन 
शाचायों ने 'वीचीतरद्गन्याय” शब्द का प्रयोग किया हँ। प्राचीन आचार्यों का 
शब्दधारा का निरूपण आधुनिक विज्ञान से एक दम मिल गया आश्रय है। 
इसी का वणन ग्रन्थकार आगे करते हैं-- 

[ उत्तर ] आपका कथन ठीक है। परल्तु भेरी में उत्पन्न हुआ शब्द 
'वीचीतरज्भ न्याय” से अथवा 'कृदम्बमुकुल न्याय” से समीपवर्ती दूसरे शब्द को 
उत्पन्न करता है, और वह शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है इस प्रकार क्रम 
से भ्रोन्र देश में उत्पन्न हुआ अन्तिम शब्द श्रोत्र इन्द्रिय से गृहीत होता है। आदि 
या मध्यम शब्द नहीं । इसी प्रकार बांस के फाड़ते समय दोनों दलों के विभाग 
देश में उत्पन्न शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करने के क्रम से श्रोत्र देश में [ सुने 
जाने वाले ] अन्तिम शब्द को उत्पन्न करता है। वह अन्त्य शब्द श्रोत्र इन्द्रिय 
से गृहीत होता है। न आदि का और न वीच का । ] ' मैंने भेरी का शब्द सुना! 
यह प्रतीति तो श्रान्ति ही है. [ क्‍योंकि भेरी से उत्पन्न शब्द गृहीत नहीं होता है 
अपितु उस छब्दधारा में श्रोन्र देश में उत्पन्न होने वाला शब्द ग्रृहीत होता है ] 
भेरी शब्द की उत्पत्ति में भेरी ओर आकाश का संयोग असमवायि कारण है और 
भेरी-दशड का संयोग निमित्त कारण है । 

एसी प्रकार बांस के फाड़ने से बट घट शब्द की उत्पत्ति में बांस के दल 
और बाकादा दा विभाग असमवायिकारण और दोनों दलों का विभाग निमित्त 
पगरण है । इस प्रकार भादि दाव्द संयोग अथवा विभाग से उत्सन्न होने वाला 


२०६ तर्कभाषा [ शब्दगुण: 


फ्रिज 39... ्""न्‍तप८"८््र्र॑द-उ्-7प7-+प7८+ 
दिज्ाओं सें उत्पन्न होने चाले शब्द अछग-भलूग से होते हैं । जैसा कि नीचे 
दिए चित्र में स्पष्ट हो रहा है--- 





कदुस्वम्ुु कुल न्याय से शब्दधारा की गति 


ऊपर एक चित्र दिया हुआ है। यह चित्र भौतिक विज्ञान के ग्रन्थ से 
लिया गया है। आधुनिक चेज्ञानिक जिस रुप में शब्द की गति मानते हैं 
उसका प्रदर्शन इस चित्र में किया गया है। “वीचीतरद्नन्याय” तथा 'कद॒म्ब- 
सुकुल न्याय! दोनों का स्पष्टीकरण इस चित्र से भली प्रकार हो जाता है । इस 
चित्र में घण्टे के पास में विन्दुओं का चक्र दिखाई देता है कुछ दूर चलने के 
बाद वह एक तरकज्ञ के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार शव्द्‌ की गति के 
दो रूप यहाँ दिखाई दे रहे हैं । इनमें से पहले स्वरूप को प्राचीन आचार्यों ने 
'कदम्बमुकुलन्याय! और दूसरे को “वीचीतरक्नन्याय! नाम से प्रकट किया है। 
“क्रस्व-सुकुल! का अथ्थ कद॒म्ब का फूछ या कली है। कदुग्ब के फूल की बना- 
वट ठीक इसी प्रकार की होती है जेसी कि घंटे के पास की शब्द धारा में 
दिखाई पढ़ रही है। कद॒म्ब के फूल के सिर पर केन्द्र में एक कील सी खड़ी 
होती है। फिर उसके चारो ओर उसी प्रकार की कीलें सी खड़ी होती हैं । 
देखने में ठीक ऐसी ही होती है जेसी घम्टे के पास की शब्द-धारा दिखाई दे 
रही है | इसीलिए इस प्रकार की शब्द्धारा को सूचित करने के लिए 'कद॒स्व- 
झुकुछन्याय”ः इस शब्दु का विशेषरूप से प्रयोग किया गया है। चित्र में 
चारो ओर अरूग अछग बिन्दु दिखाई दे रहे हैं। इसलिए चारो भोर उत्पन्न 
होने वाले शब्दों को अछग अछूग भी कहा जा सकता है।.. 

थोड़ी .दूर चलने के बाद चित्र में अूग-अलूग बिन्दुओं के स्थान पर 
-पुक चीची या ऊहर का चक्र सा दिखाई देने छगता है । अर्थात्‌ 


'शब्दगुणः ] प्रमेयनिरूपणम्‌ २०७ 


सत्यम्‌ | भेरीदेशे जातः शब्दों बीचीतरदड्जन्यायेन कद्म्बमुकुल- 
न्‍न्यायेन वा सन्निहिंतं शब्दान्तरमारभते | सच शब्दः शब्दान्तर- 
मितिक्रमेण श्रोन्रदेशे जातो5न्त्यः शब्दः श्रोत्रेण गृह्मयते न त्वाद्यो नापि 
मध्यम: | एवं बंशे पाटयमाने दुलह॒यविभागदेशे जात: शब्दः शब्दान्तरा- 
रम्सक्रमेण श्ोन्रदेशेउन्त्यं शब्दं जनयति | सोउन्त्यः शब्द: श्रोत्रेण ग़ह्मते 
नायो न मेध्यमः | भेरीशब्दो मया श्रुतः इति मतिस्तु आन्तेव | भेरीशब्दो- 
त्पत्ती भेयोकाशसंयोगो5समवायिकारणं, भेरीदण्डसंयोगो निमित्तकारणम्‌ | 

एवं वंशोत्पाटनाइटचटाशब्दो त्पत्तो चंशदलाकाशविभागोडसमवायि- 
कारणं, दलह्॒यविभागो निमित्तकारणम्‌। इत्थमाद्यः शब्दः संयोगजों 


चारों दिशाओं में उत्पन्न होने वाले शब्दों की एक लहर सी प्रतीत होने रूगती 
है । जैसे यदि पानी में कोई पत्थर डारू दिया जाय तो उससे चारो ओर एक 
लहर का चक्र सा बन जाता हें ठीक उसी प्रकार की रचना इस चित्र के दिए 
हुए चक्र की ह। इसीलिए इस प्रकार की शब्द की गति के लिए प्राचीन 
आचार्यों ने 'वीचीतरड्डन्याय' दाब्दु का प्रयोग किया है। प्राचीन आचार्यों का 

शब्दधारा का निरुपण आधुनिक विज्ञान से एक दम सिर गया आश्रय हे । 
इसी का वर्णन अन्थकार आगे करते हैं-- 

[ उत्तर ] आपका कथन ठीक है। परल्तु भेरी में उत्पन्न हुआ शब्द 

वीचीतरद्भ न्याय” से अथवा 'कदम्बमुकुल न्याय” से समीपवर्ती दूसरे शब्द को 
उत्पन्न करता है, और वह शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है इस प्रकार कम 
से श्रोत्र देश में उत्पन्न हुआ अन्तिम शब्द श्रोत्र इन्द्रिय से गृहीत होता है। आदि 
या मध्यम शब्द नहीं । इसी प्रकार बांस के फाड़ते समय दोनों दलों के विभाग 
देश में उत्पन्न शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करने के क्रम से श्षोत्र देश में [ सुने 
जाने वाले ] अन्तिम शब्द को उत्पन्न करता है। वह अन्त्य शब्द श्रोत्र इन्द्रिय 
से गृहीत होता है। न आदि का और न बीच का। ] ' मैंने भेरी का शब्द सुना! 
यह प्रतीति तो भ्रान्ति ही है [ क्‍योंकि भेरी से उत्पन्न शब्द गृहीत नहीं होता है 
अपितु उस शब्दधारा में श्रोत्र देश में उत्पन्न होनें वाला शब्द ग्रहीत होता है ] 
भेरी शब्द की उत्पत्ति में भेरी और आकाश का संयोग असमवायि कारण है और 
भेरी-दशड का संयोग निमित्त कारण है। 

इसी प्रकार बांस के फाड़ने से चट चट शब्द की उत्पत्ति में बांस के दल 
और जाकाश का विभाग असमवायिकारण और दोनों दलों का विभाग निमित्त 
कारण है। इस प्रकार आदि शब्द संयोग अथवा विभाग से उत्पन्त होने वाला 


पु ए्‌ 
श्व्८ तकंसापा [ शब्दगुण: 


विभागजो वा। अन्त्यमध्यमशब्दास्तु शब्दासमवायिकारणका अनुकूल- 
वातनिमित्तकारणका: | यथोक्‍त॑--*संयोगाद विभागाच्छ-व्दाघ्व शब्द- 
निष्पत्ति:' इति | आद्यादीनां सबेशव्दानामाकाशमेकमेव समवायिकारणम्‌ | 
कर्मबुद्धिवत्‌ त्रिक्षणावस्थायित्वम। तत्राद्यमध्यमशब्दा: कायशब्दनाश्याः | 

अन्त्यस्तूपान्त्वेन उपान्तस्त्वन्त्येन सुन्दोपसुन्दन्यायेन विनश्येते | इढं 
त्वयुक्तम। उपान्त्येन,त्रिक्षणावस्था यिनो 5न्‍्त्यस्य,ह्विती यक्षणमात्रानुगामिना 
तृतीयक्षण चासताउन्त्यनाशजननासम्भवात्‌ | तस्मादुपान्त्यनाशदिवा- 
न्व्यनाश इति | 


होता है। अन्त्य और बीच के शब्द तो दावग्द असमवायि कारण वाले और 
अनुकुल वातादि निमित्तकारण वाले होते हैं। जेसा कि [ वेशेषिक दर्शन के 
सूत्रकार ने ]) कहा है, संयोग, विभाग और शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है । 
आद्य आदि सभी छाब्दों का केवल आकाश ही समवायिकारण होता है। कर्म 
और बुद्धि के समान [ शब्द भी क्षरिक है। और न्याय-वेशेपिक के मत में 
क्षरिक का अर्थ ] निक्षणावस्थायित्व है। [ क्षरिक पदार्थ प्रथम क्षण में उत्पन्न 
होता है दूसरा क्षण उसकी स्थिति का क्षण है और तीसरा क्षण उसके विनाश 


का क्षण है | इस प्रकार तीन क्षण तक रहने पर भी वह 'क्षरिक” कहलाता है । 
बौद्ध लोग सभी पदार्थों को 'क्षरिक! मानते हैं परन्तु उनके यहाँ जो उत्तपत्तिक्षण 
है वंही स्थिति और विनाश का भी क्षण है इसलिए उनके यहां तिक्षणावस्थां- 
यित्व क्षणिक! शब्द का अर्थ नहीं होता है ] | उन [ तीनों छाव्दों | में से आदि 
और मध्यम शब्द [ अपने से उत्पन्न होने वाले अगले ] कार्यद्व्द से नाश्य हैं । 
[ जब अगला उछाब्द उत्पन्न होता है तो वह अपने कारणभूत शब्द को नष्ट कर 
देता है ] परन्तु अन्त्य शब्द का नादय उपान्त्य और उपान्त्य का नाश अन्त्य से 
'सुन्दोपसुन्द-न्याय” से होता है [ यह एक मत है उसका खरडन करते हैं ] 
यह ठीक नहीं है। [ क्‍योंकि उपान्त्य का जो स्थिति क्षण है वही अन्त्य का 
उत्पत्तिक्षण है। 'वधष्यधातकभाव” अथवा 'सहानवस्थान” में से कोई भी विरोध 
माना जाय अन्त्य शब्द के नाश के क्षण में उपान्त्य विद्यमान नहीं है अतएव 


वह अन्त्य के नाश का कारण नहीं हो सकता है | तीन क्षण रहने वाले अन्त्य का 
केवल द्वितीय क्षण में साथ रहने वाले [ भर्थात्‌ | तृयीय [ अच्त्य के विनाश | 


क्षण में अविद्यमान उपान्त्य से नाश सम्भव नहीं हो सकता है। इसलिए 
[ उपान्त्य से नहीं अपितु ] उपान्त्य के नाश से अन्त्य का नाश होता है। 


१ वेशेषिक दर्शन २; २, ३१ ! 


दब्दस्यानिस्यत्वम ] प्रमेयनिरूपणम्‌ २०६ 


विनाशिलज्च॒ शब्दस्यानुमानात्‌ | तथाहि, अनित्यः शब्दः 
सामान्यवस्वे . सत्यस्मदादिबादह्न्द्रियग्राह्मत्वाद्‌ घटवदिति | शब्दस्या- 
नित्यत्व॑ साध्यप । अनित्यत्वन्व विनाशावच्छिन्नस्वरूपत्वं, न तु विना- 
शाबच्छिन्नसत्तायोगित्वं, प्रागभावे सत्ताहीनेडनित्यत्वाभावप्रसबज्ञात्‌ | 
. सामान्यवस्त्वे सत्यस्मदादिबाह्येन्द्रियग्राह्मत्वं हेतुः । _इन्द्रियप्राह्मत्वा- 
दिव्युच्यमाने आत्मनि व्यभिचारः स्यादत उक्त॑ बाह्मंति | एबसपि 
तेनेव योगिबाह्रेन्द्रियेण ग्राह्म परमाण्वादो व्यभिचारः स्यादतो योगि- 
निरासाथमुक्तमस्मदादीति ।. 

कि पु]नर्योंगिसद्धावे प्रमाणम्‌ ? 

[ मीमांसक शब्द को नित्य मानते हैं। उनके खण्डन के लिए शब्द का 
विनाशित्व सिद्ध करते हैं ] शब्द का विनाशित्व अनुमान से [ सिद्ध होता ] ह्ै। 
जेंसे कि शब्द अनित्य है [ यह प्रतिज्ञा है| सामान्यवान्‌ होते हुए अस्मदादि कीः 
बाह्मेन्द्रियों से ग्राह्म होने से, घट के समान | [ जेसे घट, घटत्व सामान्य रहने के 
कारण सामान्यवान्‌' है और अस्मदादि की बाह्येन्द्रिय से ग्राह्म है तथा अनित्य 
हुं। इसी प्रकारं शब्द भी सामान्यवान्‌ तथा अस्मदादि की बाह्य इन्द्रिय श्रोत्र से 
गृहीत होने के कारण अनित्य होना चाहिए] शब्द का अतित्यत्व साध्य है। और 
अनित्यत्व [ का लक्षण ] विनाशावच्छिन्न स्वरूपत्व है। न कि विनाशावच्छिन्न: 
सत्तायोगित्व ।. [ क्योंकि अनित्य प्रागभाव में सत्ता जाति नहीं रहती परन्तु वह 
अनित्य होता है । इसलिए यदि 'विनाश्ञावच्छिन्न सत्तायोगित्व” को ही विनाशित्व 
का लक्षण कहेंगे तो ] सत्तारहित 'प्रायभाव? में अनित्यत्व का अभाव प्राप्त होने 
से। [ और 'विनाशांवच्छिन्न स्वरूपत्व” को विनाशित्व-अनित्यत्व-मानने से 
प्रागभाव में भी अनित्यत्व बन जाता है। ] सामान्यवान्‌ होकर अस्मदादि की 
वाह्मेन्द्रिय से ग्राह्मत्व [ होने से ] यह हेतु [ शब्द के अनित्यत्व की सिद्धि में 
दिया गया ] है। [ इसका पदकृत्य दिखाते हैं] केवल 'इन्द्रियग्राह्मत्वात” कहने 
से आत्मा [ के मन रूप, अन्तरिन्द्रिय से ग्राह्म होने से उसमें अनित्यत्व होनए 
चाहिए परन्तु आत्मा नित्य है अतः उस ]- में व्यभिचार होने लगेगा, इसलिए 
बाह्य [ पद | कहा है । 

इस प्रकार [ वाह्मेच्ियग्राह्मत्वात्‌ु को विनाशित्व का साधक हेतु मानने पर | 
भी उसी योगी की वाह्म इच्द्रिय [ चक्षुः ] से ग्राह्म परमाणु आदि में [ बाह्मे- 
न्द्रियग्नाह्मत्व होने पर भी विनाशित्व न होने से | व्यभिचार होगा । इसलिए 


योगी [ की वाह्मेन्द्रिय ] के निराकरण के लिए अस्मदादि [ की वाह्म इच्द्रिय से 
ग्राह्म | यह कहा है । ्ि ह 


[ प्रश्न ] योगी की सत्ता में क्या प्रमाण है ? 
२४ त० भा० 


२१० तकेभापा . [ परमाणुसिद्धिः 


उच्यते । परमाणवः कस्यचित्‌ प्रत्यक्षा: प्रमेयत्वाद्‌ घटवदिति। 
तथापि सामान्यादिना व्यभिचारोउ्त उक्त॑ सामान्यबत्त्वे सतीति। 
सामान्यादित्रयस्य निःसामान्यत्वातू | 

१६-अथग्रकाशो चुद्धिः | नित्याइनित्या च। ऐशी वुद्धिनित्या, अन्य- 
दीया त्वनित्या | 

[ उत्तर ] कहते हैं | परमाणु किसी से प्रत्यक्ष होने चाहिए । प्रमेव होने से 
घट के समान । [ यह अनुमान ही योगी की सत्ता में प्रमाण है ]। इस प्रकार 
[ अस्मदादि वाह्येच्धियग्राह्मत्व को विनाशित्व का साधक हेतु मानने पर भी 
सामान्य आदि [ के अस्मदादि वाह्मन्द्रिय ग्राह्म होने पर भी नित्य होने | में 
व्यभिचार होगा । इसलिए 'सामान्यवच्वे सति” यह [ विशेषण ] कहा है 
सामान्य, आदि तीन [ सामान्य, विशेष, तथा समवाय ] के सामान्य [ जाति ] 
से रहित होने से । [ सामान्य में 'सामान्यवच्त” अंश न होने से अस्मदादि 
बाह्मन्द्रियग्राह्मत्व होते हुए अनित्यत्व या विनाशित्व प्राप्त नहीं होगा अत: 
व्यभिचार नहीं होगा ] | 

१६ अर्थ का प्रकाश | ज्ञान ] बुद्धि है। [ वह दो प्रकार की होती है ] 
नित्य और अनित्य । ईश्वर की घुद्धि [ ज्ञान ] नित्य भौर अन्य [ मनुष्यादि ] 
की अनित्य है । 

जेसा कि पहले कहा जा चुका है चेशेपिक दर्शन की प्रक्रिया में न्याय 
दशन के प्रमाणादि पदार्थों का भन्तर्भाव इस 'ुद्धि? पदार्थ के अन्तर्गत किया 
जाता है| वेशेषिक दर्शन के 'प्रशस्तपाद ! भाष्य! में चुद्धि के प्रथम दो प्रकार 
के भेद्‌ किए गए हैं एक विद्या और दूसरा अविद्या । उसमें भी अविद्या के चार 
सेद किए हैं। १ संशय २ विपयंय, ३ अनध्यवसाय और ४ स्वप्न । इनमें 
“संशय” ओर “अनध्यवसाय” दोनों को अलग माना है। जिनमें 'स्थाणुर्वा पुरुषो 
वा! इस प्रकार के उभयकोटिक ज्ञान को संशय और “व्यासब्नादुनर्थित्वाद्दा 
किमित्यालोचनमान्नम्‌ अनध्यवसाय:? । यह 'अनध्यवसाथ! का लक्षण किया है । 
चुद्धि के भेद करते हुए 'प्रशस्तपाद भाष्य! में लिखा है-- 

तस्याः अनेकविधत्वेडषपि समासतो द्वे विधे | विद्या चाविद्या चेति। तद्ना- 
विद्या चतुविधा, संशय-विपयंय-अनध्यवसाय-स्वप्नलक्तणा । 

स्वप्न, के कारण तथा भेदों का वर्णन करते हुए लिखा है-- 

तत्त त्रिविधम--१ संस्कारपाटवात्‌, २ धातुदोषात्‌, ३े भद्ष्टा्च । 

भर्थात्‌ स्वप्न, कारण के सेद से तीन प्रकार के होते हैं। एक संस्कारों की 


सुखादिगुरां:]..._. प्रमेयनिरूपणम्‌ २१६ 


७-प्रीति: सुखम्‌ | तब्च सवोत्मनामनुकूलवेद्नीयम्‌ | 
१८-पीडा ढुःखम्‌ । तन्न सवोत्मनां प्रतिकूलंवेदनीयंम | 
१६-राग इच्छा । 

२०-क्रोधो ढेषः | 

२१-उत्साहः प्रयत्न: | 
वुद्धयादयः षड़ मानसप्रत्यक्षा: | 
२२-२३-धर्माध्यमों सुखदुःखयोरसाधारणकारणे | तो चाप्रत्यक्षाव- 





' ग्बछूता के कारण, दूसरे धातु-दोष के कारण और तीसरे अद्टवश | 
साधारणतः मनुष्य जिस वात॑ का ध्यान अधिक करता है अथवा जिसको 
देखने से मन पर, अ्रवलक संस्कार पड़ता है. उसी वस्तु को स्वप्त में देखता है । 
इस प्रकार - के स्वप्त 'संस्कार-पाटव” के कारण होते हैं। धातु! शब्द से 
जायुवेंद शाख्र सें वात), 'पित्त', “कफ! लिया जाता है। वातप्रकृति अथवा 
वातदूषित व्यक्ति को प्रायः आकाश सें उड़से के स्वप्न दिखाई देते हैं । 
पित्त-प्रकृति या पित्त-दूषित व्यक्ति अभ्नि के स्वप्न, और कफ-दूषित व्यक्ति 
जल के स्वप्त देखता है। यह सब “धातुदोषात? वाले स्वप्नों के उदाहरण हैं । 
“और भ्द्टवश्ात्‌ कभी कभी मनुष्य ऐसे पदार्थों को भी स्वप्न में देखता है 
जिनको उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। इसी वात को महाकवि 
श्रीहप ने अपने नप्धीयचरितम! नामक महाकाच्य में इस प्रकार कहा है-- 
अदृष्टमप्यथमदरषवंभवात्‌ , करोति सुप्तिजनद्शनातिथिस्‌ । 

१७ प्रीति [ आनन्द ] को 'सुख” कहते हैं। वह सब आत्माओं को अनुकूल 

अनुभव होने वाला होता है । ह 


१८ पीड़ा को दुःख! - कहते हैं। वह सव आत्माओं को प्रतिकुल अनुभव 
होता है । 

१९ राग का नाम 'इच्छा” है। 

-२० क्रोध का नाम 'द्वेष' है। 

२१ उत्साह को 'प्रयज्ञ” कहते हैं । 

बुद्धि आदि ६ [ १ बुद्धि, २ सुख, ३ दुःख, ४ इच्छा, ५ द्वेष, ६ प्रयत्न ] 
मानस प्रत्यक्ष [ के विषय ] हैं । 

२२-२३ धर्म” और 'अधर्म' [आत्मा के] सुख और दुःखके असाधारण कारण 
हैं। वह दोनों प्रत्यक्ष न होनेपर भी आगम तथा अनुमान से जाने जा सकते हैं । 

१ नेपध १। ह 





२१२ तकमापा , . [संस्कारगुण:' 


प्यागसगम्यावनुसानगस्यो च। तथाहि देवदत्तस्थ शरीरादिक देवदत्त- 
विशेषगुणजन्य कार्यत्वे सति देवदत्तस्य भोगहेतुत्वात्‌। देवदत्तप्रयत्नजन्य 
वस्तुब॒त्‌ | यश्र शरीरादिजनक आत्मविशेषगुण:ः स एवं धर्मोड्यमश्र | 
प्रयत्नादीनां शरीराद्यजनकत्वादिति ! 

२४-संस्कारठ्यवहाराइसाघारणं कारणं संस्कार: । 

संस्कारखिविधो वेगो भावना स्थितिस्थापकश्व | तन्न चेगः प्रथिव्या- 
दिचतुष्टयसनोवृत्ति: । स च क्रियाहेतु:। भावनाख्यस्तु संस्कार आत्म- 
मात्रवृत्तिनुभवजन्यः स्मृतिहेतु: | स चोदवबुद्ध एव स्मृति जनयति |. 


उद्बोधश्य सहकारिलाभः | सहकारिणश्व संस्कारस्य सद्रशदशनादयः 
तथा चोक्तम-- 


साहश्यादएचिन्ताया: स्मृतिबीजस्य बोधकाः | 
इति | स्थितिस्थापकस्तु स्पशवद्द्रव्यविशेषत्वत्ति:। अन्यथाभूतस्य 
स्वाश्रयस्य घनुरादेः पुनस्तादवस्थ्यापादक:। एते च बुद्धयादयो5घ्मोन्ता 
भावना च आत्मविशेपगुणाः । 





जेंसे कि अनुमान-प्रयोग निम्न प्रकार का हो सकता है] देवदत्त के शरीर आदिक - 
देवदत्त के विशेष गुण [ धर्माधर्म ] से जन्य हैं [ यह प्रतिज्ञा है | कार्य होकर 
देवदत्त के भोग के हेतु होने से, देवदत्त के प्रयत्नजन्य [ घट-पटादि ] वस्तु के 
समान । और जो शरीर आदि का जनक आत्मा का विशेषगुर है वही “धर्म! 
और “अधर्म” है| (उनसे भिन्न] प्रयत्ञादि [गुणों] के शरीर के जनक न होने से 
२४ संस्कार, इस प्रकार के व्यवहार का असाधारण कारण. संस्कार 
[ नामक गुण ] है । ह 
संस्कार तीन प्रकार का होता है। १ वेग, २ भाववा, और ३ स्थिति- 
स्थापक । उनमें से वेग” पृथिवी आदि चार और मन में रहने वाला है और 


वह क्रिया का हेतु होता है। “भावना? नामक संस्कार केवल: आत्मा में रहने 
वाला अनुभव से जन्य और स्पथृत्ति का हेतु होता है। वह उद्दबुद्ध होकर ही 


स्मृति को उत्पन्न करता है। [ संस्कार का ] उद्गोध [ उसको ] सहकारी का प्राप्त 
होता है। और संस्कार के सहकारी सहशदर्शन आदि हैं। जेसा कि कहा है-- 
साहद्य, अद्ृष्ट और चिन्ता आदि स्मृति के बीज भित संस्कार] के उद्योधक हैं । 
स्थितिस्थापक [ संस्कार ] तो स्पश्चयुक्त द्रव्य विशेषों में रहने वाला, 
और [ खींचने. से भुक जाने के कांरण ] अन्यथा भूत अपने आश्रय [ भूत | 
धनुष आदि को फिर पूर्व अवस्था में लाने वांला होता है। 
यह बुद्धि से लेकर अधर्म पर्यन्त [ बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, हेष, धर्म, 


ःकर्माणि ] प्रमेयनिरूपणम्‌ २१३ 


गुणा उक्ताः !. 
करमाणि । 
करममाणि उच्यन्ते । चलनात्मकं कस, गुण इवब द्रव्यमात्रवृत्ति | अबि 
भुद्रव्यपरिमाणेन मूतत्वापरनाम्ता सहेकार्थेंसमचेत॑ विभागद्वारा पूर्व 
संयोगनाशे सत्युत्तरदेशसंयोगहेतुश्च ! तन्च॒ उत्क्षेपश-अपक्षेपण-माकुश्नन- 
प्रसारण-गमनभेदात्‌ पद्चविधम्‌। श्रमणादयस्तु गमनग्रहणेनेव गृह्मन्ते । 
सामान्यम्‌ 
अनुवृत्तिप्रत्ययहेतुः सामान्यम्‌ | द्व॒व्यादित्रयब्रत्ति, नित्यमेकम ने- 
कानुगतद्ल । तच्च [(द्वांचघ, परसपरव्व | पर सत्ता बहावषयत्वात्‌ | 
सा चानुवृत्तिप्रत्ययमात्रहेतुत्वात्‌ सामान्यमात्रमू | अपरं द्रव्यत्वादि | 
अधर्म, यह सात ] तथा भावना [ नामक संस्कार ] आत्मा के विशेष गुण” हैं। 
गुणों का वर्णन समाप्त हो गया । 
कर्म 

[ अब ] कर्मों का वर्णन करते हैं । गति रूप 'कर्म” [ होता ] है | गुण के 
समान केवल द्र॒ष्य में रहता है। और “अविश्रुः द्रव्य के परिमारण जिसे “भृत॑त्व” 
. नाम से भी कहते हैं, के साथ एक [ ही ] अर्थ में समवाय सम्बन्ध से रहता है। 
ओर विभाग द्वारा पूर्व संयोग के नाश द्वारा उत्तर देश में संयोग का हेतु होता 
- है । वह १ उत्क्षेपण [ ऊष्व॑ गति ], २ अपक्षेपण [ अधोगमन |, ३ माकुश्चन 
[ हाथ आदि का सिकोड़ना ), ४ प्रसारण [ फैलाना ], और [ साधारण ] गमन 


भेद-से पांच प्रकार का [ होता ] है। भ्रमण आदि [ रेचन, स्पन्दन भादि ] का 
ग्रहण गमन के ग्रहण में ही हो जाता है 


सामान्य ः 
सामान्य” अनुवृत्ति प्रत्यय [अर्थात अनुगत प्रतीति, एकाकार प्रतीति दस घट 
व्यक्तियों में होने वाली बय॑ घट:, अय॑ घट: इत्याकारक समान प्रतीति] का कारण 
सामान्य [ जाति ] है। वह द्रव्यादि तीन [ १ द्रव्य, २ गुण, ३ कम ] में रहने 
चाला नित्य, एक, और अनेक वृत्ति होता है। नित्यत्वे सति अनेकसमव तत्वम्‌ 
सामान्यमृ-यह भी सामान्य का दूसरा लक्षण है )। वह [ सामान्य ] दो प्रकार 
का होता है 'पर! और 'अपर! । [ उनमें से ] अधिक विषय वाला [ व्यापक ] 

होने से 'सत्ता? [ द्रव्य, गुण तथा कर्म तीनों में रहने वाली सत्ता जाति ] पर 

'[ सामान्य ] है। और वह मनुगत प्रतोति' का ही हेतु होने से सामान्य” ही है 
[ विशेष कभी नहीं होता है। उससे अधिक देश में रहते वाला और कोई 


२१४ तकभापा [ सामान्यम्‌ 


अल्पविषयत्वात्‌ । तब्च व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात्‌ सामान्य सद्‌ विशेषः | 


सामान्य नहीं है। |] द्रव्यत्वादि [ अन्य सामान्य उसकी अपेक्षा अल्प देश्न-वृत्ति 
होने से ] अपर” | सामान्य ] हैं। और वह व्यावृत्ति [ भेदबुद्धि | का भी हेतु 
होने से सामान्य होते हुए [ भी ] विशेष [ होते ] हैं । ह 
इसको स्पष्ट रूप से थों समझना चाहिए कि दस घट व्यक्तियों में 'घटः, 
घट: इस अकार की अनुगत प्रतीति या पएकाकार प्रतीति होती है। उससे 
घट में रहने वाला 'घटत्व” सामान्य सिद्ध होता है । परन्तु वह्द घट एक पार्थिव 
पदार्थ है इसलिए उसमें 'पृथिवीत्वः सामान्य भी रह्दता दे । “'घटत्व” सामान्य 
केवल घर्टो में रहता है परन्तु 'प्थिबीत्व” सामान्य घट के अतिरिक्त पट, मठ, 
आदि अन्य पार्थिव पदार्थों में भी रहता है। इसलिए "प्रथिवीत्व” सामान्य 
घटरत्व! की अपेक्षा अधिक देशवृत्ति होने से 'पर” सामान्य साना जायगा । 
पृथिवी की गणना नो द्वव्यों में की गई दे त्तः पथिवी भी एुक् द्वव्य है । और 
अन्य द्वव्यों की भांति प्रथिवी में भी 'द्वव्यत्व' सामान्य रहता दे । प्रथिवी में 
धृथिवीत्व” सामान्य है और 'द्वव्यत्व' सामान्य भी रहता है। इनमें से 'एथि- 
वीत्व” सामान्य तो केवल प्रथिवी में रहता है परन्तु 'द्वव्यत्व' सामान्य प्रथिवी 
के अतिरिक्त जल, वायु, भग्नि, आदि अन्य आठ द्व्यों में भी रहता है इसलिए 
वह “प्थिवीत्व” सामान्य की अपेक्षा अधिक देशवचुृत्ति होने से, 'पर सासान्य! 
है। और 'थिवीत्व' सामान्य 'द्वव्यत्व'ः सामान्य की अपेक्षा “अपर 
सामान्य! है । | 
प्थिवी भादि द्व््यों सें द्रव्यत्व सामान्य के अतिरिक्त सत्ता? सामान्य भी 
रहता है। क्योंकि प्रथिवी आदि सभी द्वव्य 'सत! है। अतः उनमें 'सत्ता' 
सामान्य भी साना जाता है। इस प्रकार द्रव्यों सें 'द्वव्यत्व” सामान्य, तथा 
धत्ता? सामान्य दो सामान्य रहते हैं । इनमें से 'द्वव्यत्व' सासान्य तो केवल 
नो द्वव्यों में रहता है परन्तु 'सत्ताः सामान्य नौ द्वष्यों के अतिरिक्त गण और 
कर्म में भी रहता है इसलिए “सत्ता? सामान्य 'द्वष्यत्व' सामान्य की अपेक्षा 'पर 
सामान्य! है और 'द्वव्यत्व'ः सामान्य, सत्ता! सामान्य की अपेक्षा 'अपर 
सामान्य! है । ु 
इस प्रकार घटमें १ 'घटत्व सामान्य? २'प्रथिवीत्व सामान्य! ३ 'द्वव्यत्वसासान्य! 
ओोर ४'सत्ता सामान्य! यह चार सामन्य रहते हैं । इनमें से 'घटत्व सामान्य! सबसे 
“अपर सामान्य? और सत्ता सामान्य सबसे 'पर सासान्य है। बीच के 'प्ृथिवीत्व” 
ओर “द्वव्यत्व” सामान्य में आपेक्षिक 'परत्व” या “अपरत्व? रहता है। 'प्रथिवीत्व! 
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सामान्य 'घटत्व” सामान्य की अपेक्षा 'पर! सामान्य है परंन्तु ह्ृव्यत्व” की 
अपेक्षा “अपर” सामान्य है। इसी प्रकार द्वव्येत्व सामान्य 'परथिवीत्वा 
सामान्य की अपेक्ता 'परः सामान्य है और,'सत्ता! सामान्य की अपेक्षा अल्पदेश- 
चृत्ति होने से अपर”! सामान्य है। परन्तु सत्ता? सामान्य किसी की अपेक्षा 
अपर! नहीं है। इसलिए सत्ताको 'पर सामान्य” कहा है। सासान्य का कार्य 
अनुवृत्ति-प्रत्यय अर्थात्‌ एकाकार-प्रतीति को उत्पन्न करनाहै। सत्ता सदेव एकाकार 
प्रतीति का कारण ही होती है । इसलिए वह सदा 'सासान्य” ही कहलाती है। 
“चरर्त्व' जादि “अपर सामान्य! अनुचृत्ति-प्रत्यय के भी कारण होते हैं और 
भेद-चुद्धि को भी उत्पन्न करते हैं। जैसे 'घटत्व सासान्य' जहां दूस घट व्यक्तियों 
में 'अर्य घटः, अय॑ घटः' इस प्रकार की एकाकार चुद्धि को पेदा करता है इस 
लिए सामान्य कहलाता है। वहां घट को पट से भिन्न करने वाला भी 'घटत्व! 
ओर “पटत्व! ही है । घट पट से भिन्न इसलिए है कि घट में 'घटत्व” रहता है 
पट में नहीं । इस प्रकार घटत्व एकाकार-प्रतीति का भी कारण होता है और 
भेद-तुद्धि का भी कारण होता है। इसलिए जब वह “भजुवृत्ति-प्रत्यय” अर्थात्‌ 
एकॉकार चुद्धि को उत्पन्न करता है तब वह सामान्य कहलाता है | भौर जब 
वह भेद-चुद्धि को उत्पन्न करता है तब विशेष! कहलाता है। 'सत्ता सामान्य! 
को छोड़कर शेप सब सामान्य दोनों कास करते हैं इसलिए वह "सामान्य सद्‌ 
विशेपाख्यामपि रूभते! .'सामान्य! होते हुए विशेष” भी कहलाते हैं । परन्तु 
सत्ता सासान्य! को केवल “अनुदृत्ति-प्रत्यय” का ही हेतु होता है इसलिए 'सा 


स्वनुवृत्तेरेव हेतुत्वात्‌ सासान्यसेच! | वह तो केब्ररू भजुवृत्ति-प्रत्यय का हेतु 
होने से 'सामान्य' ही है, 'विशेष' नहीं । 


सत्ता सामान्य? को अत्यन्त 'पर? सामान्य कहा है क्योंकि वह अन्य सब 
की अपेक्षा अधिकदेश-ब्ृत्ति है । . वह द्रव्य, गुण और कर्म इन तीन पदाथथों सें 
रहती है । यहां शह्ला हो सकती है कि जेसे द्वव्य, गुण भौर कर्म सत्‌ हैं बेसे 
ही 'सामान्य', विशेष), 'समवाय” यह तीनों और पदार्थ भी सत्‌ अर्थात्‌ भाव 
भूत हैं, इसलिए 'सत्ता-सामान्यः इन तीनों में भी मानना चाहिए । अर्थात्‌ 
छुहों भाव पदार्थों में 'सत्ता-सासान्य' सानना चाहिए उसे केचल ब्रव्यत्रयचृत्ति 
ही क्यों कहा है। इसका उत्तर यह है कि द्वष्य, गुण, कर्म यह तीन तो “सत्ता 
सामान्य! के सम्बन्ध होनेके कारण सत्‌ है परन्तु शेष तीन पदार्थ 'स्वरूप सत! 
हैं 'सत्ता सामान्य! के योग से सत्‌ नहीं हैं । उनमें 'सत्ताः जाति नहीं रहती है । 
कारण कि यदि सत्ता जातिमें जाति साने तो जाति में जाति मानने का सिद्धान्त 
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बन जायगा और उस दशा में 'अनवस्था' दोष होगा। जाति में जाति 
सानने से जेसे 'घटत्व” जाति में 'घटत्वत्व'' सामान्य माना जाने छगेगा | इसी 
प्रकार दस घटत्वत्वों में रहने वाला एक ओर सामान्य घटत्व-त्व-स्व बन जायगा। 
ओर यह परम्परा अनन्त काल तक चलती रहेगी । उसकी कहीं समाप्ति नहीं 
होगी । इसलिए “अनवस्था! दोष होने से जाति में जाति रहने का सिद्धान्त 
नहीं साना जा सकता है । अतएव सामान्य पदार्थ, जो जाति स्वरुप हे दूसरी 
जाति या सत्ता सामान्य! को नहीं माना जा सकता है । इसलिए 'अनवस्था- 
भयात! सामान्य! से सत्ता! जाति नहीं रहती है यह सिद्ध हुआ । 


इसी प्रकार विशेष में भी सामान्य! नहीं माना जा सकता है| विशेष! 
में यदि सामान्य! माना जाय तो उस विशेष का स्वरूप ही नष्ट हो जायगा | 
विशेष को अन्तिम भेदुक धर्म के रूप में माना गया है और उसका स्वरूप 
ही 'स्वतो च्यावृत्तः है | 'नित्यद्वब्यव्ृत्तयोउन्त्या विशेषा: । नित्य द्रव्य परमाणु 
आदि में रहने वाले अन्तिम भेदक धर्म को 'विशेष” कद्दते हँ। ओर प्रत्येक 
परमाणु थादि में रहने वाला 'विशेष! बिल्कुल भरूग अलग 'स्वतो व्यावृत्त 
होता है । अब यदि उन अरहूग अलग विशेषों में विशेपत्व”ः नाम का सामान्य 
धर्म या जाति मान ली जाय तो फिर 'विशेष' का जो 'स्वतो ध्यावृत्त' स्वरूप है 
वही नष्ट हो जायगा । अतएव 'स्वरूपहानि-भयातः “विशेष! सें 'सामान्य! नहीं 
माना जाता है । इसलिए 'विशेष? पदार्थ में भी 'सत्ता' जाति नहीं रहती दे । 


.. दछी प्रकार 'समवाय! में भी 'सामान्य' नहीं रहता है। समवाय में सामान्य! 
के अभाव मानने का कारण “असम्बन्ध! है। अर्थात्‌ यदि समवाय में 'समवा- 
यत्व” जाति माने तो जाति 'समवाय! सम्बन्धसे ही व्यक्ति में रहती है इसलिए 
समचाय में भी 'समवाय! सम्बन्ध से ही ज्ञाति रहेगी । भतएव 'समवाय! 
'पदाथ में उससे भिन्न 'समवायत्व” जाति की स्थिति का निर्वाह करने वाला 
'एुक और 'समवाय” मानना होगा । जो कि सम्भव नहीं है । इसलिए समवाय 
में समवायत्व जाति का नियामक कोई सम्बन्ध न बनने से 'समवाय! में जाति 
नहीं रहती है । अतएवं 'समवाय' में 'सत्ताः जाति नहीं रहती है । इस प्रकार 
4 “सामान्य! में जाति मानने में अनवस्था', २ “विशेष में जाति मानने सें 
“रूप-हानि', और ३ 'समवाय' सें जाति सानने में 'असम्बन्ध' दोषों के बाधक 
होने से इन तीनों पदार्थों में सत्ता! अथवा अन्‍य कोई भी जाति नहीं रहती । 
अतः यह तीनों सत्ता? जाति के सम्बन्ध से 'सत्‌? नहीं कहलाते अपितु 'स्वरूप 
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सतः! हैं। जातिवाधक इन हेतुर्णों का संग्रह एक का रिका में इस प्रकार किया गया है- 
च्यक्तेरभेद्स्तुल्यत्व॑ सहरोडथाउनवस्थित्तिः । 
रूंपहानिरसस्बन्धी जातिवाधकसंग्रहः ॥ 
बौद्ध छोग सामान्य! या 'जातिः पदार्थ को नहीं मानते हैं। नेनायिकों का 
सामान्य! नित्य और अनेक समवेत धर्म है। “नित्यत्वे सति जनेकसमवेत 
सामान्यम! यह भी उसका लक्षण किया गया है। इसके जनुसार साम्रान्य 
नित्य ही होता है । परन्तु बौद्ध लोग तो क्षणभड़्वादी हैं। उनके यहां 'सर्व 
क्षणिकम्‌!, सच कुछ क्षणिक है यह एक मुख्य सिद्धान्त है । इसलिए वह जाति! 
जेसे नित्य पदार्थ को मान ही नहीं सकते हैं। 'जाति! का खण्डन कर देने 
पर जाति! का काय “अनुवृत्ति-प्रत्यय” अथवा एकाकार प्रतीति है वह केसे 
होगी ? इस पश्न का उत्तर बौद्ध छोग 'अपोह! के द्वारा देते हैं। अर्थात्‌ 
अनुवृत्ति-प्रत्यय” का कारण वह जाति के स्थान पर “अपोह' को मानते हैं । 
अपोह? का अर्थ है 'अतद्व्यावृत्ति! या 'तद्मिन्न-सिम्नत्वः । दस घट व्यक्तियों 
में जो घट, घटः इस प्रकार की अनुगत श्रत्तीति होती है उसका कारण उनमें 
रहने वाला 'घटत्व सामान्य” नहीं अपितु उनका “अघटब्यावृत्त! या घटसिन्न 
सारे जगत्‌ में- भिन्न होना ही है । अतत्‌ अर्थात्‌ अघट, अर्थात्‌ घट से भिन्‍न 
सारा जगत्‌ हुआ, उस जगत्‌ से सिन्न घट हुआ। यह 'तद्भिन्न-भिन्नत्व” या 
'अतदूव्यावृत्ति! ही[घर्दो में [अनुगत प्रंतीति का कारण है। इसी को बौद्ध 
दाशंनिक अपोह! कहते हैं। 
यहां यह प्रश्न हो सकता है कि नेयायिक एकाकार प्रतीति का कारण 
“घटत्व सामान्य! को मानते हैं और बौद्ध सामान्य को न सान कर उसके स्थान 
पर “अपोह! को एकाकार अतीति का आधार सानते हैं। इन दोनों में नाम 
के अन्तर के अतिरिक्त और तास्विक अन्तर क्या है ? इसका उत्तर यह है 
कि नेयायिकों का 'सासान्य! अन्य पदाथों से भिन्‍न एक भावभूत नित्य पदार्थ 
है। और बोदों का “अपोह! अन्योन्याभाव” रूप है। न्याय, वेशेषिक जिसको 
“अन्योभ्याभाव! कहते हैं उसी को बौद्ध दार्शनिक “अपोह! या 'अतद्व्यावृत्ति! 
अथवा 'तद्भिन्नमिन्नत्व आदि शब्दों से कहते हैं। उनका जभिभाय यह है 
कि नेयायिक '“अन्योड्न्याभाव! को मानते ही हैं उसी 'अन्योन्याभाव”ः रूप 
शपोह! से जब एकाकार प्रतीतिका उपपादन हो सकता है तब 'सासान्य! नाम 
के एक अन्य क्षयोक्तिक पदार्थको क्‍यों माना जाय | अतः उसका मानना च्यर्थ है । 


लीन बन लन+-+> जन - 


१ न्यायसिद्धान्तसुक्तावली 








श्श्८ तकभापा [ सामान्यम्‌ . 


अन्न कश्चिदाह व्यक्तिव्यतिरिक्त सामान्य नास्ति! इति। तत्र बर्य 
त्रूमः किमालम्बना तहिं भिन्‍नेपु विलक्षणेपु पिण्डेप्वेकाकारा वुद्धिर्विना 
स्बानुगतमेकप्‌ | यज्च तदालम्बनं तदेव सामान्यमिति | 


ननु तस्याउतद्व्यावृत्तिकृतेवेकाकारा वुद्धिरस्तु | तथाहि, सर्वेष्बेष 
हि गोपिण्डेषु, अगोभ्योउ्श्वादिभ्यों व्यावृत्तिस्ति। तेनागोव्यावृत्ति- 
विपय एवायमेकाकार: प्रत्ययोडनेकेपु, न तु विधिरूपगोत्वसासान्यविषय: | 
मंबम्‌ | विधिमुखेनवेकाकारस्फुरणात्‌ । 


इसके विपरीत नयायिकों का कहना है कि धटः भादि प्रतीति में 'अपोह! 
को कारण मानना अनुभव विरुद्ध क्लिषप्ट कल्पना है। जब हम दस घड़ों को 
देखते हैं तव उन सब में एक अनुगतधर्म की हमको प्रतीति होती है। उन 
सब घटटों में रहने वाले समान धर्म या सामान्य! के आधार पर ही उनमें 
एकाकार प्रतीति होती है। “अतद्व्याव्ृत्ति! या 'तदूभिन्नभिन्नत्व” का बोध, 
“घट: आदि एकाकार प्रतीति के काल में नहीं होता है । अतः अनुभव विरुद्ध 
होने से 'अपोह! को कारण सानना उचित नहीं है इसलिए सामान्य को मानना 
ही चाहिए | इसी बात को ग्रंथकार भागे कहते हैं--- 

यहाँ [ सामान्य के विपय में ] कोई [ बीद्ध ] कहता है कि [ घटादि | 
व्यक्ति से अतिरिक्त [ उसमें रहने वाला 'घटत्व” आदि ] सामान्य” नहीं हैं । 

इस [ पूर्वपक्ष के विषय ] में हम | यह ) कहते हैं कि | यदि सामान्‍य नहीं 
है तो ] भिन्न भिन्न विलक्षण [ घट आदि ] पिरडों में [ होने वाली ]) एकाकार 
प्रतीति का उन सब में रहने वाले एक [ घटत्वादि सामान्य ] के सिवाय और 
क्या आधार है। जो उस [एकाकार प्रतीति] का आधार [अआलम्बन या विषय] 
है, वही 'सामान्य' है । 

[ इस पर पूर्वपक्षी बौद्ध कहता है ] अच्छा [ वह ] एकाकार प्रतीति 'अतदु- 
व्यावृत्ति! कृत ही मान ली जाय | जेंसे कि सव-ही गोपिरडों में [अगो” भर्थात्‌] 
गोभिन्न अश्वादि से व्यावृत्ति [भिन्नता] होती है। इसलिए अ-यगोव्यावृत्ति [गोभिन्न- 
भिन्नत्व] विषयक ही अनेक [ गोपिएडादि ] में होने वाला यह एकाकार ज्ञान है 
भावभूत | गोत्वादि ] सामान्यविषयक नहीं । ' 

[ इसका उत्तर नेयायिक देता है ] यह ठोक नहीं है। एकाकार प्रतीति के 
विधिपुख [ भाव रूप ] से हो होने से । [अर्थात्‌ एकाकार प्रतीति में अतदुव्यावृत्ति 
स्पष्ठ अनुभव में नहीं आती है अपितु अनुगत भावभूत 'सामान्य” ही उस प्रतीति 
का विषय होता है |। 
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विशेषः 
विशेषो नित्यो नित्यद्रव्यवृत्तिः | व्यावृत्तिबुद्धिमात्रहेतु:। नित्य- 
द्रव्याणि त्वाकाशादीनि पत्न | प्थिव्यादयश्वत्वारः परमारुरूपाः । 


रा विशेष 
*: नित्यद्रव्य [ परमाणु आदि ] में रहने वाला और नित्य [ अन्तिम भेदक धर्म ] 
विशेष है। [ वह ] केवल व्यावृत्ति [ भेद ] बुद्धि का हेतु होता है। नित्यद्रव्य 
[ से ] आकाश आदि पांच हैं। [ जिनमें से ] पृथिवी आदि चार |[ १ पृथिवी, 
२ जल, ३ वायु, ४ अप्नि केवल ] परमाणु रूप [ हो नित्य है। कार्य रूप पृथिवी 
आदि नित्य है। इनमें रहने वाला अन्तिम भेदक धर्म विशेष” कहलाता ] है । 
“विशेष! पदार्थ वेशेषिक दर्शन का सबसे मुख्य पदार्थ है। इसी के आधार 
पर कदाचित्‌ इस दर्शन का “वेशेपिक्! नास पड़ा है। घटादि पदार्थों का 
सजातीय पदार्थान्तर से जो भेद होता है उसका उपपादन साधारणतः अवयच 
भेद के आधार पर किया जाता है। एक घट दूसरे से क्‍यों भिन्न है । इसका 
उत्तर यह है कि दोनों घट भिन्न अवयर्वों अर्थात्‌ कपालों से बने हैं । वह 
कपाल परस्पर क्यों भिन्न हैं इसका भी उत्तर वही है- कि उनके अवयच अर्थात्‌ 
कपालिकाएं भिन्न हैं। फिर कपालिकारओं के भेद के विषय में भी अवयव 
भेद को ही कारण कह्दा जा सकता है। इस प्रकार चलते चलते परमाणु्ों 
पर पहुँचते हैं। वहां भी यह प्रश्न होता है कि एक पार्थिव परमाणु दूसरे 
पाथिव परमाणु से क्यों भिन्न है। इसका उत्तर अवयव-मभेद से नहीं दिया जा 
सकता है। क्योंकि परसाणु के अवयव नहीं होते हैं। इसलिए परमाणुओं 
के भेद का उपपादन करने के लिए उनमें “विशेष! पदार्थ की कल्पना की गई 
है। इस “विशेष! के रहने के कारण एक पार्थिव परमाणु, दूसरे पार्थिव परमाणु 
से भिन्न है । 
णव प्रश्न यह्ठ हो सकता है कि यह विशेष! क्‍यों भिन्न हैं ? इसका उत्तर 
यह है 'कि “विशेष” का स्वरूप ही 'स्वतो-व्याघृत्त' है। उसका भेदक अन्य 
फोई धर्म नहीं है। यह “विशेष! ही नित्य द्वच्यों में रहने वाछा जन्तिम भेदक 
धर्म है। यह 'विशेष! जिन नित्य द्वव्यों में रह सकता है वह नित्यद्वव्य प्थिवी 
आदि चार फे परमाणु भोर जाकाश कुछ पांच है। शेप चार द्वव्यों में से 
काल और दिक्‌ अभिन्न व एक हैं, अतः उनसें 'विशेष! के मानने की 
लावश्यकता नहीं हू । आत्मा और सन के भेदक धर्स उनके अपने गुण भद्दष्ट, 
धर्म, क्षपर्म, संस्कार जादि ही हो जाते हैं इसलिए उनमें भी 'विशेष' के 


र्‌२० तकभाषा [ समवाय: 


ससवाय: 

अथुतसिद्धयो: सम्बन्ध: समवायः | स चोक्त एवं | 

ननन्‍्ववयवावयविनावप्ययुतसिद्धो तेन तथोः सम्बन्ध: समवाय 
इत्युक्तत्‌। न चेतद्‌ युक्तम्‌ू | अब्रयवातिरिक्तस्यावयविनो5भावात्‌ | 
परमाणव एवं बहवस्तथाभूता: सन्निक्ृष्टा: घटोडयं घटोडयमिति गृह्नन्ते | 

अन्रोच्यते | अस्त्येक: स्थूलो घट इति प्रत्यक्षा बुद्धि । न च सा 
परमाणुष्वनेकेष्वस्थूलेष्ब॑तीन्द्रियेषु मबितुमहेति । आ्रान्तेयं बुद्धिरिति 
चेतू | न | बाघकाभावात्‌ | 
मानने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रथिवी आदि पांच सें ही “विशेष! 
के सानने की आवश्यकता होती है । 

ससचाय 

आगे समवाय का निरूपण करते हैं । 

अयुत सिद्धों' का सम्बन्ध 'समवाय” होता है। उसका वर्णन किया जा 
चुका है। ह 
[ प्रक्ष ] अवयव और अवयवी भी 'अयुत-सिद्ध? हैं इसलिए उनका सम्बन्ध 
'समवाय” है यह [ आपने पहिले समवाय के वर्णन के प्रसज्भ में ] कहा था । 
परन्तु वह ठीक नहीं है क्योंकि अवयव के अतिरिक्त अवयवी [ घठादि ] की 
कोई सत्ता नहीं है। [ यह बौद्धों का मत है । वह अवयवों के अतिरिक्त अवयवी 
को नहीं मानते हैं। क्योंकि घटादि में अवयवी जैसी कोई वस्तु दिखाई नहीं 
देती है। उनका कहना है कि ] बहुत से परमाणु ही उप्त [ घठादि ] के रूप में 
एकत्रित होकर, यह घड़ा है, यह घड़ा है इस रूप में गृहीत होते हैं। [इसलिए उन 
परमाणु रूप अवयवों के अतिरिक्त घट रूप कोई 'अवयवी” नहीं है ] । 

इस विषय में [ सिद्धान्तपक्ष से उत्तर ] कहते हैं। एक, स्थूल, घट है इस 
प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। किन्तु [ अवयवी के बिना माने ] अनेक, . 
अस्थूल [ सूक्ष्म | और अतीदछधिय परमाणुओं में वह [ अनेक परमाणुओं में 
एकः, अ-स्थुल भर्थात्‌ सूक्ष्म परमाणुओं में स्थूल:, और अतीन्‍्द्रिय अप्रत्यक्ष 
परमाणुओं में प्रत्यक्ष घट: यह प्रतीति ] नहीं बन सकती है। यह [ एक: स्थूलः 
भत्यक्षः घट: इत्यादि | बुद्धि, अम है यह भी नहीं कह सकते हैं बाधक का 
अभाव होने से । ह 

नेयायिकों के सिद्धान्तपंच्त का अभिप्राय यह है कि 'एकः, स्थूल', प्रत्यक्ष, 
बट इस प्रकार की प्रतीति केवल परमाणुओं में नहीं हो सकती है । अनेक 
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न] रः क या 5 ८ की किक ययवेद्य 
तदंवग पदपदाथा द्रव्यादया वणिता: | ते च वाधषमुखशत्ययवद्य- 
त्वाद भावरूपा एव | € 
अभावरूप: सप्तस- पदाथ: 
८ है 0 ० 
इदानीं निषेधमुखप्रमाणगम्योज्भावरूप: सप्तमः पदार्थ: अ्तिपायते | 
सच अभाव: संचेपतो ह्विविधः। संसर्गामावोष्न्योप्याभावश्चेति । 
संसर्गाभावो5पि त्रिविधः | प्रागभावः, प्रध्वंसाभावोष्त्यन्तामावशवेति । 


उत्पत्ते: प्राक्‌ कारणे कार्यस्याभावः प्रागभावः | यथा तन्तुपु पटा- 





परमाणुओं में एकः प्रतीति, अथवा सूचम परमाणुओं में स्थूलः घटः प्रतीति, 
' यदि मानी जाय तो उसको भ्रम कहने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है । परन्तु 
अ्रम-प्रतीति उसको कहते हैं । जिसका वाध हो। अंधेरे में पड़ी रस्सी को देख 
कर सर्प का अ्रम हो जाता है परन्तु प्रकाश में देखने पर वह सर्प-प्रतीति 
बाधित हो जाती है। यह सर्प नहीं रज्जु है इस प्रकार अनुभव होने लगता है। 
इसलिए जो प्रतीति की मिथ्या प्रतीति नहीं कहा जा सकता दे । भपितु वह 
यथार्थ प्रतीति ही है। इस यथार्थ प्रतीति के उपपादन के लिए परमाणु 
समुदाय से जतिरिक्त घटादि अवयवी का मानना जावश्यक है। जेंसे दस 
सदस्यों से मिल कर एक सभा था समाजका निर्माण हुआ है | यह सदस्य जब 
एक विशेष स्थान पर विशेष सूचना और नियम के अनुसार वबेठते था एकत्र 
होते हैँ तव वह सभा या समाज कहलाता है। बेसे चलते-फिरते कहीं यों ही 
एकत्र हो जाय तो वह सभा समाज या समाज का अधिवेशन नहीं कहलाता 
हैं। इसलिए अवयव समुदाय से 'अवयवी” को अलग ही मानना चाहिये । 
उसके माने बिना अनेक परमाणुओं में एकः, सूचम परमाणुओमें स्थूलः और 
अप्रत्यक्ष परमाणुओं में प्रत्यत्त: घटः इस प्रतीति का उपपादन नहीं हो सकता है । 

एस प्रकार द्रव्य आदि छः [ भाव ] पदार्थों का वर्णन हो गया । वह विधि 
रूप ज्ञान का विषय होने से भाव रूप अभाव” रूप सप्तम पदार्थ ही हैं। 

'अमाव” रूप सप्तम पदार्थ 

अब निपेध मुख प्रमाण से गम्य 'मभाव! रूप सातवें पदार्थ का प्रतिपादन 
करते हैं। वह “अभाव” संक्षेप में दो प्रकार का होतां है। £ संसगर्भाव 
और २ अन्योन्याभाव। [ उनमें से ] संसर्गाभाव भी तीन प्रकार का है। 
१ प्रागभाव, २ प्रष्वंसाभाव, और ३ अत्यन्ताभाव । 

उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य का जो अभाव [होता है वह | 'प्रागभाव! 
[ कहलाता ] है। जेसे [ पट की उत्पत्ति के पूर्व ] तन्‍्तुओं में [ वर्तमान ] पट 


ब्रर . तकभाषा ". | बेभाव: 


सावः:। स चानादिरुत्पत्तरसावात्‌ । विनाशी च, कायस्येव तद्दिनाश- 
रूपत्वात्‌ | 
उत्पन्नस्य कारणेडभाव: प्रष्वंसाभावः | प्रध्यंसो विनाश इति यावत्त्‌ | 
यथा मम्मे घटे कपालमालायां घटाभावः| सच मुद्गरप्रहारादिजन्यः | 
स चोत्पत्तिसानप्यविनाशी नष्टस्य कार्यस्य पुनरजुत्पत्तेः | 
त्रेकालिकोडसावोउत्यन्ताभावः | थथा वायो रूपाभाव: | अन्यो 
न्‍्याभावस्तु तादात्म्यप्रतियोगिताकोड्सावः | 'घट: पटो न भ्रवति” इति | 


का अभाव । [ उसकी ] उत्पत्ति न होने से वह .अनादि है। और [ भनादि 
होने पर भी ] विनाक्षी है। कार्य के ही उस के विनाश रूप होने से । 
घट की उत्पत्ति हो जाने से घट का 'प्रागभाव' नष्ट हो जाता है । इसलिए 
प्रागभाव” विनाशी है। घट का 'प्रागभाव! कब से प्रारम्भ हुआ यह नहीं 
कहा जा सकता। जब घड़ा बना, उसके पूर्व अनादि काल से उस घट का 
अभाष है। इसलिए यह 'प्रागभाव” अनादि है। जो पदार्थ अनादि हो वह 
“ अनन्त, और जो सादि हो वह सान्‍्त होता है यह सामान्य नियम है परन्तु 
चह केचल भाव पदार्थों के विषयमें ही छागू होता है अभाव के विषय में नहीं । 
अभाव में तो 'प्रागभाव” अनादि होने पर भी सान्‍त होता है । और 'प्रध्वंसा- 
भाव? सादि होने पर भी अनन्त होता है । 
उत्पन्न हुए [ घटादि मुहर-प्रहारादि के कारण जब हूट जाते हैं तव उस 
घट आदि | का कारण [कपाल आदि के रूप] में जो अभाव वह 'प्रध्वंसाभाव' 
[ कहलाता ] है । प्रध्वंस का अर्थ विनाश है। जैसे घड़े के फूट जाने पर कपाल 
माला में [ वर्तमान ] घटाभाव । और वह [ प्रष्वंसाभाव ] मुद्र-प्रहार आदि 
से उत्पन्न हुआ है। वह उत्पत्तिमानु होने पर भी अविनाश हैं [ क्योंकि ] नष्ट 
हुए कार्य की पुनः उत्पत्ति नहीं हो सकती है। [ उस मिट्टी से अथवा उन 
कपालों से यदि दुबारा घड़ा बनाया भी जाय तो वह दूसरा ही घट होगा । 
पूर्व विनष्ट घट दुबारा कभी उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए प्रध्वंसाभाव 
सादि होने पर भी अनन्त होता है ]। . 
त्रेकालिक [ और संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिक ] अभाव अत्यन्ताभाव 
[ कहलाता ] है। जेंसे वायु में रूप का अभाव है [ त्रेकालिक अभाव है, और 
<सँसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव होने 'अत्यन्ताभाव' है ] “अन्योन्याभाव? तो 
तादात्म्य-प्रतियोगिवाक”' अभाव होता है। जेसे 'बट पट नहीं होता' है” यह 
: | अनच्योज्त्यामाव” का उदाहरण है ] 


स 


अमावयोभेंदः ] प्रमेयनिरूपणम्‌ श्२३ 





धअत्यन्ताभाव”! और 'क्षन्‍न्योन्याभाव! का भेदू-- 

“अन्योउ्न्याभाव जैसे घट, पट नहीं है जौर “अत्वन्ताभाव? जैसे वायु में 
रूप नहीं है, यह दोनों ही अभाव त्रेकालिक अभाव होते हैं परन्तु उनमें भेद 
यह है कि णत्यन्ताभाव तो 'संसर्गावच्छिन्न-प्रतियोगिताक” अभाव होता है और 
“अमन्योन्‍्याभाव' तादात्म्यप्रतियोगिताक' अभाव होता है। जैसे घट पट नहीं है । 
अर्थात्‌ घट और पट का तादात्म्य या अमेद नहीं है। 'घटः पटढो न! यहां घट 
और पट के संयोग सम्बन्ध का निपेष नहीं किया जा रहा दे । घट और पट 
का संयोग होने पर भी “घटः पटो न! यह व्यवहार हो सकता है। इसलिए 
घट और पट के संयोग रूप संसर्ग का निपेध करना इसका प्रयोजन नहीं है 
अपितु उन दोनों के अमेद, ऐक्य, या तादात्म्य का निषेध किया जा रहा है । 
<घट; पटो न! का अर्थ 'घटपटयोस्तादात्म्यं न! यह है । अर्थाव्‌ वादातम्य से जो 
अभाव उसको “न्‍्योडन्याभाव” कहते हैं । 

जिसका अभाव होता है उसको अभाव का प्रतियोगी” कहते हैं । “यस्य 
अभावः स तस्य प्रतियोगी? । जैसे घटाभाव का प्रतियोगी घट, धौर पटाभाव 
का प्रतियोगी 'पट! होता है । 'प्रतियोगी? में उस अभाव की प्रतियोगिता रहती 
हू। और उस "प्रतियोगिता? का नियामक कोई सम्बन्ध होता है | जहां अभाव 
रहता है उसको अभावका अधिकरण या “अनुयोगी” कहते हैं । और 'प्रतियोगी? 
का अधिकरण या 'भअनुयोगी” के साथ जो सम्बन्ध होता है चही उस अभाव का 
भ्रतियोगितानियामक अथवा “प्रतियोगितावच्छेदक-सम्बन्धः कहलाता है। जेसे 
भूतले घटाभाव: इस प्रतीति में मूतल जधिकरण या “अजुयोगी” है घट 
प्रतियोगी! है । भूतछ भौर घट का संयोग सम्बन्ध होता है इसलिए भूतल सें 
जो घटाभाव रहता ह उसका नियामक अथवा अवच्छेदक सम्बन्ध भी संयोग 
ही होगा । हसलिए 'भूतले घटाभावः या 'भूतले घटो नास्ति! को न्याय की 
भाषा में 'भूतलछानुयोगिक-घटप्रतियोगिक-संयोगसम्वन्धावब्दछिन्नप्रतियोगिताक 
णमाव! भी कह सकते हैं। यह संयोग एकप्रकारक सम्बन्ध या संसर्ग है इसलिए 
यह्द क्साव 'संसर्गाभाव” कहलाता है । 

“घटः पटो न! यह 'ज्न्योअन्याभाव! का जो उदाहरण दिया है उसमें घट 
भीर पट के तादातम्य का निपेघ किया गया है। कतएवं यह छलभाव 
तादास्म्यप्रतियोगिताक' भाव है । यह अभाव भी प्रेकालिफ क्षभावं ही है । 
घोर 'घत्यन्ताभाव! का रण ही 'त्रेकालिकोड्मावोडत्यन्ताभावः किया गया 
है। जर्थात्‌ प्रेद्ाल्कि क्रभाव को 'लत्यन्ताभावः कहते हैं । शुसलिए 


२२४ तकेभाषा [ विज्ञानवादनिरासः 


तदेवसथो व्याख्याताः | 
. विज्ञानवादनिरासः 
ननु ज्ञानाद्‌ ब्रह्मणो वा अथी व्यतिरिक्ता न सन्ति | सेबम्‌ | अथो- 
नासपि प्रत्यक्षादिसिद्धत्वेनाशक्यापलापत्वात्‌ । 





अत्यन्ताभाव! और “अन्योन्याभाव! का भेद 'प्रतियोगितावच्छेदक-सम्बन्ध! 
के आधार पर ही होता है। “अन्योड्न्याभाव! सें 'प्रतियोगितावच्छेदक-धर्मा 
तादात््यः होता है और “अस्यन्तासाव! में 'प्रतियोगितावच्छेदक-सम्बन्ध! 
तादात्म्य” से भिन्न संयोग” या 'समवाय” आदि संसर्ग होता है। 'प्रागभाव, 
अध्यंसाभाव” और “अत्यन्ताभाव! इन तीनों में 'प्रतियोगितावच्छेदक-सम्वन्ध' 
तादात्म्य से भिन्न संयोगादि संसर्ग ही होता है। इसलिए यह तीनों अभाव 
'संसर्गावच्छिन्नप्रतियो गिताक अभाव! होने से 'संस्गभाव” कहलाते हैं। इसके. 
विपरीत 'अन्योड्न्याभाव! सें 'प्रतियोगितावच्छेदक-घर्म! 'तादात्म्य! के होने से 
पादात्म्य-प्रतियोगिताक अभाव! को “अन्योड्न्याभाव' कहते हैं । 

इस प्रकार [ वशेबिकाभिमत द्रव्य आदि बट पदार्थ रूप | अर्थों को व्याख्या 
हो गई। 
विज्ञानवाद का निराकरण--- 

[ प्रश्न ] ज्ञान अथवा ब्रह्म से अतिरिक्त [ द्रव्य आदि ] अर्थों की सत्ता 
[ ही ] नहीं है। [ तब आप उनका वर्णन केसे करते हैं ] | 

[ उत्तर ] यह कहना ठीक नहीं है। [द्रव्य आदि ] अर्थों के भी प्रत्यक्ष 
सिद्ध होने से उनका निषेध नहीं किया जा सकता है। । 
विज्ञानवादी बौद्ध मत-- 

अर्थों के निरूपण के बाद इस प्रश्न के उठाने का अभिप्राय यह है कि 
वेदान्त तथा बौद्ध मत जो अर्थों का अलग अस्तित्व नहीं मानते हैं उनके 
मत का संक्षेप में निराकरण किया जाय। बोौद्धों के चार मुख्य दाशनिक- 
सम्प्रदाय हैं । ३ साध्यमिक, २ योगाचार, ३ सौन्नान्तिक और ४ वैभाषिक ।. 
इनमें से 'सौन्नान्तिक? ओर 'वैभाषिक! यह दोनों घट-पट आदि बाह्य पदार्थों 
का अस्तित्व मानते हैं। उनसे परस्पर भेद यह है कि उन में से एक 
[ सौच्रान्तिक ] चाह्य अर्थों को पत्यक्ष सिद्ध मानता है भौर दूसरा [वेभाषिक]: 
'साकारज्ञानवाद! को -स्वीकार कर ज्ञान में घट-पटादि अर्थों का आकार सानः 
कर उससे अर्थ का अनुमान सानता है। शभषर्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानता । शेष 
दो सम्प्रदाय अर्थात्‌ 'माध्यमिक? भौर 'योगाचार? वाह्म अर्थो. का अस्तित्व ही: 





छर्थों की अस्तित्व घ के 
इश्यमान ज्गव, स्वर्भवेत. परिकलिपित पर 
प्योगाउएर सम्प्रदाय के मत की सीरे दूत 
अद्यवादी बेदानत मत“ 
चेदान्त दुश्त की दाह सम्धदीर जी बो्ों के व धविज्ञानवाद सै 
(लतअुछदा सर उनके मैं ज्ञ॑ ब्रह्म दी सत्य वस्तु है. कोर जगवें. 
स्वन्न परिकब्पित वस्तु के सीने सिध्या दें. बह जर्गव, को अरद्य की पदिवते 
मात कीदते ५ (द्धवर्ता की खर्च है “जता: अन्यथा भतीति । जैसे रज्जु में 
सपे की प्रतीति १ है 
धुददतेबाद' ते पप्रिणमवाद 
सृष्टि फे मे दो भकार सत हैं । सा क्का प्चरिणामवाद: 
कहलाता दें पर घाकर बेदी का संत (दिवर्तंचाद' कहलाता दें | से 
दु्दी बनता है यहां द्दी को दूध व्वरिणप्मो कई ज्ञाता दे पहिलछे दूध 
स्य्प में प्रदीति छ्लोती थी उसके पर दुद्दी की गेति हो रही च्टे 
यहाँ न केवल मे (हरे भेद हो गे है. अपितु कांप रूप पदार्थ के स्वरूप 
क्ल्भी प्रिदर्तन हो गया है | इसलिए श्स प्रतीति को प्ताप्विक पन्‍्यथाप्रतीति 
ट्ते ड्सी को 'पिकाए में प्प्रिणाम भी कहते टू 
ह्सके दिपरीत रज्से सप की प्रीति प्लतादिक ने प्रतीति! ६ ! 
उस में रज्छ पर्दे कर सपे नहीं घन गई) रघख्खे द्यी फी त्वों रण्छ पी हू पर 
उसमे प्रदीति न ऐने एगी पे इस प्लतवाप्विद छान्यथी दी ति 


रश्२६  तकसाषों : “. - [ विवतंवादंः 


या 'विवर्तः कहते हैं । इस 'विवर्त” और 'परिणास? का लक्षण इस प्रकारं किया 


गया है-- 
सतच््वतोज्न्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः। 


अतत्त्वतोडन्यथा प्रथा विवत इत्युदाह्मतः ॥ 

अर्थात्‌ जहां तत््व-परिवततंन सहित अन्यथा प्रतीति होती है उसको “विकार 
कहते हैं। जेसे दही दूध का 'विकार! है। इसी को परिणाम? भी कहते हैं। 
सांख्य दर्शव 'परिणामवाद' का भप्रतिपादन करता है। और तत्त्व-परिवर्तन के 
बिना होने वाली अन्यथा प्रतीति को “विवर्त! कहते हैं। जेसे संप॑ रज्जु का 
“परिणाम” नहीं अपितु “विंवर्त! है। शाहूर वेदान्त 'विवतंवाद' का संस्थापक 
है। उसके मत सें. जगत्‌ ब्रह्म का 'विचर्त! है। भर्थात्‌ जगत्‌ की प्रतीति ब्रह्म 
में इसी प्रकार है जेसे रज्छु में सप॑ की प्रतीति । इस प्रकार शाह्नर मत में भी 
जगत्‌, “विज्ञान-वादी” बोद्धों के समान, स्वप्न-परिकल्पित वस्तुओं के तुल्य 
अममात्र है ॥ उसका. कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है । वास्तविक सत्य वस्तु 


त्रह्म ही है । 
इस प्रकार बोद्धों के 'विज्ञानचाद”! और शझ्जढराचार्य के बह्मवाद में बहु 


कुछ समानता है। उनमें जो सुख्य अन्तर है वह यह है कि बौद्ध सबको ज्षणिक 
मानते हैं इसलिए उनका “विज्ञान”? सी 'क्षणिक विज्ञान! है । इसके विपरीत 
'शाह्लर वेदान्त” का बहा! नित्य पदार्थ है। इसलिए दोनों में भेद तो हे परन्तु 
फिर भी 'उनका बहुत सा स्व॒रूप मिलता-जुरूता है इसलिए सांख्य-प्रवचन 
भाष्य में, निम्न पुराण-वचन के आधार पर उस शाह्टर 'सायावाद! को 'अच्छुन्न 
बौद्ध! कहा गया है-- ु 
मायावादमसच्छास्त्र 'प्रच्छुन्न॑ बोदुमेव” च । 
मरयेच कथितं देवि कलौ ब्राह्मणरूपिणा ॥ 
बोद्धों के 'विज्ञानवाद' में और शझ्गर के 'ब्रह्मयवाद' सें क्रमशः विज्ञान! 
और “ब्रह्म” से अतिरिक्त अर्थों का अस्तित्व नहीं माना जाता है। उसका खण्डन 
करने के लिए ही ग्रन्थकार ने यहां इस प्रसज़् की जवतारणा की है। सिद्धान्त 
पक्त से इन दोनों मर्तों के खण्डन में जो युक्ति दी गई है वह केवरू इतनी ही 
हैं कि द्वव्य आदि पदार्थ प्रत्यक्ष-सिद्ध हैं अतएव उनका अपलाप नहीं किया जा 
सकता हैँ । अतः उनका अस्तित्व मानना अनिवांय हैं । 
“कभाषा! -प्रधानतः न्याय की होली के आधार पर छिंखी गई हे 
... इसीलिए न्याय के प्रमाण, प्रमेय आदि पोडश पदार्थों का निरूपण चल रहा है । 
भ प्रमेय बारह माने गये हैं। उनमें से १ आत्मां, २ शरीर, शे इन्द्रिय, इन तीलोंके 


चुद्धिनिस्पणम्‌ | प्रसेचनिरूपणम्‌ सर 


४ बुद्धि 
बद्धिरुपलब्धिज्ीन प्रत्यय इत्यादिसिः पर्योयशब्देयोइसिधीयते सा 
बुद्धि | अथप्रकाशों वा बुद्धिः। सा च संक्षेपतो द्विविधां। बनुभवः 
स्मरणं च। अनुभवोडपि द्विविधों, यधार्थोइयथाथश्रेति । 
तत्र यथार्थोइथीषविसंवादी | स॒ च प्रत्यक्षादिप्र माणेजेन्यते | यथा 


चश्ल॒ुरादिभिरदुष्टघटादिज्ञानम्‌ू । धूमलिद्जकमश्मिज्ञानम्‌ । गोसाइश्य- 





निरूपण के बाद चौथा पर्याय “अर्थ! का आया। इस '“भ्षर्थ! ध्रमेय के भनन्‍्तर्गत 
नवीन न्याय की शैली में वेशेषिकोक्त द्ृव्य जादिं छुः पदार्थों का जन्तर्भाव कर 
लिया गया है। बेंसे न्‍्याय-सृत्रकार ने अर्थ शब्द से चेशेषिकोक्त दृग्य लादि प्ट्‌ 
पदार्थों का ग्रहण न करके रूपादि गुर्णों का ग्रहण किया है । जेसा कि-- 
गंन्धरसरूपस्पर्शशब्दाः पथिव्यादिगुणास्तदर्थाः । 
इस सूत्र से स्पष्ट ड़ । परन्तु नवीन जाचार्यो ने इसी “अर्थ! प्रमेय के 
अन्तर्गत वेशेषिक के ब्रव्यादि पट पदार्थों का झहण कर उनका 
निरूपण किया है। 'तकभापा! ने भी इसी पद्धति का अवलूम्बन कर यहाँ तक 
पेशेषिकोक्त सब पदार्थों का वर्णन इस “थर्थ! निरूपण-प्रसद्ग सें कर दिया है । 
जब जागे क्रमप्राप्त पद्चम प्रसेय 'बुद्धि' का निरूपण प्रारम्भ करते हैं ! यद्यपि 
चेशेषिक के गुर्णों के अन्तर्गत बुद्धि का संज्ञिप्त वर्णन किया जा चुका है । परन्तु 
न्याय में उसको झलग प्रमेव साना है अतएवं आगे उसके क्रमप्राप्त होने 
से उसका चर्णन करते हैं । 
५, चुद्धि 
वृद्धि, उपलब्धि, ज्ञान; प्रत्यय आदि पर्याय शब्दों से जिसको कहा जाता है 
यह बुद्धि है। अथवा अर्थ के ज्ञान को बुद्धि कहते हैं। बह संक्षेप से दो प्रकार 
की है [ एक ] अनुभव और [ दूसरी ] स्मरण। [ उनमें से ) अनुभव भी दो 
प्रकार का होता है [ एक ] यधाप॑ भोर [ दतरा ] अयचार्थ । 

.. उसमें गधाघं [ बनुभव | अर्थ का अविसंवादी- [ अर्थानुतारी ] होता है 
ओर बह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से उत्पन्न होता है। जैसे १ दोपरहित चन्ठ 
आदि से घट आदि का घान [ यह प्रत्यक्ष ययापदुभद है ]। २ घुम आदि 
[ छूद् ] लिज्ञ से अप्ति आदि का ज्ञान [ यह यथार्थ अनुमानरुप मनुमव हुआ) । 

हि गो क 0 308 को देखने से गवय शब्द से दाच्य होने का प्ान [ यह उपमान 


म्या श्‌ 
है| जी पदरान, यू, $, 3: [| 


श्श्८ - तकेभाषा [ बुद्धिनिरूपणेम्‌ 


दर्शनादू गवयशब्दवाच्यताज्ञानम्‌। चजज्योतिष्ठटोमेन स्वगकामो यजेत? 
इत्यादि वाक्याज्ज्योतिष्टो सस्य स्वगंसाधनताज्ञानब्घ ! 

अयथाथेस्तु अथेग्यभ्नचारी, अप्रमाणजः। स त्रिबिध:। संशय- 
स्तर्कों विपययश्वेति, संशंयतकों वच्तयेते | 

विपययस्तु अतस्मिंस्तदूअरहः | भ्रम इति यावत्‌ | यथा पुरोवर्तिन्य- 
रजते शुक्तिकादो रजतारोपः 'इदं रजतम्‌? इति | 





प्रमाणाजन्य यथार्थ अनुभव हुआ ] । ४ स्वर्ग की इच्छा रखने वाला ज्योतिष्ठोम 
याग करे, इस [ वेद ] वाक्य से ज्योतिष्ठोम [| याग ] में स्वर्गसाधनता का ज्ञान 
[ यह शब्द प्रमाणजन्य यथार्थ अनुभव हुआ | 

अयथार्थ [ अनुभव ] तो अर्थ का व्यभिचारी और अप्रमाण से उत्पन्न 
होता है । वह तीन प्रकार है। १ संशय, २ तक और ३ विपय॑य | [ इनमें से ] 
संशय और तर्क [ न्याय के षोडश पदार्थों में .गिने हुए हैं अतएव आगे यथा- 
स्थान ] कहे जावेंगे। [ विपर्यय को यहाँ कहते हैं) अतत्‌ में ततुं 
[ अरजत शुक्तिकादि में रजत ] की प्रतीति विपयय या भ्रम है। जेसे सामने . 
स्थित भरजत शुक्तिकादि में रजत का आरोप,कि यह रजत है। [भ्रम कहलाता है 

ख्यातिपन्नचक--- । 

अमज्ञान अथवा विपयंय ज्ञान का विश्लेषण कई दाशनिक सम्प्रदार्यो 
में भिन्न २ रीति से किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप सुख्यतः 'पह्क 
ख्यातियां' प्रसिद्ध हैं । ह 


आत्मख्यातिरसत्‌ख्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा। 

तथानिवेचनीयख्यातिरित्येततू. ख्यातिपञ्चकम्‌ ॥ 
्याति! शब्द का अर्थ ज्ञान है। अमस्थरू में किसका ज्ञान होता है 
इसको लेकर इन पांच “ख्यातियों? की स्थापना हुई है। इनमें से “आत्म- 
ख्याति! और “असतख्याति! यह दो बौद्ध पत्त हैं। “आत्मख्याति! में आत्स 
शब्द से 'विज्ञानवादी' बोद्धों के 'विज्ञानतत्व” का अहण करना चाहिए। “विज्ञान- 
वाद! के अनुसार घट-पट आदि बाह्य विषयों का तो कोई अस्तित्व है ही 
नहीं। केवल “विज्ञान” ही इन सब रूपों में भासता है यह बात पहिले कह चुके 
हैं । इसलिए अमस्थल में स्वयं “विज्ञान” ही आन्त घट के रूप में भी भासता 
8। यही आत्मख्याति'? पक्ष का सार है। दूसरी 'भसत्‌ ख्याति! “शून्यवादी' 
साध्यमिक वोद्धों का भभिमत पक्त है । उनके मत में विज्ञान! का भी अस्तित्व 


मा उव्कन आतका 


-छयाठिपश्धकर ) प्रभेयनिरपणम, न्न्ध 


नदी ह. जीर शुन्य दी सेव रूपों में भासती है इसलिए 0 पल मे भी बह ज्ल॑भी शत्स 


का दी भरते ट्ोता दे । थ्र््ट ध््सतख्याति की क्षमिप्राय है । 


अम» आदि, भ्रम के जी अदेणं किए गए दें. उसे प्रकार का अ्रमख्प न्ीन द्ोता दी 
नहीं है। जिसके को दूसरे लोग प्म्रमा कहते दे उसे विश्केषण कर) प्रभाकर 
यह कहते ऐै. हि यहाँ अऋम का हो अवसर नहीं है । जे शुक्ति में रजते ष्ही 
प्रतीति को अम कई! ज्ञाता क्सा[पाकार प्ञतस्मिस्तव! पे 
स्म-न्ान की उदाहरण यही दै। प्रभाकर कहना दे कि ४ 
बस्तुता एक शाल नहीं है. अर्पित ६ प्टूदम! गेर 'रजञतम! ये दो ज्ञान अलग 


घालछग ० ! 'हुदम क्षेत्र की नीने इन्द्रिय दौर अर्थ सब्निकप से उत्पक् 


्रत्यक्षा जीन द्वोता झौर वह यथार्थ ज्ञान है। 'रजतमः इसे स्षश की समिति) 


तथ प्रश्ष यद द्ोतादे कि शुक्ति को ऋम से रजत समझ करे सनुप्य उसको उठाने 
ज्ष बर्यों भक्त द्दो जप्ता है. टूसका उत्तर यह दे कि देने दोनों क्षार्नो हे जद का 


स्‍ 


बाफे जो पद रजतम जान हो रहा हे उससे से टूदम ले द््ती धलनसवाध्म्क 
प्रत्यण हे जोर रततम! घोष पस्मरणप्म्क' है। अनुभव तौर स्मरणरखप द्विदिच 


ऐ जाता है । इूस्रलिए इस व्यवहार के करण प्लेदागद! दे । छ्सी 'भदाद्रट! 
पी 'छष्याति॥ थी. ध्एस्याति) कर्धाव भेद की नी न धोना कादेत 8] 
ट्सी पेए पस्यातियाद कद  । और व प्रभाकर की (सल्धान्त ५ 

प्दोधा प्छुतियधनीय युति! याट पद वेदान्तियों का ८े । उपनिषद मे 


स्यपन्यणेल के प्रसाम मे छाथा हे तिल मे रुधाक ने रघयोसाम न स्थान 


इरघयोगाल, पपः रुजते! १ उरी यो ते ० होते में. हर मे स्धयुना: भोग 
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छाोदि, परन+ स्दाा#८ 
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डुप द्व्प्‌ 4 श्र्ाटन पा योर ध श्म्प्रेरे घर, छ्ता 0 दि: 
झ्ग्प उपभिएद्दो5 मे छक्ूद 5 छू £७++ छोटा हू एम्स $फ7 ४5 ता ५ 


२३० तकभाषा - [ बुद्धि: 


स्मरणसपि यथार्थमयथार्थख्वेति द्विविधम्‌। तदुभय जागरे। स्वप्ने 
तु सब ज्ञान स्मरणमयथाथत्च। दोषवशेन तदिति स्थाने इद्मित्युदयात्‌। 
सर्वज्ञ ज्ञानं निराकारमेद न तु ज्ञानेडर्थन स्वस्थाकारों जन्यते | 
साकारज्ञानवादनिराकरणात्‌ | अत एवाकारेणाथोनुमानमपि निरस्तम | 





उपनिषत्कार के सत में स्वप्न काल में 'प्रातिभासिकः रथ जादि उत्पन्न होते हैं। 
उनकी स्थिति तथा ग्रतीति केवल स्वप्त-काल में ही रहती है। जागने पर वह 
स्वयं समाप्त हो जाते हैं । इसी प्रकार अस के स्थल सें भी 'प्रातिभासिक रजत! 
की उत्पत्ति होती है। उस नवोत्पन्न आतिभासिक! रजत की स्थिति उतने ही कार 
तक रहती है जितनी देर तक अम की स्थिति है। इसीलिए उसको '्राति- 
भासिक' रजत” कहते हैं । यह 'आरतिभासिक' रजत सत्य है यह नहीं कहा जा 
सकता है क्‍योंकि आगे चल कर उसका बाघ होता है। और उसको नितान्त 
असत्‌ भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसकी प्रतीति होती है । इसलिए यह 
आतिभासिक-रजत' 'सच्वेन” और “अस्वेन! निर्वकतुम्‌ अशकक्‍्य होने से 'अनि- 
वंचनीय” रजत कहा जाता है। अम-स्थर में 'अनिर्धचनीय” रजत आदि का 
ही भान होता है। इसलिए शाह्वर वेदान्त के इस सिद्धान्त को 'अनिवचनीय 
ख्याति! नाम दिया गया है। । 

पञ्चम 'अन्यथा-ख्यातिवाद' नेयायिर्कों का पक्त है । नेयायिर्कों का कहना 
है कि शुक्ति-रजतस्थल में 'आरतिसासिक रजत” की उत्पत्ति मानना उचित नहीं 
है। दोष के अभाव से जेसे पाण्डुरोग के रोगी को 'पीतः - शंख: अतीति होने 
लगती है इसी प्रकार दोषवश से हद्दस्थ अर्थात्‌ बाजार में रखे हुए रजत की 
प्रतीति शुक्ति में होने लगती है। इसी का नाम 'अन्यथा-ख्याति' है । 

स्मरण भी दो प्रकार का होता है--१ यथार्थ और २ अयथार्थ। जाग्रतु 
अवस्था में दोनों प्रकार का स्मरण होता है। और .स्वप्त में तो सारा ज्ञान 
स्मरणात्मक और अयथार्थ ही होता है। द्वोषवश से. [ ततु ] वह के स्थान पर 
यह [.इृदम | प्रतीति होने से । 

ज्ञांन के आकार से अथों का अनुमान करके अर्थों.को अजुमेय मानने 
वाले बौद्धों के 'वेभाषिक! सम्प्रदाय का उल्लेख पीछे किया जा चुका है उनके 
सिद्धान्त का निराकरण करने के लिए आगे का प्रकरण आरम्भ करते हैं-- 

और सारा ज्ञान निराकार ही होता है। अर्थ, ज्ञान में अपना- [ कोई | 
आकार उत्पन्न नहीं करता. है । साकार ज्ञानवाद का खण्डन हो जाने से [अर्थात्‌ 
यदि ज्ञान -का आकार माना जाय: तो वह कोई नियतः आकार . नहीं बत्त सकता 


मन आदयः ॥ प्रमेयनिखपणम, 
८6 ९ प्नखप्य ८ न 
प्रत्यक्षसिदिलाद, बटादे:। सरत झ्ञानमर्थनिसता अर्थ 
मनसा निरूपणात. घटल्लानवान+ इत्येतावन्मात गम्बते न ठग 
धानह मे: इत्येताबन्मात ज्ञायते । 

६ सनः 


अन्तरिन्दिये मर । तज्नोक्तमेंव । 
७ प्रवृत्ति: 
प्रवृत्ति: धर्मीधर्ममंयी योग 
८ दोपा: 


दोपा शगडेप-मोद्ाः 

राग इच्छा 

देपो मन्यु की इूति यावत. ] 
5 अति 
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२१४ तकेभाषा :  फलादय: 


१० फलम्‌ 
फल पुनर्भोगः सुखदु:खान्यतरसाक्षात्कारः | 
११ दुःखम 
पीडा दुःखम | तश्चोक्तमेच | 
१२ अपवर्ग: 
मोक्षोध्पवर्गः | स चेकविंशतिप्रभेदभिन्नस्य दुःखस्यात्यन्तिकी निवृत्ति:। 
एकविंशतिभेदास्तु शरीरं, षडिन्द्रियाणि, पड विपयाः, पड बुद्धयः, 
सुख दुःखव्ग्बेति गौणमुख्यभेक्षात्‌ | सुर्ख तु ढुःखमेष ढुःखालपन्नि 
त्वात्‌ । अनुषज्जोडविनाभावः । स चायमुपचारों सधुनि विपसंयुक्त 
सधुनो5पि विषपक्षनिक्तेपवत्‌ | 
स पुनरपवर्गः कर्थ भर्वाति ह, ० 
उच्यते । शाखाद विदितसमस्तपदाथ्थतत्त्वस्य, विषयदोषदशन- 
विरक्तस्य मुसुक्षोध्योयिनो ध्यानपरिपाकवशात््‌ साक्षात्क्ृतात्मनः क्लेश- 


आत्मा तो नित्य है वह कभी उत्पन्न नहीं होता है। देह इच्द्रिय आदि के साथ 
आत्मा के पुनः सम्बन्ध का नाम ही प्रेत्यभाव या पुनर्जन्म है ]। 

सुःख या दुःख में से किसी के अनुभव रूप भोग को 'फल' कहते हैं । 

पीड़ा को 'दुःख” कहते हैं उसका वर्रान हो ही चुका । 

मोक्ष को “अपवर्ग” कहते हैं। और वह [ मोक्ष ] इक्षीस प्रकार के दुःखों 
की अत्यन्त निवृत्ति है [ दुःखों के | इक्कीस भेद तो [ इस प्रकार हैं ] शरीर, 
छः इन्द्रियाँ, छः विषय, छः ज्ञान, ओर सुख तथा दुःख । यह गौण ओर मुख्य 
भेद से [ इक्कीस प्रकार के दुःख हैं, जिससे छूटने का नाम “पत्रर्गं! या मोक्ष 
है |। दुःख से मिश्चित होने के कारण [ लौकिक-] सुख भी दुःख ही है। 
अनुषज्भध | का अर्थ | 'अविनाभाव” है। मधु के विष संयुक्त होने पर [मघु को भी] 
विष समझे जाने के समान [ लौकिक सुख को दुःख से अविनाभूत, मिश्रित, होने 
से दु:ख समझने का ] उपचार [ गौणव्यवहार ] है । 

[ प्रश्न ] वह अपवर्ग! केसे प्राप्त होता है ? . . 

[ उत्तर ] कहते हैं। [ सबसे पहिले ] शास्त्रों, [ के अध्ययन ] से समस्त 
पदार्थो' का तत्त्व ज्ञान ओोप्त करके विषयों के दोषों को देखने-से .[ लोकिक 
विषयों के प्रति ] विरक्त, [हुए अतएवं ] मोक्ष की.इच्छा करने वाले [ और 
उसकी प्राप्ति के .लिए योग शाज्र में वरणित- प्रकार से.] ध्यान करने वाले मुमुक्षु 
साधक के ध्यान के . परिपक्त होने से आत्मसाक्षात्कार करने वाले अतएव 
पर आत्म ज्ञान हो जाने से अंविद्या, अस्मिता, राग, हैष, अभिनिवेद रूप पांच | 


कर्मभेदाः ]| प्रमेयनिरूपणम्‌ २३३. 


हीनस्थ, .निष्कामकर्ौलुछानादनागतघसौ5्धमोवनजेयतः .पूर्वोपात्तत्त 
धसीडधर्मप्रचय॑ योग्िंप्रभावादू विदित्वा, समाहत्य भुझ्लानस्य पूर्वक्े- 
निवृत्ती वर्तमानशरीरापगमे पू्वशरीराभावाच्छरीराय्रेकविंशतिदुःखस- 
स्वन्धो लू भवति कारणाभावात्‌। सो5्यमसेकबिंशतिप्रभेद्भिन्नदुःखहा- 
निर्मोक्ष: । सोउपवर्ग इत्युच्यते | | 





चलेशों से रहित [ अविद्याइईस्मितारागहेघाभिनिवेशा पञ्चकलेशा: । ] अतएवं [ राग 
हेष आदि के अभाव में ] निष्काम भाव से कर्मों के अनुष्ठान करते के कारण 
[ निष्काम कर्म से धर्म अधर्म रूप संस्कारों की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए ] 
नए धर्म और अधमम का उपाजन तन करने वाले; और पूर्वोपात्त धर्माधर्म को 
योग शक्ति के प्रभाव से जान कर एक साथ भोग डालने: वाले [ तत्व-ज्ञान हो 
जाने पर राग, हेष, नहीं रहता अतएवं निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्मों 
से नवीन धर्माव्यर्म उत्पन्न नहीं होते हैं । ] पूर्व कर्मों की समाप्ति पर वतंमान 
शरीर के नाश होने पर नए छारीर की उत्पत्ति [ के कारणाभूत धर्माधर्म के 
अभाव में ] न होने से इक्कीस प्रकार के दुःखों का सम्बन्ध [ आत्मा के साथ | 
कारण [ धर्माधर्म ] के अभाव से नहीं होता है। यही इक्कीस प्रकार के दुःखों 
का विनाश मोक्ष है। वही 'अपवर्ग” कहलाता है । 
कर्मों के भेदू--- / 

“कंस के तीन प्रकार हैं, एक प्रार|ब्ध! दूसरे 'सश्चितः और तीसरे 
“क्रियसाण! । -जिन कर्मों का फल भोग कंरने के लिए यह शारीर प्राप्त हुआ 
है उसका भोग प्रारस्स हो झुका है अतदुव चह 'प्रारव्ध! कहलाते हैं। इनका 
नाश भोग पूर्ण होने पर ही होता है । 'क्रियमाण” कर्म वह. है जो इस समय 
में किया जा रहा है। इन कर्मों के संस्कार 'सब्वित' होते रहते हैं ॥ उनका 


भोग . जागे होगा अतएव वहं “सश्वित! कर्म कहलाते हैं। जब तक तच्वज्ञान 
था आत्मसाक्षात्कार नहीं होता है तब तक किए गए कर्मों से संस्कार बनते 


हैं। परन्तु आत्मसाज्ञात्कार के बाद किए जाने वाले कर्मों से संस्कार ,नहीं 
बनते । इसलिये आत्मसाक्षात्कार के बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए 'परारब्धा 
कर्म और 'सब्वित! कर्मों की समाप्ति-का कार्य शेष रह जाता है । इन दोनों 
की समाप्ति होने पर ही सोक्ष होता है। इनसें से 'प्रारव्ध! कर्मो' का सोग 
तो नियत समय तक अर्थात्‌ जंच तक इस बतंसान शरीर की जायु निर्धारित 
है तब तक्‌ चलता ही है। उसका उपपादन “चक्रसूमि! के उदाहरण से किया 
गया है। जेसे कुम्हार एक बार अपने “चाक को छुमा देता है तो उसमें जो 


$ योग दर्शन २, ३। 


श्श्९ “तकेसापा . [ कर्मनाशोपाया: 


वेग संस्कार उत्पन्न हो जाता है उसके कारण चाक बहुत देर तक घूमता रहता 
है इसी प्रकार प्रारब्ध कर्मों के वश यह शरीर अपने भोग के समाप्त होने तक 
बना रहता है। “तिष्ठति संस्कारवशाघ्क्रश्रमिचद्‌ धतशंरीर:? । भात्म ज्ञान के 
बाद जितने समय तक घर्तमान शरीर का नाश नहीं होता है तब तक साधक 
जीवन्सुक्ति' की अवस्था में रहता है । इस अवस्था में चह जो कुछ भी कर्म 
करता है उसके-उन कर्मों से नए संस्कार नहीं बनते हैं । इसीलिए कहा है कि 
सातृवध पितृवध जैसे कर्मों से भी उसका कुछ नहीं विगड़ता है । 


'सब्चित! कर्मों के नाश के प्रकार--- 

- अब सब्वित कर्मों से छटकारा पाने का प्रश्न शेप रह जाता है ।-इसकें विपय 
में दो प्रकार के मत हैं। गीता का कथन तो यह है कि 'ज्ञानाप्निः सर्वकर्माणि 
भस्मसात्‌ कुरुतेजजुन! । भर्थात्‌ तत््यज्ञान की अप्नि उन सारे 'सब्चित” कर्मों को 
भस्म कर देती है। इस पक्ष में तत्वज्ञान के बाद योगी के लिए कुछ कर्तव्य 
दोष नहीं रह जाता है। उसके सोक्ष में उतनी ही देर का विलूम्ब है जब तक 
उसके वतमान शरीर का पांत नहीं होता। 'चस्य तावदेव चिरं यावन्न विभोचयत्ते” 


'सश्वित! कर्मों के विनाश का दूसरा प्रकार वह है जिसका. यहां तकभाषा< 
कार ने वर्णन किया है। उसका आद्यय यह है कि तत्व ज्ञान होने पर योगी 
को इस बात का ज्ञान भी योगसाम्थ्य से हो जाता है कि इस समय मेरे इतने 
सब्वित” कर्म शेष पड़े हैं और साधारण भ्रक्रिया के अनुसार इनका भोग मुझे 
अम्ुक अम्ुक योनि में करना होगा । तत्र योगी, अपने योग-सामथ्य से एक 
साथ उन सब शरीरों का निर्माण कर डालता है -जिनसें उसके 'सद्धितः कर्मों 
का भोग होना है.। इंस प्रकार वह सारे 'सश्चितः कर्मों को एक साथ ही भोग 
डालता है। इसलिए भोग के लिए कोई 'सश्चित” कर्म शेष नहीं रहता है। नया 
कम उत्पन्न नहीं होता, और प्रारव्ध/ का भोग से नाश हो जाता है इस 
प्रकार नवीन शरीर की उत्पत्ति का कारण न होने से शरीरादि की उत्पत्ति 
नहीं होती । यही मोक्ष है । 


मोक्ष के स्वरूपविषयक दो मत्‌-- 
जिस प्रकार मोक्ष प्राप्ति के प्रकार में दो प्रकार के मत हैं: इसी प्रकार 
मोक्ष के स्वरूप के विषय में भी दो प्रकार के सत हैं । नेयायिक आचार्य दुःख 


३ सांख्यकारिका ६७। 20690 27, 5870 220 


संशयः ] . संशयनिरूंपणम्‌ २१४५ 


३ संशय! .. 

एंकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुद्धनानाथीवर्सर्शः संशयः । स च त्रिविधः | 
विशेषादर्शने सति समानघर्मदर्शबजः, विप्रतिपत्तिज,, असाधारणघर्मब्वेति । 
तत्रैको विशेषादशते सति समानधर्मंदर्शशज:ः यथा 'स्थाणुवी पुरुषों 
वा! इति। एकस्मिश्नेव हि पुरोवर्तिनि द्व्ये स्थाणुत्वनिश्वायंक बक्र- 
की अत्यन्त निवृत्ति को ही सोक्ष कहते हैं । परन्तु वेदान्ती मोक्ष में दुश्ख 
निवृत्ति के भतिरिक्त नित्य सुख की प्राप्ति भी मानते हैं । उनका कहना है कि 
आत्मा नित्य, विभु और आनन्द रूप है। संसार काल में देहादि के सम्बन्ध के 
कारण नित्य-सुख की प्रतीति नहीं हो पाती है, परन्तु सोक्षावस्था में उसके 
- स्वस्वरूपभूत - आनन्द की अभिव्यक्ति भी होती हे। इसछिए सोक्ष सें वह 
आनन्दी भवति नित्य-सुख के अनुभव का 'आनन्द्मय? हो जाता है । नैयायिक 
मोक्ष में नित्य सुख की अभिव्यक्ति नहीं मानते हैं। इस विपय पर न्यायसूत्र के 
चात्स्यायन भाष्य में बहुत विस्तार के साथ विचार किया गया है। 

प्रंमेयोका निरूपण प्रारम्भ करते समय 'आत्म-शरीर-इन्द्धिय-अथ-बु द्धि-सनः- 
प्रवृत्ति-दोष-प्रेत्यभोच-फल-दुःख-अपवर्गा स्तु प्रमेयस्‌! इस सूत्र द्वारा बारह 'असेय! 
गिनाये थे । अपवेग का निरूपण समाप्त होने के साथ उन प्रमेयों का निरूपण 
समाप्त हो जाता है । ' और इस प्रकार यहां तक न्याय के सोलह पदार्थों में से 
प्रमाण” तथा 'अंमेयः इन दो पदार्थों का निरूपण समाप्त हो जाता है। जतएव 
न्याय के अतिपाद्य तृत्तीय संशंय पदार्थ का निरूपण प्रारम्भ करते हैं । 
ह ३संदशय 

एक धममं में विरुद्ध नानो ध्र्मों का परिज्ञान संशय [ कहलाता ] है। और 
वह तीन प्रकार का होता है |: १ विशेष के अदर्शन होते हुए ,समान धर्म के 
दर्शन से. उत्पन्न-[ संशय -दूसरा -विशेषादर्शन होते हुए ]२ विप्रतिपत्ति से 
उत्पन्न, [.संश्य और तीसरा , विशेषादर्शन होते हुए, | ३ साधारुणधर्म, के दर्शन 
से उत्पन्न | संशय ]॥ ..... | | ५ 

उत्तमें से:पहिला.विशेषादर्शन होने पर संमानधर्म के दर्शन से उत्पन्न संशय 
[ का उदाहरण ] जैसे [ यह _] स्थाणु है या पुरुष । सामने स्थित एक [ लम्बे 
' ज्म्बे ] द्रव्य में स्थाणुत्व .के निश्चायक ठेढ़ी मेढ़ी कोटर आदि [ अथवा ] 
पुरुषत्व के .निश्चय कराने-वोले सिर हाथ आदि [ अवयवों ] को न देखने वाले 
और [ .सन्मुखस्थ : पदार्थ में | स्थाणु और: पुरुष के समान धर्म-ऊंचाई आदि 
को देखने वाले पुरुष को [ उस पदार्थ क़े विषय में | संशय होता है कि यह 


२३६ » 'तकसाषा. [ ३ सेंशयः 


कोटरादिक पुरुषत्वनिश्वायकन्लच :शिरःपाण्यादिक॑ विशेषम्पश्यततः 
स्थारुपुरुषयोः ससानधममूथ्वेत्वादिकद्च पश्यतः पुरुषस्य भव॒ति संशय: 
किसय॑ स्थाणुवा पुरुषो वा? इति। 

ह्विंतीयस्तु संशयो विशेषादशते सति. विश्रतिपत्तिचः। स यथा 'शब्दो 
निंत उत अनित्य! इति | वथा झ्ेको ब॒ते शब्दो नित्य इति, अपरो ब्ूते 
शब्दोडनित्य इति | तयोव्िग्रतिपत््या मध्यस्थस्य पुंतो विशेषमपश्यतो 
भवति संशयः 'किमय॑ शब्दों नित्य” उतानित्य इति | ' 

तृतीयोउसाधाररणाधर्मदर्शनजस्तु संशयो यथा नित्यादनित्यात्र व्यावृत्तेन 
भूसात्रासाधारणेन गन्धवस्वेन विशेषमपश्यतो आुवि नित्यत्वानित्यत्वः 
संशय: | तथाहि 'सकलनित्यव्यावृत्तेन गन्धवच्त्वेन योगादू भू: किमनित्या, 
उत सकल्नानित्यव्यावृत्तेन तेनेव योगान्नित्या? इति संशयः | 


स्थाणु [ वृक्ष का ठ्ुंठ ] है अथवा पुरुष! [ इनमें विशेष धर्म वक्रकोटरादि 
अथवा कर चरणादि का न दिखाई देना और समान धर्म आरोह-परिणाह 
लम्बाई चौड़ाई का दिखाई देना ही संशय का कारण है। विशेषादशंन तोदों 
प्रकार के संशयों में कारण है ]। 

दूसरा संशय विशेष का अदर्शन होते हुए 'विप्रतिपत्ति' [ विपरीता विविधा 


वा प्रतिपत्ति: विप्रतिपत्ति: ।.एक ही पदार्थ के विषय में दो व्यक्तियों का विपरीत 
अथवा विविध प्रकार का ज्ञान विप्रतिपत्ति” कहलाता है | से उत्पन्न [ संशय का 
उदाहरण ] वह जंसे, 'शब्द नित्य है अथवा अनित्य” । क्योंकि एक -[ वादी 
वेयाकरण ] कहता है कि शब्द नित्य है और दूसरा [ प्रतिवादी नेयायिक ]. 
कहता है कि शब्द अनित्य है। उन दोनों की विप्रतिपत्ति” से विशेष [ नित्यत्व 
या अनित्यत्व के निश्वायक हेतु ] को न देखे संकने वाले, बीच के पुरुष को 
संशय हो जाता है कि “क्या यह छाब्द नित्य है अथवा अनित्य! । 


तीसरा | विशेषादर्शन होने पर ] असाधारणधर्म के दर्शन से उत्पन्न संशय 

का उदाहरण ] तो जैसे, नित्य और अनित्य दोनों से प्रथक्‌ रहने वाले केवल 
पृथिवी के असाधारण धर्म गन्धवत्त्व से, [नित्यत्व अथवा अनित्यत्व के निश्चायक] 
विशेध धर्म को न जानने. वाले [ पुरुष ] को पृंथिवी [ के विषयः | में नित्यत्व 


अथवा अनित्यत्व का संशय हो जांता है। जेसे कि [ माकाश आदि] 'समस्त 
नित्य पदार्थों में व रहने वाले गन्ववत्त्व के योग से क्या पृथिवी अनित्य है । 


अथवा [ जल अम्मि आदि ] किसी. अनित्य पदार्थ में न रहने वाले उसी गन्धवर्तव 
के योग से पृथिवी नित्य है” यह. संशय हो जाता है । “[ यह संशय गन्धवच्व रूप 
ब्रसाधा रण धर्म के दर्शन से होता है.4 - .. "पु 2 और लक 


प्रयोजनयू].. दृष्टान्तनिरूपणम्‌ श्१७ 


। ४ अयोजनम्‌ डे 
येन प्रयुक्तः प्रवतते तत्‌ प्रयोजनम | तच्च सुखदुःखावाप्रिहाना | 
तदथो हि अवृत्तिः सबस्य | 
! ५ दृष्टान्त+ 
-. बाद्प्रितिवादिनोः संप्रतिपत्तिविषयोंडर्थों दृष्टा्तः |, स छ्विवघः | 


न्याय सूत्र तथा उसके वात्स्यायन भाष्य में तीन के स्थान पर संशय के 
पांच कारण गिनाए हैं। उनमें “उपलब्धि की जव्यवस्था? तथा 'अनुपरूब्धि की 
अव्यवस्था? यह दो संशय के कारण और दिखाए हैं। समान “धर्म! और “विश्रति- 
पत्ति! संशय के यह दोनों कारण 'न्यायसूत्र' तथा 'तक॑भाषा? दोनों ग्रन्थों सें 
समान हैं | असाधारण: धर्म के स्थान पर न्यायसूत्र में 'अनेकभ्र्मोपपत्तेः? 
कहा है, और वात्स्यायन भाष्य में उसका अर्थ 'समानजातीयमसमानजातीय- 
खानेकस! किया है। न्याय सूत्र में संशय का लक्षण इस प्रकार किया गया है-- 

समानानेकधर्मो पपत्तेविप्रतिपत्तेरुपलरूव्ध्य नुपलब्ध्यव्यवस्थातश्र॒ विशेषापेक्षो 


विमशः संदर्यः । 
४ प्रयोजन | 


न्याय के षोडश पदार्थों में संशय के बाद प्रयोजन” का स्थान जाता है ॥ 
अतएव अन्थकार संशय के वाद्‌- प्रयोजन! का निरूपण करते हैं। 
जिससे प्रयुक्त होकर मनुष्य [ किसी कार्य में ] प्रवृत्त होता है वह 'प्रयोजन” 
है। और वह [ मुख्यतः ] सुख की प्राप्ति और दुःख॑ं का नाश है। [ क्‍योंकि ] 
उंसी के लिए सब की प्रवृत्ति होती है । जो, 
न्यायसूत्रकार ने प्रयोजन का लक्षण इस प्रकार किया है । 
ह यमथमधिक्षत्य प्रचर्तत्ते: तत्‌ प्रयोजनम्‌ ।. 
५ -हृष्टान्त ० 8 
.. प्रयोजन के. बाद पांचवाँ पदार्थ दृष्टान्तः है। न्याय सूत्र में 'हृष्टान्त' का 
लक्षण इस प्रकार किया गया है-- 
, छोकिकपरीजक्षकाणां यस्मिन्नर्थ बुद्धिसास्य स दृश्टान्तः । 
अर्थात्‌ ज्िस' अर्थ के विषय में साधारण छोकिक पुरुष और विशेषज्ञ 
परीक्षक पुरुषों को एक सा ज्ञान हो जिसको दोनों एक रूप में मानते हों वह 
अर्थ दृष्टान्तर हो सकता है। इसी बात को तकभाषाकार इस प्रकार कहते हैं-- 
. वादी और प्रतिवांदी दोनों के ऐकमत्य का विषय भूत अर्थ [ अर्थात्‌ 
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श्श्पं तकसाषा . :. | सिद्धान्त: 


एक: साधम्थेहष्टान्तो यथा धूमवच्त्वस्यं हेतोम॑हानसम्‌ | ह्विंतीयस्तु वैधस्थे- 
दृष्टान्तः | यथा तस्येब महाहृद इति ।” के | 
६ सिद्धान्त: 

आमाणिकत्वेनास्युपगतोडथे: सिद्धान्तं:। स चतुधी | सर्वेत्त-प्रति- 
तस्त्रअधिकरण-अम्युपगम-सिद्धान्तभेदातू | तत्र, स्बतन्त्रसिद्धान्तो यथा 
धर्मिमात्रसद्भावः | ट्वितीयो यथा नैयायिकस्थ मते सनस  इन्द्रिय- 
त्वम्‌ | तद्धि समानतन्त्रे वेशेषिके सिद्धमू | तृत्तीयों यथा क्षित्यादिकतेत्व- 
सिद्धी कतुः सर्वज्ञत्वम्‌ । चतुर्थों यथा जेमिनीयस्य नित्यानित्यविचारो 
यथा भव॒तु, अस्तु न त्याग बलि] या गण दतिया छः 
जिसके विषय में वादी प्रतिवादी में मतमेद न हो ऐसा ]. अर्थ ृष्टान्त” हो 
[ सकता ] है। वह दो प्रकार का होता है। एक 'साधम्य॑-हृष्टान्त' जेंसे घुमवत्त् 
हेतु का [ साधम्य॑ हृष्ठान्त ] महानस है। और दूसरा “वेधरम्य॑-हष्टान्त जैसे उसी 
( घ्ृमवत्त्व हेतु ] का महाह्ृद [ वेधम्य दृष्टान्त है | । ः 

६ सिद्धान्त है 

दृष्टान्त के बाद छुठा पदार्थ सिद्धान्त है। अतएव दृष्टान्त के बाद सिद्धान्त 
का निरूपण करते हैं। ः : 

प्रामारिकक रूप से स्वीकार किया जाने वाला अर्थ . 'सिद्धान्त' [ कहलाता ] 
है। वह चार भ्रकार का [ होता ] है। १ 'स्व॑तस्त्र” [ सिद्धान्त ], २ 'प्रतितस्त्र! 
[ सिद्धान्त ), ३ “अधिकरण! [ सिद्धान्त ), और ४ अभ्युपगम सिद्धान्त” भेद से । 
उनमें से--सवंतन्त्र सिद्धान्त [ सर्वतन्त्र में तंन्‍्त्रें शब्द का अर्थ शास्त्र! है। जो 
सिद्धान्त सब शास्त्रों में माना जाय उसको 'सर्वतस्त्र-सिद्धान्तः कंहते हैं | जेसे धर्म 
मात्र [ घट पट आदि ] की सत्ता [ मानना )। दूसरा [ 'प्रतितस्त्र सिद्धान्त! 
उसको कहते हैं जो किसी विशेष शास्त्र में और उसके अपने समावतस्त्र में माना 
जाय अन्य शास्त्रों में न माना जाय] जैसे मैयोयिक के संत में मन का इन्द्रियत्व । 
वह [ उस न्याय के ] समानतन्त्र वेशेषिक में प्रसिद्ध है। तीसरा [ अधिकरण 
सिद्धान्त वह कहलाता है जो अधिकरणशभूत अर्थात्‌ आधार भूत॑ ऐसी बात॑ का 
प्रतिपादन करता है जिसकी सिद्धि हो जाने परं अन्य अनेक बातें स्वयं सिद्ध हो 
जाती हैं। ] जेसे पृथिवी आदि के कर्ता [ईश्वर] की सिद्धि हो जाने पर उस कर्ता 
की सर्वज्ञता [ स्वयं सिद्ध हो जाती है। क्योंकि पृथिवीं आंदि की रचना सर्वज्ञ, 
सर्वशक्तिमान्‌ के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता है ]। 

चौथा [ अभ्युपगम-सिद्धान्त वह कहलाता है जब अपना अभिमत न होने 
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9 अधवयवचा+ 
अनुमानवाक्यस्येकदेशा अवयवाः | ते च प्रतिज्ञादयः पंत्चे | तथां 
चन्‍यायसूत्रमू-- 
प्रतिन्नाहितृदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवा:! | ४9 9.५ 
तत्र साध्यधर्मविशिष्टपक्षप्रतिपादर्क वचन प्रतिज्ञा, यथा पवतोडर्य॑ 
चहिमानिति | ठृतीयान्तं पत्नम्यन्तं वा लिझ्जप्रतिपादक वचन हेतु: | यथा . 
धूमवच्वेन धूमवत्त्वादिति वा। सव्याप्तिकं दृष्टान्तवचनमुदाहरणम । यथा ' 


पर अर्थ की विशेष परीक्षां के लिए थोड़ी देर को स्वीकार कर लिया जाय ] जेसे 
मीमांसक [ शब्द को द्रव्य मानते हैं और नित्य मानते हैं । नेयायिक शब्द को 
गुण और अनित्य मानते हैं । ऐसी दशा में शब्द की] नित्यता या अनित्यता का 
विशेष विचार हो सके इसलिए [ थोड़ी देर के लिए ] मान लो कि शब्द गुण है। 
| इंसको, अभ्युपगम-सिद्धान्त' कहतें हैं। ] 

इस “अभ्युपगम-सिद्धान्त” का प्रयोग अर्थ की विशेष पंरीक्षा के लिए तो 
किया ही जाता है। उसके अतिरिक्त अपनी छुंद्धि के अतिशय के प्रदर्शन 
सथा दूसरे प्रतिवादी की बुद्धि कीं हीनता दिखिलाने के लिए भी कियां जाता है । 


न 


. ७ अवयव 
सिद्धान्त के निरूपण के बाद न्याय के सप्तम पदाथ अवयचब का निरूपण 
क्रम-प्राप्त हे । अतएुव उसका निरूपण प्रारम्भ करते हैं। . 
अनुमान 'वावय के एकदेश” अवयव [ कहलाते ] हैं । वह प्रतिज्ञा आदि 
पाँच हैं। जेसा कि न्यायसूत्र .[ में कहा | है-- ह 
१ प्रतिज्ञा, २ हेतु, ३ उदाहरण, ४ उपन्तय, और ५ निगमन अवयवब हैं । 
. «१ उनमें से साध्य-घर्म॑-युक्त पक्ष” का प्रतिपादन करने वाला वचन प्रतिज्ञा 
[कहलाता ] है। जेसे यह पर्वत वह्लियुक्त है! । [ इसमें पव॑त 'पक्ष” है, वह्ति 
. साध्य' है। 'वह्तिमान्‌ पर्वेत:”' इस रूप में साध्य-धर्म-विशिष्ट पक्ष” का 
प्रतिपादक वचन होने से यह प्रतिज्ञा है | । 
२ तृतीयान्त अथवा पदञ्चम्यन्त लिझ्भ का प्रतिपादक वचन "हेतु है। जेसे 
घुमवत्वेनः अथवा “घुमवच्वातु | 
३ व्याप्ति सहित हृष्टान्त का कथन उदाहरण?” है। जेसे 'जो जो धुमयुक्त 
होता है वह अभि युक्त होता है, जेंसे महानस” [ रसोई घर ] । 
१ न्‍या० सू्‌० १, १, र२ 
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यो यो धूमवाब्‌ सो5पिमान्‌ यथा सहानस इति। पत्ते लिझ्लोपसंहार- 
वचनमुंपनयः | यथा बहिव्याप्यधूमवांश्वायसिति; तथा चायसिति.वा। 
पत्ते साध्योपसंहारवचन निगमनम्‌ | यथा तस्माद्प्निमान्‌ इति, तस्मात्त- 
थ्रेति वा | एते च प्रतिज्ञादयः: पम्चानुसानवाक्यस्यावयवा इवावयवा, 

तु समवायिकारणं, शब्दस्याकाशसमवेतत्वादिति | 





४ पक्ष [ पव॑त आदि ] में लिझ का उपसंहार कथन करना 'उपनय 
[ कहलाता ] है। - जेसे और 'यह [ पर्व॑त ] वज्षि के व्याप्य घुम से युक्त है? । 
अथवा और 'यह [ पव॑त ] वेसा [ महानस के समान घूमवान ] है! । 

५ पक्ष | पर्वत | में साध्य [ वह्ति ] का उपसंहार. कथन करना “नियगमत 
है। जैसे, 'इसलिए [ पर्वत ] अम्रिमान्‌ है! । अथवा “इसलिए [ पव॑त ] वेसा. 
[ अभिमान्‌ु | है। 

यह प्रतिज्ञा आदि पांच अनुमान-वाक्य के अवयव के समान [ होने से 
गौरा रूप से ] अवयव [ कहलाते ] हैं, 'समवायिकारण” नहीं हैं। शब्द [ रूप 
अनुमान वाक्य ] के आकाश में समवेत होने से [| आकाश ही उसका समवायि- 
कारण है। प्रतिज्ञादि नहीं ]। [ वास्तव में तो अवयव और अवयवी का 
समवाय संबन्ध बताया जा चुका है और अवयव अवयवी के 'संमवायि- 
कारण? होते हैं। ज॑से तन्तु पट के 'समवायिकारण'” हैं। यहां. प्रतिज्ञा आदि 
अनुमान वाक्य के इस प्रकार के अवयव नहीं हैं जिससे उनको अनुमान वाक्य 
का 'समवायिकारण” कहा जा सके। क्योंकि वाक्य तो शब्द रूप है और - 
दब्द का 'समवायिकारण” आकाश ही है। इसलिये दाब्दरूप अनुमान वाक्य का 

समवायिकारण?” आकाश ही होगा। प्रतिज्ञादि अवयव नहीं।]। ह 
पांच तथा तीन अवयवों का प्रयोग-- ' 

न्याय और वेशेषिक दोनों में परार्थ अनुमान वाक्य के पांच अवयव माने 
गए हैं परन्तु वेशेषिक दर्शन में उनके नाम १ प्रतिज्ञा, २ अपदेश, ३ निदर्शन, 
४ अलुसन्धान और ५ अत्याम्नाय रखे गये हैं। अन्य दर्शनों में अवयदवों के 
प्रयोग के सम्बन्ध में मतभेद पाया जाता है । 

१ बोद्ध दार्शनिक केवल एक हेतु को, भथवा 'अधिक से अधिक हेतु और 
इृष्टान्त दो का ही प्रयोग आवश्यक मानते हैं । 

२ जन दाहंनिर्को ने अधिकारी भेद से अवयर्वों की संख्या का भेद निर्धारित 


१ प्रमाणवर्तिक १, २८। 
२ प्रमाणवचातिक १, २८ । 
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किया है। वादिदेव नामक जेन आचाय॑ ने विशिष्ट अधिकारी के लिए केवल 
एक हेतु का भ्रयोग ही पर्याप्त माना है? । दूसरे प्रकार के अधिकारी के लिए 
प्रतिज्ञा तथा हेतु दो अवयर्वों का प्रयोग पर्याप्त माना है। इन दोनों अवयवों के 
विषय में जैन और बौद्ध परम्परा ससान है। परन्तु जैनों ने अन्य प्रकार के 
अधिकारियों के लिए तीन, चार और पांच अवयवों का प्रयोग भी मानो है । 


३ सांख्य कारिका की माठर वृत्ति के अनुसार सांख्य में प्रतिज्ञा, हेतु 
और उदाहरण इन तीन अवयवबों का ही प्रयोग माना गया है। 

४ शञालिकनाथ मीमांसक प्रभाकर के अनुयायी हैं। उन्होंने अपनी 
प्रकरण पश्चिका? में) और कुमारिरूभद्ट के अनुयायी पार्थसारथिमिश्र ने 
“छोक-वार्तिक” की टीका में सीमांसक सम्मत तीन अवयव्वों का ही वर्णन 
किया है। जैन आचाये हेमचन्द्र तथा अनन्तवीर्थ ने मीमाँसकों के चार 
अवयव मानने का उन्लेख किया है। वह यथार्थ नहीं है। क्योंकि मीमांसकों के 
दोनों सम्प्रदाय तीन अवयव ही मानते हैं। उन तीन अवयर्वों के भी दो 
प्रकार हो सकते हैं । 

ह “उदाहरणपयन्तं यद्वोदाहरणादिकस्‌ ।? 

अर्थात्‌ तीन अवयव- या तो उदाहरण परयन्त हो सकते हैं अथवा उदा- 
हरणादिक तीन हो सकते हैं। उदाहरण पर्यन्त तीन का अर्थ प्रतिज्ञा, हेतु 
तथा उदाहरण यह तीन होगा । और उदाहरणादिक तीन का अर्थ उदाहरण, 
* उपनय, निगमन यह तीन होगा । 
पश्चिमी तक में अवयर्चों का प्रयोग-- 

पश्चिमी तक के प्रवतंक अरस्तू ने भी इसी प्रकार अनुमान वाक्य के तीन 
अवयव माने हैं और उनका विभाजन उदाहरण पयन्त” और “उदाहरणादि? 
इन दो प्रक्रियायों से किया है। उसके भज्ुसार परार्थाजुमान में उदाहरण 
प्रयन्त अर्थात्‌ प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण इन तीन अवयर्वों का प्रयोग होता है ! 
और स्वार्थानुमान में उदाहरणादिक अर्थात्‌ उदाहरण, उपनय और निगमन 


इन तीन अवयव्ों का प्रयोग होता है। स्वार्थानुमान में अयुक्त होने वाले 
उदाहरणादिक जवयबव अयोग को पश्चिमी तक में 'सिन्थेटिक सिलाजिज्म” संयोजक 





अनुमान कहा जाता है। और परार्थानुमान में प्रयुक्त होने वाले उदाहरण 


. १ स्यादह्दाद २० छू० ५४८ । २ स्याद्वाद र० ए० ५६४ | 
३ प्रकरण पश्चिका ए० ८३, ८५) ४ जअनुमानशछोक । 
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श्छर तकभाषा “| तक; 


हि (९ 
ह < तक; ह ु 
तकॉउनिष्ठटप्रसज्:। सच सिद्धव्याप्तिकयोधमेयोव्योप्याह्लीकारेण 
अनिष्टव्यापकप्रसझनरूप: | यथा “यद्त्र घटो5भ्रविष्यत्‌ तहिं भूतल- 


मिवाद्रक््यत्‌! इति । 
स॒चार्य तकः प्रमाणानामनुप्राहकः | तथाहि 'पवतोड्य साप्रि 


पर्यन्त अचयच प्रयोग को 'अनलटिक सिलाजिज्म! विद्लेषक-अनुमान कहा जाता 
है। हनमें से 'सिन्धेटिक सिलाजिज्म” का स्वरूप इस प्रकार बनता ह 
१ उदाहरण । जहां जहां घूम होता है वहां वहां अप्नि होती है जेसे 
महानस में-- 
२ उपनय । यह पर्वत घूमवानू है। 
रे निगमन । इसलिए यह [ पर्वत ] वहिमान्‌ है। 
इसमें उदाहरण को 'सेजर प्रमेसिस', उपनय को 'साइनर प्रेमेसिस', 
और निगामन को “कन्क्‍्ल्यूजन” कहा जाता है। परार्थानुमान में प्रयुक्त होने 
चाले “अनेलेटिक सिलाजिञ्म! में प्रतिज्ञा को 'कन्क्‍ल्यूजन!, हेतु को 'माइचर 
प्रेमेसिस”'े ओर उदाहरण को "मेजर प्रेमेसिस” कहा जाता है। उस विश्लेषक 
अज्ुमान का स्वरूप इस प्रकार होगा-- 
: (६ प्रतिज्ञा [ कन्क्‍्ल्यूजन ] यह पर्वत वहिमान्‌ है । 
. २ हेतु [ माइनर प्रेमेसिस ] क्योंकि वह घूमवान है । ह 
३ उदाहरण [ मेजर प्रेमेसिस ] ओर जहां जहां घूम होता है वहां वहां 


चह्नि होती है जेसे महानस में । 
८ तर्क 


अवयर्वों के निरूपण के बाद क्रमप्राप्त तक! का निरूपण प्रारम्भ करते हैं । 
._ तक अनिष्ट प्रसज्ञ [ को कहा जाता ] है। और वह दो व्याप्ति युक्त धर्मो 
में से व्याप्य के स्वीकार करने से अनिए्ं व्यापक की प्रसक्ति रूप है। जेसे 'यदि 
यहां घड़ा होता तो दिखलाई देता” । [ यहां 'जो होता है सो दिखलाई देता है! 
यह व्याप्ति है। इसमें होना व्याप्य है दिखलाई देना व्यापक है | 'यदि यहां घड़ा 
होता” इस व्याप्य को स्वीकार करके, 'तो दिखलाई देता” इस अनिष्ट की प्रसक्ति 
करना तक है। जहां घड़ा दिखलाई नहीं देता है वहां उसकी प्रसक्ति ही अनिष्ट 
प्रसक्षन रूप है |। 

यह तके [ स्वयं प्रमाण नहीं है किन्तु ] प्रमाणों का अनुग्राहक | समर्थक ] 
है। जेसे कि 'यह पव॑त अम्ि युक्त है अथवा अमर रहित! इस सन्देह के बाद 
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उतानप्नमिःः इति सन्देहानन्तरं यदि कश्रिन्सन्येतानप्रिरयमिति तदा. 
त॑ प्रति 'यद्ययमनप्रिरभविष्यत्‌.. तदानभित्वादधूमोड्प्यभविष्यत्‌” इत्य- 
धूमल्प्रसझ्नं क्रियते | स एप प्रसद्जस्तक इत्युच्यते। अय॑ चानुमानस्य 
विषयशोधकः | प्रवतेमानस्य धूमवत्त्वलिज्ञकानुमानस्य विषयमपिसनु- 
जानाति। अनमभिमच्त्वस्य प्रतिक्तेषात्‌। अतो5नुमानरय भवत्यनुम्राहक इति। 

अन्न कश्चिदाह, 'तकेः संशय एवान्तभंवति” इति | तन्न। एककोटि- 
निश्चितविषयत्वात्‌ तकस्य | ः ' 

९ निणय; 
निर्णयोडवधारणज्ञानम्‌ | तच्च प्रसमाणानां फलमू | 
१ ० वाद३ हे 

तत्त्वबुभुत्सोः कथा वादः। स चाप्टनिश्रतहाणामधिकरणम्‌ | ते च 
यदि कोई यह कहे कि “यह अभि रहित होता है” तो 'अप्रि रहित होने से घूम 
रहित भी होना चाहिए” इस प्रकार [घुमवान्‌ दिखलाई देने वाले पव॑त में अनिष्ठ] 
अधघूमवत्त्व [ घूम राहित्य ] की प्रसक्ति की जाती है। यह [ अनिष्ठ ] प्रसज्भ 
तक! कहा जाता है। और यह अनुमान कां विषय शोधक होता है। प्रवर्तमान 
धूमवत्व लिज्भक अनुमान के विषय [ साध्य ] अम्नि का अनुमोदन करता है। 
: अनभिमत्त्व का निषेघ करके । इस लिए अनुमान का अनुग्राहक होता है । 

यहां [ तर्क॑ के विषय में ] कोई कहता है कि 'तर्क संशय के ही-अन्तर्गत् 
हो जाता है!। वह ठीक नहीं है.। तक के एक कोटि में निश्चित रूप होने से 
[संशय उभयकोटिक ज्ञान होता है। 'स्थाणुर्वा पुरुषो वा? इस संशय के उदाहरण 
में किसी एक कोटि में निश्चय नहीं है परन्तु तक एक कोटि में निश्चित है इसलिए 
वह संशय के अन्तर्गत नहीं हो सकता है ] 

जन परम्परा. में अकलझ्ू ने परोक्ष प्रमाण के एक भेद के रूप में “तक 
को भी एक प्रमाण साना है। सीमांसा में 'तक'” के लिए 'ऊह” शब्द का प्रयोग 
हुआ है। त्रिविधश्व ऊहः । मंत्र-सास-संस्कारं-विषयः । परन्तु न्याय और बौद्ध 
दोनों परम्पराओओं सें (तक! को प्रमाण रूप नहीं अपितु प्रमार्णों का अनुग्राहका! 
ही माना है। मीमांसा में भी यही स्थिति समझनी.चाहिए। 


९ निर्णय 
निर्णय” त्तिथ्यात्मक ज्ञान [ कहलाता ] है और वह प्रमाणों कां फल 
[ होता ] है । 


१० वाद . 
तत्वज्ञान के इच्छुकों [ वादी प्रतिवादी,] की कथा वाद” [ कहलाती ] है । 


२४४ तकभाषा ह [ कथांभेदाः ' 
न्‍्यून-अधिक-अपसिद्धान्ता:, हेत्वाभासपत्नंकब्, इत्यप्टी निम्नहाः | 


११ जल्पः 
४ ४५७ + ९८ 
उभयसाधघनवती विजिगीषुकथा जल्प: | सा च यथासम्भव॑ सर्वंनिग्र- 
हाणासधिकरणम्‌ | परपत्षे.दूषिते स्वपक्षस्थापनप्रयोगावसानश्र | 


१२ वितण्डा ' 

स एव स्वपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा | सान्‍च परपक्षदूषणमात्रपयव- 
साना | नास्य बेतण्डिकस्य स्थाप्यः पक्षो5स्ति | 

कथा तु नानावक्तृकपूर्वोत्तरपक्षप्रतिपादकवाक्यसन्द्भे: | 

और वह आठ निग्रहस्थानों का विषय है। वह [ आठ निग्रह स्थान जो वाद में 
लागू हो सकते हैं, ये हैं] १ च्यून, २ अधिक, ३ अपसिद्धान्त और पांच 
हेत्वाभास । ये [ मिलकर ] भांठ निग्नह [ स्थान, वाद में लागु होते | हैं । 
११ जल्प 

दोनों [ वादी प्रतिवादी, दोनों के द्वारा अपसे अपने पक्ष ] के साधन से 
युक्त विजयाभिलाषियों [ वादी प्रतिवादियों ] की कथां 'जल्प” [ कहलाती ] है । 
और वह यथासम्भव समस्त [ बाईंस ] निग्रहस्थानों का अधिकरण है । 
और परपक्ष के खणश्डन हो जाने पर अपने पक्ष के निर्णय में समाप्त होने वालीः 
[ कथा जल्प ] है । 

१२ वितण्डा 

अपने पक्ष की स्थापना से रहित वह [ विजिगीषु कथारूप जल्प ] ही 
'वित्तराडा” [ कहलाता ] है। और वह केवल परपक्ष के दूषणा में समाप्त होता 
है। इस वेतरिडिक का [ अपना ] स्थापनीय [ कोई ] पक्ष नहीं होता है [ भर्थाव 
वह किसी को अपना पक्ष कह कर स्थापित नहीं करता है केवल दूसरे के पक्ष 
का खण्डन ही करना अपना प्रयोजन मानता है ]। ' 

अनेक वक्ताओं से युक्त पूर्व पक्ष और उत्तरपक्ष का प्रतिपादक वाक्यसमृह 
कथा [ कहलाता ] है । 
कथा भेदों का तुलनात्मक विवेचन--- 

अनेक वक्ता मिल कर किसी तत्व के निर्णय अथवा जय पराजय के लिए 
पूर्वोत्तर पक्ष के रूप में जो चर्चा या वार्तालाप करते हैं उसको 'कथा? कहते हैं । 
उसके तीन भेद हैं १ वाद, २ जल्प और ३ वितण्डा । इनमें से तस्वज्ञान की 

इच्छा से गुरु या सब्नह्मचारी जादि के साथ जो 'कथा” होती है उसको “वाद! 


: कथाभेदाः ] कथाभेद्निरूपणम्‌ श्ष्टश 


- आदि में जो 'कथा' होती है उस के 'जल्प' और 'वितण्डा” दो भेद हैं । यदि 
वह दोनों वादी और प्रतिवादी अपने अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे का 
खण्डन करते हैं तो उस 'कथा” को “'जल्प” कहते हैं। और जहां एक वादी तो 
अपने _पक्त की स्थापना करता है परन्तु दूसरा प्रतिवादी अपने पक्त की 
स्थापना नहीं करता केवछ पहिले का खण्डन मात्र करता है उसको वितण्डा 
कहते हैं । इस प्रकार न्याय शास्त्र में कथा के तीन भेद माने गए हैं । 

आयुर्वेद के प्रसिद्ध अन्थ “चरक? में भी इन त्रिविध कथाओं की चर्चा की 
गई है। परन्तु वहां उनके वर्णन की शेली में कुछ भेद है। “चरक' ने “कथा! 
' के स्थान पर 'सस्भाषा? शब्द का अयोग किया है और उस 'सम्भाषा! के प्रथम 
दो सेद किए हैं एक 'सन्धाय-सस्भाषा! और दूसरा “विशुद्य-सम्भाषा! । इनमें 
से 'सन्धाय सम्भाषा! न्‍्याय की “वाद! कथा के स्थान पर है । भौर दूसरे 
'विशक्य सम्भाषा' के फिर 'जलल्‍्प” ओर “वितण्डा! यह दो भेद्‌ किए गए हैं ! 
इस प्रकार चरक का “विमृह्य-सम्भाषा? और न्याय का 'विजिगीषु-कथा” शब्द 
समानाथक हैं । इसीलिए न्याय दशन के वात्स्यायन भाष्य सें 'विशद्येति 
विजिगीषया! और न्याय सूत्र सें 'ताभ्याँ विगृह्य६ कथनम्र! में भी 'विशृद्य! 
झब्दों का अयोग किया गया है । ह 

जन परम्परा से 'कथा? का केवल एक ही भेद माना है “वाद! । उन्होंने 
जरलूप” और “वितण्डा? को “कथा? नहीं अपि तु 'कथाभास' माना है। इस 
विषय को उनके “कथान्रयभड्ज” नामक गअन्थ में विस्तार पूर्वक वर्णन किया 
गया है। न्याय परम्परा में विजिगीषु 'छुछ” और असदुत्तर रूप 'जाति' का 
अयोग कर के भी अपने अतिवादी को पराजित कर सकता है परन्तु जेन 
आचार्यों ने कथा में 'छुछ? आंदि के प्रयोग को स्वेथा निषेध किया है। इस- 
लिए उनके मतानुसार 'विजियीषु! भी रूगभग “तस्वजुभुत्सु! के समकक्ष ही है। 


प्रारम्भ में बौद्ध भी कथा के तीन ही प्रकार के भेद मानते थे परन्तु अन्त में 
जनों कें समान वह भी कथा का एक ही भेद मानने लगे। 


कथा के वाद! “जल्प” “वितण्डा?'रूप तीनों भेदों के निरूपण के वाद, 
क्रम प्राप्त होने से हेत्वाभास का दुवारा वर्णन प्रारम्भ करते हैं । यद्यपि पहिले 
अनुमान के पअकरण में भी हेत्वाभासों का वर्णन किया जा छुका है परन्तु यहां 
क्रम आाप्त होने से उनका दुबारा वर्णन किया जा रहा है। यह हेत्वासारसों का 
झुबारा वर्णन' तो अवश्य है परन्तु वह केवल पुनरुक्ति-मात्र नहीं है । जपितु 
उस सें कुछ विशेष ज्ञातब्य नई बातें भी यहां दी गई हैं । 


२४६ ' तकभाषा: « .[ हेत्वाभासाः 


१३ हेत्वाभासा | 

उक्तानां पक्षघमत्वादिखूपाणां मध्ये येन केनापि रूपेण हीना अहे- 
तबः | तेडपि कतिपयहेतुरूपयोगाड्धेतुबदाभासमाना हेत्वाभासाः | ते च 
असिद्ध-विरुद्ध-अनैकान्तिक-प्रकरणसम-कालात्ययापदिष्ट-भेदात्‌ पद्लेव | 

अन्नोदयनेन “व्याप्तस्य हेतोः पश्षघमतया प्रतीतिः सिद्धिस्तदभावो5- 
सिद्धि! इत्यसिद्धिलक्षणमुक्तम्‌ | तच्च यद्यपि विरुद्धादिष्वपि सम्भवतीति 
साइ्ुय अतीयते । तथापि यथा न साझ्लय तथोच्यते । यो हि 
साधने पुरः परिस्फुरति समथश्व दुष्टक्षत्ौ स एवं दुष्टक्षप्तिकारको 
दूषणमिति यावत्‌ नान्‍्य इति। तेनेव पुराबस्फूर्तिकेन दुष्टो ज्ञापितायां 
कथापयबसाने जाते तदुपजीविनोउन्यस्यानुपयोगात्‌ | तथा च सति यत्र 


१३ हेत्वाभास 

[अनुमान प्रकरण में) कहे हुए पक्षधर्मत्व आदि [ १ पक्षसत्त्व, २ सपक्षसत्त्व 
३ विपक्षव्यावृत्तत्व, ४ अबाधितविषयत्व, और ५ असतृप्रतिपक्षत्व इन पांच ] 
रूपों में से किसी एक रूप से भी हीन [ होने से जो वस्तुतः | भहेतु हैं। वह 
भी [ तृतीयान्त या पञ्जम्यन्त प्रयोग आदि रूप तथा पक्षसच्वादि रूप ] हेतु के 
कतिपय धर्मों के योग से हेतु के समान आभासित होने से 'हेत्वाभास' [ कहलाते ] 
हैं। और वह १ असिद्ध, २ विरुद्ध, ३ अनेकान्तिक, ४ प्रकरणसम तथा काला- 

त्ययापदिष्ठ भेद से पांच ही होते हैं । | 
इनमें से [ असिद्ध नामक प्रथम हेत्वाभास की व्याख्या करते समय 'याय- 
वातिक-तात्पयंटीका-परिशुद्ध' के लेखक ] उदयनाचार्य॑ ने “्याप्तियुक्त हेतु की 
पक्षपर्मंतया प्रतीति सिद्धि [ कहलाती ] है और उसका अभाव. असिद्धि है यह * 
असिद्धि का लक्षण किया है। और यह 'लक्षण” यद्यपि विरुद्ध आदि [ अन्य 
हेत्वाभासों ] में भी हो सकता है इसलिए साद्धूर्य प्रतीत होता है फिर जिस 
प्रकार साडूय [ दोष | न हो [ सके ] इस प्रकार [ उसकी व्याख्या ] कहते हैं। 
जो [ दूषण | साधन में पहिले प्रतीत होता है और [ उस हेतु की |] दुष्टता-सूचन 
में समर्थ होता है वही [ उस हेतु का ] दुष्टतासूचक अर्थात्‌ दृषण होता है 
[ वाद में प्रतीति होने वाला ] अन्य [ दुषण, दुषणा ] नहीं । [ होता क्योंकि ] 
उसी [ प्रथम प्रतीत होने वाले दोष ] से दुष्ठतता सूचित हो जाने पर [ वादी 
अथवा प्रतिवादी के निग्नहस्थान में आ जाने से |] कथा की [ जय-पराजय निर्णय 
. ; रूप ] समाप्ति हो जाने से उसके आश्रित रहने [ और बाद में प्रतीत होने ] वाले 
* अन्य [ दोष ] का [ कोई | उपयोग न होने से [| उस बाद में प्रतीत होनेवाले का 


आश्रयासिद्धः ] हेत्वाभासनिरूपणमू र्छऊ 


विरोधों साध्यविपषयेयव्याप्याख्यो दुश्झप्रिव्यभिचारादयस्तथाभूतास्तेड- 
नैकान्तिकादयतयः | ये पुनव्योप्रिपक्षघमंताविशिष्टहेतुस्वरूपज्ञप्त्यभावेन 
पूर्बोक्ता असिद्धयादयो दुष्टक्ञप्तिकारका:, दूषणानीति यावत्‌। तथामूतः 
सोडसिद्धः | 
स च त्रिविवः | आश्रयासिद्ध-स्वरूपासिद्ध-व्याप्यत्वासिद्धभेदातु। तत्र यरुय 
हेतोराश्रयो नावगस्यते स आश्रयासिद्ध:। यथा “गगनारविन्दं सुरभि, अरवि- 
न्दत्वात्‌, सरोजारबिन्दवत्‌!। अन्न हि गगनारविन्दमाश्रयः स च नार्त्येव | 
अयमधष्याश्रयासिद्ध: । तथाहि. घटोउनित्यः कारयत्वात्‌ पटवत्‌' 
इति ! नस्वाश्रयस्य घटादेः सत्त्वात्‌ कार्यत्वादिति हेतुनोश्रयासिद्ध:; 
सिद्धसाधकस्तु स्थात्‌ , सिद्धस्य घटानित्यत्वस्य साधनात्‌ | 
'क्षोई मूल्य नहीं होता है। ] ऐसा होने पर जहां 'साध्यविपयंय व्याप्तिः रूप विरोध 
[ दोष पहिले प्रतीत होने से | दृष्टतासूचक है वहां 'विरुद्ध/ हेत्वाभास है [ विरोध 
के बाद वहां असिद्ध का लक्षण भी भले ही प्रतीत हो परन्तु अब उसका कोई 
उंपयोग नहीं है। इसलिए वहाँ केवल विरुद्ध हेत्वाभास व्यवहार होगा । असिद्ध 
व्यवहार नहीं होगा। अतएवं असिद्ध/ और “विरुद्ध का सद्धूर होने का कोई 
अवसर नहीं है। ] इसो प्रकार जहां व्यभिचार आदि वैसे [ अर्थात्‌ प्रथम प्रतीत 
होकर दुष्टतासूचक | हैं वह 'अनैकान्तिक”' आदि तीन [ हेत्वाभास होंगे । वहां 
भी वाद में असिद्ध का लक्षण प्रतीत होने पर भी असिद्ध” व्यवहार नहीं होगा 
अतः साड्ूये की शद्भा नहीं हो सकती है | भोर फिर जो. व्याप्ति और पक्षधर्मता- 
विशिष्ठहेतु के स्वरूप का ज्ञापक न होने से - पूर्वोक्त असिद्ध भादि दुष्टतायचक 
अर्थात्‌ दूषण हैं वह असिद्ध? [ हेत्वाभास ] है। ऐसी व्याख्या करने से असिद्ध 
का किसी के साथ सद्भूर नहीं हो सकता है |। ह 
. भर वह [ असिद्ध ] तीन प्रकार का होता है। १ आश्रयासिद्ध, २ स्वरूपा- 
सिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध भेद से। जिस हेतु का आश्रय [ अर्थात्‌ पक्ष ) न 
प्रतीत होता हो वह, आश्रयासिद्ध! [ हेत्वाभास ] है। जेसे 'आकाश, कमल 
सुगन्धित है, कमल होने से, तालाब में उत्पन्न हुए कमल के समान” । यहां 
आकाश, कमल [ पुष्प ] आश्रय [ अर्थात्‌ पक्ष ] है। और वह [ वस्तुतः | है . 
ही नहीं | | इसलिए “बरविन्दत्वात्‌' यह हेतु 'आश्रयासिद्ध” हेत्वाभास है ]। 
यह भी आश्रयासिद्ध' है जेसे 'घट अनित्य है, कार्य होने से पट के समान” । 
[ प्रश्न |] आश्रयभूत घटादि के सत्‌ [ विद्यमान ] होने से [ इस अनुमान में 
प्रयुक्त | 'का्यंत्वातु! हेतु 'आश्रयासिद्ध” नहीं हो सकता है। सिद्धसाधक तो कहा 


२४८ ' तकभाषा [ स्वरूपासिद्ध: 


मेवम्‌ | न हि स्वरूपेण कश्चिदाश्रयो भवत्यनुमानस्य, किन्तु सन्दि- 
ग्धधसवच्त्वेन | तथा चोक्त साष्ये-- 

नानुपलब्घे न निर्णीतिड्थेडपि तु सन्दिग्घेज्थ न्याय: प्रवतते” 

न च घटे नित्यत्वसन्देहो5स्ति ! अनित्यत्वस्य निश्चितत्वात्‌। तेन - 
यद्यपि स्वरूपेण घटो वियते, तथाप्यनित्यत्वसन्देह्यभावान्नासावाश्रय 
इत्याश्रयासिद्धत्वादहेतुः । 

स्वरूपासिद्धस्तु स उच्यते यो हेतुराश्रये नावगम्यते | यथा 'सासान्यम- 
नित्य कृतकत्वात्‌! इति | कृतकत्वं हि हेतुराश्रये सामान्ये नास्त्येच | 

भागासिद्धोपि स्वरूपासिद्ध एव। यथा प्रिथिव्यादयश्रत्वार: परमाणवों 


जा सकता है पूव॑सिद्ध घट के अनित्यत्व का ही साधक होने से । | फिर आप 
उसको “आश्रयासिद्ध' केसे कहते हैं | ? 

[ उत्तर ] ऐसा कहना ठीक नहीं है [ कि इस अनुमान में कार्यत्वात्‌ हेतु 
आश्रयासिद्ध नहीं है। क्योंकि ] कोई [ घट आदि ] वस्तु स्वरूप से अनुमान का 
आश्रय [ अर्थात्‌ पक्ष ] नहीं होती है, किन्तु [ 'सन्दिग्धसाध्यवात्‌ पंक्ष:' इस 
लक्षण के अनुसार ] सन्दिग्ध धर्म का आश्रय होने से ही। | अनुमाच का 
आश्रय या पक्ष बनती है ] जेसा कि [वात्स्यायन] भाष्य में कहा भी है कि-- 

[ सर्वथा ] अज्ञात अर्थ अथवा [ सर्वथा ) निश्चित [ज्ञात |] अर्थ में 
| न्याय |] अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती किन्तु सन्दिग्ध अर्थ में! [ ही अनुमान 
की प्रवृत्ति होती है। इसलिए घट भी 'सन्दिग्ध-साध्यवान्‌' होने पर ही अनुमान 
का आश्रय” अथवा 'पक्ष' हो सकता है ] । 

[ किन्तु ] घट में अनित्यत्व का सन्देह नहीं है। अनित्यत्व का निश्चय होने 
से। इसलिए यद्यपि स्वरूपतत: घट विद्यमान है तथापि अनित्यत्व का सन्देह न 
होने से वह [ सन्दिग्धसाध्यवान्‌ न होने से | आश्रय” [ पक्ष ] नहीं है। इसलिए 
( काय॑त्वात्‌ हेतु ] 'आश्रयासिद्ध/ होने से अहेतु [ हेत्वाभास ] है। 

स्त्ररूपासिद्धर [ हेत्वाभास ] तो वह कहलाता है जो हेतु [ अपने ] आश्रय 
| पक्ष | में नहों पाया जाता है। जेसे 'सामाच्य [ घटत्व जाति ] अनित्य है 
कृतक [ जन्य ] होने से? । [ इस अनुमान में ] कृतकत्व हेतु आश्रय [ पक्ष ] 
सामान्य में नहीं रहता है [ क्योंकि सामान्‍्य- कृतक नहीं, नित्य है। इसलिए 
यहां 'कृतकत्व” हेतु 'स्वरूपासिद्ध” है | । 

'भागासिद्ध” भी 'स्वरूपासिद्ध/ ही [होता] है। जैसे प्रथिवी आदि चार [के] 

' परमाणु नित्य हैं, गन्धयुक्त होने से' यहां 'गन्धवच्त्व” [हेतु] पक्ष बनाए हुए [पृथिवी, 


स्वरूपासिद्धः हेत्वाभासनिरूपणम्‌ २४६ 


नित्यगन्धवत्त्वातः इतिं | गन्धवत्त्वं हि पक्षीकृतेषु सर्चेषु नास्ति; प्थिवी 
सात्रवृत्तित्वात्‌ू। अतएव भागे स्व॒रूपासिद्धः | 

तथा विशेषणासिद्ध-विशेष्यासिद्ध-असमथविशेषणा-सिद्ध-असमर्थविशेष्या सिद्धा- 
दयः स्वरूपासिद्धभेदा:। तत्र विशेषणासिद्धो यथा शब्दों नित्यो द्रव्यत्वे 
सत्यस्पंशत्वात्‌! | अन्र हि द्रग्यत्वविशिष्टमस्पशेत्वं हेतुनोस्पशत्वसात्रम्‌ | 
शब्दे च॒ द्रव्यत्व॑ विशेषणं नास्ति गुणत्वात्‌, अतो विशेषणासिद्ध:। न 
चासति विशेषणोे द्रव्यत्वे तह्रिशिष्टमस्पशेत्वसस्ति | ' विशेषणाभावे' 
विशिष्टस्याप्यमावात्‌। यथा दण्डमात्राउसावे पुरुषाउभावे वा दुण्ड- 
विशिष्टस्य पुरुषस्याभावः । तेन सत्यप्यस्पशेत्वे द्रव्यत्वविशिष्टस्य 
हेतोरभावात्‌ स्वरूपासिद्धत्वम्‌ | 

विशेष्यासिडों यथा शब्दों नित्यो5स्पशत्वे सति द्रव्यत्वात्‌ः इति । 
अत्रापि विशिष्टो हेतुः। न च विशेष्याउसावे विशिष्ट स्वरूपसस्ति | 
विशिष्टश्व हेतुनोस्त्येव । 


जल, वायु, अभि इन चार के परर्माणु | सब में नहीं है। केवल पृथिवी में 
रहने वाला होने से । इसलिए [ पक्षभत चार परमाणुओं के ] भाग [ अर्थात्‌ 


पृथिवी को छोड़ कर शेष तीन प्रकार के परमाणुओं | में [ विद्यमान होने से ] 
स्वर्पासिद्ध है! 
इसी प्रकार १ विशेषणासिद्ध', २ 'विशेष्यासिद्ध', ३ 'असमर्थविशेषणासिद्ध 


और ४ “असमर्थविशेष्यासिद्धा आदि [ भी ] स्वरूपासिद्ध के भेद हैं। उनमें से 
“विशेषणासिद्ध” जंसे, 'शब्द नित्य है द्रव्य होकर स्पर्श रहित होने से? । यहां [इस 
अनुमान में |] द्रव्यत्वविश्विष्ठ 'अस्पशंत्व हेतु है केवल अस्पर्शत्वमात्र महीं। और 
शब्द में विशेषणभूत द्रव्यत्व नहीं है। [शब्द के) गुर होने से । इसलिए [ 'विशे- 
परणाभावे विशिष्टस्थाप्यमाव:” इस नियम.के अनुसार द्रव्यत्व रूप विशेषण के 
अभाव में द्रव्यत्वे सत्यस्पशेत्वात्‌” यह विशिष्ट हेतु भी नहीं है]. विशेषणासिद्ध” है। 
विशेषण द्रव्यत्व के न होने पर तद्‌विशिष्ट अस्पशंत्व [ रूप विशिष्ट हेतु ] भी 
नहीं है। विशेषण के अभाव में विशिष्ट का अभाव होने से । जैसे [ दरडी पुरुष: 
इस प्रतीति में विशेषण रूप | दरडमात्र के अभाव में अथवा [ विश्वेष्यभूत ] 
पुरुष के असाव में [अर्थात्‌ केवल दरुड अथवा केवल पुरुष होने पर] दरडविशिष्ट 
पुरुष का अभाव होता है। इसलिए [ शब्द में | अस्पशंत्व [ स्पर्धराहित्य ] होने 
पर भी द्रव्यत्व विशिष्ठ [ अस्पशत्व रूप ] हेतु के न होने से 'स्वरूपासिद्धत्व” है । 

'विशेष्यासिद्ध/ जैसे [ उसी को उल्टा कर देने से ] 'शब्द नित्य है स्परश- 
रहित [ होकर ] द्रव्य होने से” । यहां भी विशिष्ट हेतु है। [ शब्द में विशेषण 


घर्र० ः तक भाषा : [_ स्वरूपासिद्ध: | 


असमर्थविशेषणासिद्धो यथा, 'शब्दो नित्यो गुणत्वे सत्यकारणकत्वातू?। 
अन्न हि विशेषणस्य गुणत्वस्थ न किब्चित्‌ सामथ्यमस्तीति। विशेष्यस्या- 
कारणकत्वस्येव नित्यत्वसाधने सामथ्यौत्‌। अतोड्समथंविशेषणता | 
स्वरूपासिद्धत्व॑ तु विशेषणासावे विशिष्टस्याप्यभावात्‌ । 

ननु विशेषणं गुणत्वं तत्र शब्देडस्त्येब, तत्कर्थ विशेषणाभावः ? 

सत्यमस्त्येव गुणत्वं, किन्तु न तहिशेषणम्‌ | तदेव हि हेतोर्विशेषणं 
भवति_ यद्नन्‍्यव्यवच्छेदेन प्रयोजनवत्‌ | गुणत्व॑ं तु निष्मप्रयोजनमतो- 
इसमथमसित्युक्तमेव | 

असमर्थविज्ेष्यो यथा तत्रेब त्ेपरीत्येन प्रयोग: । तथाहिं, 'शब्दो 
नित्योडकारणकत्वे सति गुणत्वात्‌ः इति। अन्न तु विशेषणमात्रस्येव नित्य- 
त्वसाधने समथेत्वाद्‌ विशेष्यमसमथम्‌ | स्वरूपासिद्धत्व॑ तु विशेष्याभावे 


रूप अस्पर्शत्व तो है परन्तु विशेष्य रूप द्रव्यत्व नहीं है क्योंकि शब्द द्रव्य नहीं 
अपितु भुण है। इसलिए ] विशेष्य के-अभाव में विशिष्ट हेतु [पक्षभूत शब्द में] नहीं 
रहता है। [अतएव] विशिष्टहेतु [शब्दमें | नहीं है [इसलिए यह भी स्वरूपासिद्धही हुआ]। 
असमर्थ विशेषणासिद्ध” जेसे शब्द नित्य है गुणा होकर कारण रहित होने से। 
यहां [ इस अनुमान में ] विशेषण “गुणत्व” की कुछ भी उपयोगिता [सामथ्ये] नहीं 
है। विशेष्य रूप 'अकारणकत्व' का ही नित्यत्व-सिद्धि में सामरथ्य होने से । 
[ अर्थात्‌ नित्यत्व की सिद्धि के लिए अकारणकत्व हेतु ही पर्याप्त है। जो कारण 
रहित है जिसका कोई कारण नहीं होता वह नित्य कहलाता है फिर चाहे वहं 
द्रव्य हो या गुण । नित्यत्व की सिद्धि के लिए द्रव्यत्व अथवा गुणत्व का कोई 
उपयोग नहीं है || इसलिए असमर्थ विशेषणता' है। [उस असमर्थ विशेषणका] 
स्वल्पासिद्धत्व” तो विशेषण के अभाव में विशिष्ट का अभाव होने से है । 

| प्रश्ष |] विशेषरा गुरात्व वहां शब्द में है ही, फिर विशेषण का अभाव' 
केसे [ कहते हैं ] 

[ उत्तर | ठीक है गुरात्व [ शब्द में अवश्य ] है किन्तु वह विशेषरा नहीं 
है । वह ही हेतु ' विशेषण होता है जो अन्य का व्यावर्तंक और सप्रयोजन हो। 
[ इस अनुमान में ] गुणत्व तो निष्प्रयोजन ही है यह [ अभी | कह चुके हैं । 
[ शब्द के नित्यत्व की सिद्धि, में. अकारणकत्व की ही उपयोगिता है गुरात्व का 
कोई उपयोग न होने से वह व्यर्थ हो है यह अभी कहा था ] | 

असमर्थविद्येष्यासिद्ध/ जेसे उस [भनुमान] में ही उसका उल्टा प्रयोग करने से 
. जेसे कि शब्द नित्य है कारण रहित ग्रुण होने से” । यहां तो नित्यत्व सिद्धि में 
“ विशेषणमात्र [ अकारणकत्व ] का ही सामथ्य होने से विशेष्य [ गुणत्वे सति यह 
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विशिष्टाभावादू, विशिष्टस्य च हेतुत्वेनोपादानात्‌ | शेष॑ पू्वबत्त्‌ | 

व्याप्यत्वासिडस्तु स एवं यत्र हेतोव्योप्तिनोबगस्‍्यते | स द्विविधः | 
'एकः साध्येवासहचरितः, अपरस्तु सोपाधिकसाध्यसम्बन्धी| तत्र प्रथमों यथा 
धथत्त्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा जलघर:, संश्र विवादास्पदीभूतः शब्शदिः 
इति। अतन्र हि शब्दादिः पक्षः, वस्य क्षणिकत्वं साध्यं, सरव॑ हेतु:-न 
चास्य हेतो: क्षणिकत्वेन सह व्याप्ती प्रमाणमस्ति । 

इदानीमुपाधिसहितो व्याप्यत्वासिद्धः प्रदर्यते | तद्यथा स श्यामो 
मैत्रीतनयत्वात्‌ परिदृश्यमानमैत्रीतनयस्तोसबत! इति। अत्र हि मेत्री- 
तनयत्वेन श्यामत्व॑ साध्यते। न च मेन्नीतनयत्व॑ श्यामत्वे प्रयोजकं, 
अंश ] असमर्थ हैं। [ विशेष्य -रूप गुश॒त्व यद्यपि शब्द में है परन्तु जो अन्य से 
व्यावर्तक' और प्रयोजनवत्‌ होता है वही विशेष्य होता है। गुणत्व स्वरूपत: 
दाव्द में रहने पर भी प्रकृत नित्यत्व की सिद्धि में उपयोगी न होने से विशेष्य 
नहीं कहा जा सकता है। अतएव ] विशेष्य के अभाव में विशिष्ठ का अभाव 
होते से, और विशिष्ट के हेतु रूप में गृहीत होने से 'स्वरूपासिद्ध है। शेष सब 
पूर्व॑ंचत्‌ [| समझना चाहिये | । 

व्याप्यत्वासिद्ध! [ हेत्वाभास | तो वह ही है जहां हेतु की व्याप्ति प्रतीत 
नहीं होती। वह दो प्रकार का है। एक साध्य के साथ असहचरित” [ अर्थात्‌ 
व्याप्तिग्राहुंक-प्रमाणाभावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध | और दूसरा 'सोपाधिक साध्य- 
सम्बन्धी” [ अर्थात्‌ उपाधिसद्धावातु व्याप्यत्वासिद्ध | उनमें पहिला [ उदाहरण | 
जेसे 'जो सत्‌ है सो क्षरिक है जेसे मेघपटल, और विवादास्पद [ शब्द आदि ] 
सतु है? । यहां शब्दादि पक्ष है, उसका क्षरिकत्व साध्य है और सच्व हेतु है! 
परन्तु उस [ सत्त्व ] हेतु की क्षणिकत्व के साथ व्याप्ति में कीई प्रमाण नहीं है। 
इसलिए यह व्याप्तिग्राहकेप्रमाणाभावातु व्याप्यत्वासिद्ध है | । 

ह पूरा अनुमान आचाये ज्ञानभ्री ने एक छोक में इस प्रकार दिखलाया है- 
यत्‌ सत्‌ तत्‌ कज्षणिकं यथा ज़रूघरः सन्तश्र भावा असी ह 
सत्ता शक्तिरिहार्थर्मणि मितेः सिद्धेपु सिद्धा नसा। 
नाप्येकेव विधान्यथा परक्ृृतेनापि क्रियादिभवेत्‌ । 
देंधापि क्षणभड्डसड्गत्तिरतः साध्ये च विश्लाम्यति ॥ 

अब 'उपाधि सहित व्याप्यत्वासिद्धर को दिखलाते हैं जेसे कि 'वह श्याम 
है मेत्री का पत्र होने से परिहृश्यमान मेत्री के पुत्रों के समुदाय के सम'न । यहां 
मेत्रीतनयत्व [ हेतु | से इ्योमत्व सिद्ध किया जा रहा है। परन्तु मेत्रीतनयत्व 
श्यामत्व में प्रयोजक नहीं है अपितु द्ाकादि खाद्य पदार्थ [ अन्न ] का परिपाक ही 


स्श्र तकभापा [व्याप्यत्वासिद्ध: 


किन्तु शाकायन्नपरिणाम एवात्र अ्योजकः। प्रयोजकश्नोपाधिरुच्यते | 
अतो मेत्रीतनयत्वेन श्यामत्वेन सम्बन्धे शाकाग्न्नपरिणाम एबोपाधि: | 
यथा वारग्रेधूमसम्बन्धे आर्दरन्चनसंयोग:। अतएवोपाधिसम्बन्धाद 
व्याप्तिनोस्तीति व्याप्यत्वासिद्धोध्य॑ सेत्रीतनयत्यादिहतुः | 
तथा परोडपि व्याप्यत्वासिद्ध: | यथा कऋत्वन्तवर्तिनी हिंसा अधमंसाधन 
हिंसात्वात्‌ क्रतुबाह्महिंसावत्‌'इति। न च हिंसात्यमपर्म प्रयोजकं,किन्तु निपि- 
त्वमुपाधिरिति पू्वंबदुपाधिसद्धावाद्‌ व्याप्यत्वासिद्धोडयं हिंसात्व॑ हेतु: | 
ननु साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकोयःस उपाधि: इत्युपाधिलक्षणपर | 
तन्च निषिद्धत्वे नास्ति तत्‌ कथ॑ निषिद्धत्वमुपाधिरिति | 
मेवम्‌ | निषिद्धल्वेष्प्युपाधिलक्षणस्य विद्यमानत्वात्‌ । तथा हि साध्यरुय 
अधघमंजनत्वकस्य व्यापक निपिद्धत्वप्‌ | यत्र यत्राधमंसाधनत्वं, तत्र तत्रा- 


यहां श्यामत्व में] प्रयोजक है । ओर प्रयोजक को ही उपाधि” कहते हैं । इसलिए 
मत्रीतनयत्व के श्यामत्व के साथ | व्याप्ति अथवा साध्य-साधकभाव सम्बन्ध 
[ मानने ] में शाकादि खाद्य पदार्थों [ अन्न ] का परिपाक हो “उपाधि” है। 
[ इसलिए वह 'उपाधिसड्भावाद व्याप्यत्वासिद्ध” है ] 

[ उपाधिसड्भावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध/ का दूसरा उदाहरण भी दिखलाते हैं ] 
अथवा जैसे अप्नि के घृम के साथ [ व्याप्ति ] सम्बन्ध [ यत्र यत्र वल्निस्तत्र तत्र 
घृमः ] में आद्रे-इन्धनसंयोग” [ उपाधि ] है। [ इसी प्रकार मेत्रीतनयत्वात्‌ हेतु 
में भी | इसलिए उपाधि का सद्भाव होने से व्याप्ति नहीं है इसलिए वह हेंतु 
व्याप्यत्वासिद्ध है । 

और भी [उपाधिसडद्धावात्‌) व्याप्यत्वासिद्ध का तीसरा उदाहरण] जेसे, यज्ञ 
के अन्तर्गत [की गई] हिंसा अधर्मजनिका है, हिंसा होने से, यज्ञ से वाहर की गई 
हिंसा के समान” ।. [इस अनुमान में हिसात्व हेतु हैं और उससे अधर्म जनकत्व साब्य 
है और किन्तु] हिंसात्व अधर्मजनकत्व का प्रयोजक [ कारण ] नहीं है अपितु 
निधिद्धर्व [ रूप ] उपाधि [ ही अधरमंजनकत्व में प्रयोजक ] है। इसलिए पूर्व॑वत्‌ 
उपाधि के विद्यमान होनेसे यह हिसात्व हेतु [भी] 'व्याप्यत्वासिद्ध/ हित्वाभास] है। 

[ प्रक्ष ] साध्य का व्यापक होकर जो साथन का अव्यापक हो वह उपाधि 
होता है यह “उपाधि” का लक्षण [किया गया] है। और वह [ लक्षण ] निषिद्धत्व 
में नहों [ घटता ] है तो निषिद्धत्व [ को ] उपाधि कैसे [ कहते ] हैं ? 
| [ उत्तर ] यह कहना ठीक नहीं. है। निषिद्धत्व में उपाधिलक्षण के विद्यमाव 

होने से । क्योंकि साध्यरूप अधर्मजनकत्व का निषिद्धत्व व्यापक है। ,जहां जहां 


् 
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वश्यं निषिद्धत्वमिति निषिद्धत्वस्थ विद्यमानस्वातू | न च यत्र यत्र 
हिंसात्व॑, तत्न तत्रावश्यं निषिद्धत्व॑ क्रत्वज्ञहिंसायां व्यभिचारात्‌ । अस्ति 
हि क्रत्वद्ञहिंसायां हिंसात्वं, न चात्र निषिद्धत्वमिति | :तदेव॑ त्रिविधो5- 
सिद्धो दशितः | 

संग्रति विरुद्ध: कथ्यते। साध्यविषययव्याप्तों हेतुर्विरुद: | यथा 
“शब्दों नित्य: कृतकत्वात्‌ः इति अन्न हि नित्यत्व॑ साध्यं, ऋृतकत्वं हेतुः | 
तद्विपययेण चानित्यत्वेन कृतकत्ब॑ व्याप्त); यतो यद्यत्‌ कृतक तत्तत्‌ 
खल्वनित्यमेव । अतः साध्यविपयेयव्याप्तत्वात्‌ कृतकत्वं हेतुविरुद्ध:ः | 

साध्यसंशयहेतुरनेकान्तिक: सव्यभिचार | इति वोच्यते | स ह्विविधः । 
साधारणानेकान्तिको असाधारणानकान्तिकश्ेति । तत्र प्रथमः; पश्ष- 
सपक्ष-विपक्षवृत्तिः। यथा शब्दों नित्य: प्रमेयत्वात! इति | अन्न प्रमे' 
यत्व॑ हेतुः पक्ते शब्दे, सपक्ते नित्ये व्योमादौ, बिपक्षे चानित्ये घटादो 
विद्यते। स्वस्येब प्रमेयत्वात्‌। तस्मात्‌ प्रमेयत्व॑ हेतुः साधारणा- 
नकान्तिकः । 
' अधर्मजनकत्व होता है| हां वहां निषिद्धत्व अवश्य होता है इस प्रकार निषिद्धत्व 
के विद्यमान होने से [ साध्य व्यापकत्व हुआ ] और जहां जहां [ साधनभूत ] 
हिसात्व है वहां वहां निषिद्धत्व अवश्य हो यह नहीं है यज्ञाद्भभ्नुत हिसा में 
[ इसका ] व्यभिचार होने से । यज्ञाड़ हिंसा में हिंसात्व तो है किन्तु निषिद्धत्व 
नहीं है। [ इस प्रकार तीन तरह का असिद्ध [ हेत्वाभास ] प्रदर्शित कर दिया । 

२ अब 'विरुद्ध/ [ हेत्वाभास ] को कहते हैं | साध्य विपर्यय [ साध्याभाव ] 
के साथ व्यापक हेतु 'विरुद्ध/ [ हेत्वाभास ] है। जैसे शब्द नित्य है कृतक 
[ जन्य ] होने से” । यहां नित्यत्व साध्य है और कृतकत्व हेतु है। उस [ साध्य 
नित्यत्व ] के विपरीत अनित्यत्व के साथ कृतकत्व व्याप्त है क्योंकि जो जो कृतक 
होता है सो सो निश्चय से अनित्य ही हौता है । इसलिए साध्य के विपरीत के 
साथ व्याप्त होने से कृतकत्व- हेतु रुद्ध [ हेत्वाभास | है। 

हे साध्य के संशय का हेतु अनेकान्तिक' अथवा, 'सव्यभिचार” कहलाता है। 
वह दो प्रकार का होता है। साधारणानेकान्तिक और असाधारणानेकान्तिक । 
उनमें से पहिला [ साधारणानेकान्तिक ] पक्ष, सपक्ष, विपक्ष [ तीनों ] में रहने 
वाला होता है। जैसे 'शब्द नित्य है प्रमेय होने से” यहां प्रमेयत्व हेतु पक्ष शब्द में 
सपक्ष नित्य आकाशादि में, और विपक्ष अनित्य जलादि में विद्यमान है। सबके 
ही प्रमेय [िनका विषय] होने से । इसलिए प्रमेयत्व हेतु साधारणानेकान्तिकः है। 


२४४ तकभापा [ अनैकान्तिकः 


असाधारणानेकान्तिक: स एवं य; सपक्षविपक्षाभ्यां व्यावृत्त: पक्ष 
एव वतते | यथा 'भूर्नित्या गन्धवत्त्वात्‌ इति | अत्र गन्धवच्त्वं हेतुः। स 
च सपक्षात्रित्याद्‌ व्योमादेः, . विपक्षाब्ानित्याजलदेव्यावृत्तो, गन्ध- 
वत्त्वस्य प्रथिवीमात्रवृत्तित्वादिति | 

व्यभिचारस्तु लक्ष्यते | सम्भवत्सपक्षविपक्षस्य हेतो: सपश्षबृत्तित्वे 
सति विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिरेव नियमों गसकत्वात्‌। तस्य च साध्यविपरीत- 
ताव्याप्रस्थ तन्नियमाभावो व्यभिचारः | स च छ्ेधा सम्भवति | सपक्ष्‌- 
विपक्षयोवृत्तो, ताभ्यां व्यावृत्ती च | 

यस्य ग्रतिपक्षभूत॑ हेत्वन्तरं विद्यते स प्रकरशसम: | स एव सत्पतिपक्षः 
इति चोच्यते। तथथा “शब्दोउनित्यों नित्यधमीनुपलब्धे:, “शब्दो 
नित्योडनित्यध्मोनुपलब्घे:” इति । अन्न साध्यविपरीतसाधक॑ समानवल- 
मनुसानान्तरं प्रतिपक्ष इत्युच्यते | यः पुनरतुल्यवलो न स प्रतिपक्ष: | 

असाधारणानेकान्तिक! वह ही होता है जो सपक्ष विपक्ष दोनों से व्यावृत्त 
[ केवल ] पक्ष में ही रहता है। जैसे 'वृथिवी नित्य है गन्बवती होने से! । यहां 
गन्धवच्त्व हेतु है। और वह सपक्ष नित्य आकाशादि से विपक्ष अनित्य जलादि 
से व्यावृत्त है गन्धवच्त्व के पृथिवी मात्र में रहने वाला होने से । 


[ इसको सव्यभिचार इसलिए कहते हैं कि इसमें नियमोल्नद्डन रूप ] 
व्यभिचार तो दिखलाई देता है। जिस हेतु के सपक्ष, विपक्ष दोनों सम्भव हों उसमें 
सपक्षसत्त्व होने पर विपक्ष व्यावृत्ति ही [ साध्य की ] गमक होने से नियम है। 
साध्यविपरीत के साथ व्याप्त उस [ हेतु ] में नियम का अभाव ही व्यभिचार है । 
वह | व्यभिचार ] दो प्रकार से होता है। १ सपक्ष विपक्ष [ दोनों ] में रहने पर, 
और [ दूसरा ] दोनों में न रहने पर । ( सपक्ष में सत्त्व और विपक्ष में व्यावृत्ति 
का नियम है। परन्तु जब दोनों में रहता है अथवा दोनों में नहीं रहता है तब, 
इस नियम का उल्लद्धन होने से सव्यभिचार कहलाता है ]। 

४ जिस [ हेतु ] का प्रतिपक्ष भूत दूसरा हेतु विद्यमान है वह 'प्रकरणसम'” है 
और वह ही 'सत्प्रतिपक्ष! भी कहलाता है। जेंसे [ एक अनुमान है ] 'शब्द 
अनित्य है नित्य धर्मे की अनुपलब्धि होने से? । [ इसके विपरीत दूसरा तुल्यवल 
अनुमान है ] 'शब्द नित्य है अनित्य धर्म की. अनुपलब्धि होने से” । यहां [ पहिले 

, अनुमान के ] साध्य से विपरीत का साधक्‌ समानवल दूसरा अनुमान 'प्रतिपक्ष' 


प्रकरणसम: ] हेत्वाभासनिरूपणम्‌ र्श्र 


: - त्थाहि ' विपरीतसाधकालुमान नत्रिविध॑ भ्वति “। उपजीव्यम , 
उंपजीवकंम्‌ , अनुभय॑ चेति | तत्रा् बाधक बलवत्त्वात्‌ | यथा “अनित्य- 
परमाणुमूतेत्वादू घटवत्‌” इत्यस्थ परमाणुसाधकानुमानं नित्यत्व॑ 
साधयदपि न प्रतिपक्ष: | किन्तु बाधकमेवोपजीव्यत्वात्‌ | तच्च घर्मिआ्नह- 
कत्वात्‌। न हि प्रसाणेनागृद्यमाणे धर्मिणि प्रस्साणावनित्यत्वानुमानमिदं 
सम्भवति; आश्रयासिद्धे:। अतो5नेनानुमानेन परमारुआहकस्य ग्रासाण्य- 
मप्यनुज्ञातमन्यथाउस्योद्यासम्सवात्‌ । .तस्मादुपजीठ्य बाधकमेव । 
उपजीवक तु दुबलत्वाद बाध्यम्‌। यथेदसेवातित्यत्वानुमानम्‌ | तृतीय 
तु सत्नतिपक्षं समबलत्वात्‌ । | | कक 
यस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणेन पत्ते साध्यासावः परिच्छिन्न: स कालात्यया- 
कहलाता है] | इसलिए यह 'सत्प्रतिपक्ष! कहलाता है ]। और जो [साध्यविपरीत 
साधक होने पर भी ] तुल्यबल.- नहीं होता वह प्रतिपक्ष नहीं होता है । 
क्योंकि साध्यविपरीतसाधक अनुमान तीन प्रकार का होता है। १ उपजीव्य 
[ जिसके आश्रित दूसरा अनुमान हो ] २ उपजीवक [ जो दूसरे अनुमान के 
आश्रित हो ] ३ अनुभय। उनमें से पहिला [ उपजीव्य अचुमानत्त ] बाधक [ ही ] 
होता है वलवान्‌ होने से । जेसे 'परमाणु अनित्य है मूर्त [परिच्छिन्न-परिमाणुवान्‌] 
होने से घट के समान” | इस [ परमाणु अनित्यत्व साधक अनुमान ] का परमाणु 
साधक [ दूसरा अनुमानः] नित्यत्व सिद्ध के करने वाला होने पर भी 
प्रतिपक्ष. नहीं है किस्तु वाधघक हो है उपजीव्य होने के । और वह 
[ उपजीव्यत्व ] धर्मी [ परमाणु ] का साधक होने से है। धर्मी रूप 
परमाणु के [ अनुमान ] प्रमाण से गृहीत न होने. पर [ परमाणु के ] अनित्यत्व 
का साधक यह अनुमान [ भी ] नहीं हो सकता है। भआश्रयासिद्ध होते से । इस 
लिए [ आश्रयांसिद्धि से बचने के लिए | इस [ परमाणु के अनित्यत्व साधक ] 
अनुमान से परंमाणु ग्राहक [ अनुमान ] का प्रामांसय भी स्वीकार कर लिया है 
[गिह मानना होगा] । अस्यथा [आश्रयासिद्धि के कारण] इस [परमाणुके अनित्यत्व 
साधक अनुमान ] का उदय हो सम्भव न होने से । इसलिए 'उपजीब्य! 
बलि हो [ होता ] है। और '“उपजीवक' तो दुर्वंल होने से बाध्य होता है। 
जसे यही [ परमाणु का] अनित्यत्व [ साधक ] अनुमान । [ इन दोनों से 


भिन्न ] तीसरा [ अनुभय रूप अनुमान ही ] समवल होने से 'सत्प्रतिपक्ष' 
होता है। ः 


पन्क- 


५ जिस [ हेतु | के साध्य का अभाव प्रत्यक्षादि प्रमाण से पक्ष में 
निश्चित हो, वह 'कालात्ययापदिष्ट' है और वही बाधितविपय” भी कहलात्ता है। 





ए्‌ 
श्र तकंभाषा [ कालात्ययापदिए्र: 


पदिष्ठट; । स एवं बाधितविषय इत्युच्यते | यथा अगिरनुष्णः कृतकत्वा- 
ज्जलवत! | अन्न क्ृतकत्ब॑ हेतु: | तस्य च यत्‌ साध्यमनुष्णत्व॑ तस्याभावषः 
प्रत्यक्षेणेव परिच्छिन्नः । त्वगिन्द्रियेणामेरुष्णत्वपरिच्छेदात्‌ | 

तथा परोडपि कालात्ययापदिष्टो, यथा, 'घटस्य क्षणिकत्वे साध्ये 
प्रागुक्त सत्त्वं हेतुः। तस्यांपि च यत्‌ साथ्य क्षणिकत्व॑ं तस्याउसावो5- 
क्षणिकत्व॑ प्रत्यभिज्ञातकोदिलिक्षणेन प्रत्यक्षेण परिच्छिन्नम्‌। स एवार्य 
घटो यो मया पूव्रमुपलब्धः इति प्रत्यभिज्ञया पूवीनुभवजनितसंस्कार- 
सहकृतेन्द्रियश्रमवया पूवोपरकालनया घटस्य स्थायित्वपरिच्छेदादिति | 

एते चासिद्धादयः पतन्च हेत्वाभासा यथा कथगबख्ित्‌ पश्षघमेत्वाद्यन्यत 
मरूपहीनत्वादहेतवः स्वसाध्यं न साधयन्तीति | 

येडपि लक्षणस्य केवलव्यतिरेकिहेतोख्यो दोषा अव्याप्ति-अतिव्याप्ति- 
असम्भवास्ते5प्यत्रेवान्तभवन्ति, न तु पतच्नभ्योषधिकाः | तथाहि, 
अतिव्याप्तिव्याप्यत्वासिद्धि, । विपक्षमात्रादव्यावृत्तत्वातू सोपाधि- 





जैसे 'अम्नि अनुष्ण है कृतक होने से घट के समान? । यहां कृतकत्व हेतु है। और 
उसका जो साध्य अनुष्णत्व उसका अभाव [ उष्णत्व अभि में | प्रत्यक्ष से ही 
निश्चित है । त्वगिन्द्रिय से अंग में उष्ण॒त्व का निश्चय होने से ! 

दूसरा भी कालात्ययापदिष्ट [ का उदाहरण ] है। 'जेसे घट के 'क्षणिकत्व 
की सिद्धि में पहिले कहा हुआ 'सत्त्व” हेतु । उस [ सच्त्व हेतु |] का भी जो साध्य 
क्षरिकत्व उसका अभाव अक्षरिकत्व [ स्थिरत्व ] प्रत्यभिज्ञा तर्कादि रूप 
[ सहकृत ] प्रत्यक्ष [ प्रमाण ] से ही निश्चित है। 'यह वही घट है जो मैंने 
पहिले देखा था!” इस पूर्वानुभव जनित संस्कार सहकृत इन्द्रिय से उद्भूत, 
प्रत्यभिज्ञा' [ पहिचान | से पूर्वापएर काल के परिज्ञान से, घट के स्थायित्व का 
निश्चय होनेसे । [यह हेतु भी 'बाधितविषय” या कालात्ययापदिष्ट” हेत्वाभास है]। 

यह असिद्ध आदि पांचों हेत्वाभास किसी न किसी प्रकार 'पक्षधर्मत्व” आदि 
[ पञ्च रूपों | में से किसी रूप से हीन होने से अहेतु [ हेत्वाभास ] हैं और 
अपने साध्य को सिद्ध नहीं करते हैं । 

और जो 'केवल व्यतिरेकी” हेतु रूप लक्षण के अव्याप्ति, अतिथ्याप्ति और 
असम्भव रूप तीन दोष [ माने जाते ] हैं वह भी इन्हीं [ हेत्वाभासों ] में अन्तर्गत 
हो जाते हैं| वह इन पांच [ हेत्वाभासों ] से अलग नहीं हैं । जेसे कि अतिव्याप्ति , 
[ दोष | व्याप्यत्वासिद्ध [ हेत्वाभास के अन्तगत ] है। विपक्षमात्र से व्यावृत्त न 


लव्याप्वयादयो दोषाः ] हेल्वाभासनिरूपणम्‌ म्ध््७ 


कत्वाब | यधा गोलक्षणस्य पशुत्वस्य| योत्वे हि साल्रादिमत्त्व॑ प्रयोजकं, 
न॒तु पशुखम्‌ । तथा बव्याप्तिमायासिद्धत्वव । यथा गोलक्षणस्थ 
शावलेयत्वस्थ । एवम्‌ बसम्भवोदपि स्वरूपासिद्धि । यथा गोलक्षणस्येक 
शफल्वस्थेति ! 





होने और सोपाधिक होने के कारण | जेसे गौ के लक्षण 'शुत्व” [ के करने पर ] 
की [ अतिव्याति व्याप्यत्वासिद्धि ही है |। गोत्व में 'सालादिमत््व” ही प्रयोजक 
है पशुत्व नहीं । [ प्रयोजक को ही 'उपाधि” कहते हैं | इसलिए यह सोपाधिक होने 
से व्याप्यत्वासिद्ध है जोर विपक्ष महिषादि में विद्यमाव होने से भी व्याप्यत्वासिद्ध 
है] । इसी प्रकार अव्याप्ति [ दोष ] -भागातिद्ध [ के अन्तगंत ] है। जेसे गो 
लक्षण शावलेयत्व” की [ अव्याप्ति भाग में असिद्ध होने से भागासिद्ध है मौर 
भागासिद्ध स्वरूपासिद्ध का भेद है इसलिए अव्याप्ति स्वरूपासिद्ध के अन्तर्गत हो 
जाती है। ] इसी प्रकार असम्भव [ दोष ] भी 'स्वरूपासिद्ध/ है। जेसे गोलक्षण 
एकशफत्व” का . [ असम्भवत्व दोष आश्रयरूप गो में न पाया जाने में स्वरूपा- 
सिद्ध ही होता है ]। 
नवीन और आचीन हेत्वाभासों की तुरूना-- 
इस अकार तकभापषाकार ने पाँच हेत्वाभासों का पूर्वापेक्षया कुछ अधिक 
- विस्तार से यहाँ ढुबारा निरूपण किया है। यद्यपि यह सब न्याय-सम्सत 
हेत्वाभास कहे गए हैं फिर भी प्राचीन न्याय-सूत्रोक्त ओर इन हेत्वाभार्सो 
में कुछ अन्तर पाया जाता है । उनके नामों में सी कुछ अन्तर है और स्वरूप 
में भी। न्‍्याय-सूत्र सें हेत्वाभासों के नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं-- 
सव्यभिचार-विरुद्ध-प्रकर णसम-साध्यसस-अती तकाला हेत्वासासाः । 
तक्कभाषा के हेत्वाभार्सों में सबसे प्रथम 'असिद्ध? हेत्वाभास गिनाया गया है 
परन्तु न्यायसूत्र में 'अखिद्ध! का कहीं उल्लेख नहीं है । असिद्ध के स्थान पर वहां 
साध्यसम' नाम मिलता है जिसे 'असिद्ध! का स्थानापन्न सान सकते हैं। परन्तु 
न्यायसूत्रों के 'साध्यसम' हेत्वाभास को यदि नवीन “असिद्धः हेत्वाभास के स्थान 
पर माना भी जाय तो वह पूर्णतया सुसद्गत नहीं होता है । क्योंकि तकभापा सें 
असिद्ध! के जो आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद और व्याप्यत्वासिद्ध वह तीन भेद 
किए हैं उस प्रकार के सेदों का न न्‍्याय-सूत्रों सें ही कोई उल्लेख मिलता दे भर 
न उसके 'वात्स्थायन साप्य? सें ही । इसके अतिरिक्त 'साध्यसस! का जो उदाहरण 
१७ त० सा० 


श्श्८ तकभाषा [ हेल्वाभासानां तुलना 


भाष्यकार ने 'द्वव्यं छाया गतिमत्त्वात! यह दिया है। यह भी तकभाषा के 'असिद्ध? 
हेत्वाभास के उदाहरणों से बिल्कुछ भिन्न प्रकार का उदाहरण है। इसमें 
'गतिमच््वातः हेतु है, 'छाया' पक्ष है ओर उसमें 'द्वव्यत्थ” साध्य है । न्याय के 
साज्यकार का अभिप्राय यह है कि यहाँ गतिमत्त्व होने से छाया को द्वव्य सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया जा रहा है । परन्तु-छाया में गतिमत्व रहता है यह ही 
निश्चित नहीं है, क्योंकि न्‍्याय-सिद्धान्त में वस्तुतः छाया में गति नहीं रहत्ती 
है। बीच में किसी आवरक हद्वव्य के आजाने से प्रकाश का जहाँ अभाव हो 
जाता है उसको 'छाया? कहते हैं । जहाँ छाया चलती हुई प्रतीत होती है, वहाँ 
गति या तो प्रकाश में होती है या आवरक द्रव्य सें। उनकी ही गति से 
छाया चलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए छाया में गतिरूप हेतु का भस्तित्व 
न होने से 'साध्यसम! है। इसलिए यह 'साध्यसम” हेत्वाभास कहलाता है। 
यह उदाहरण भी तकंभाषा के उदाहरणों से भिन्न प्रकार का है । 

२ सव्यभिचार का लक्षण सूत्रकार ने भी 'अनेकान्तिकः सब्यभिचार/ 
किया है इसलिए इसे ओर तकेभाषा के सब्यभिचार को एक सा कहा जा 
सकता है। परन्तु तकसाषाकार ने जो इसके 'साधारणानेकान्तिक' और 
असाधारणानेकान्तिक' यह दो भेद किए हैं वह न्यायसूत्र अथवा उसके भाष्य 
सें नहीं पाए जाते हैं । 

“विरुद्ध! ओर 'प्रकरणसम' हेत्वाभास दोनों जगह समान हैं यद्यपि उनके 
उदाहरणों में दोनों जगह कुछ सेद्‌ पाया जाता है। और 'प्रकरणसम” का 
दूसरा नाम 'स्प्रतिपक्ष” भी सूत्र या भाष्य में नहीं मिलता है । 

न्यायसूत्र का 'कालात्ययापदिष्ट! अथवा 'काछातीत” हेत्वासास तकभाषा 
सें भी उसी नाम से मिलता है परन्तु उन दोनों के स्वरूप में बहुत भेद हें। 
चात्स्यायन भाष्य से प्रतीत होता है कि स्वयं भाष्यकार के समय इस हेत्वाभास 
की कई तरह की व्याख्या पाई जाती थी | उन व्याख्याओं में से एक व्याख्या 
यह भी थी कि भतिज्ञा आदि जवयर्बों को यथाक्रम न बोल कर उ्युत्क्रम से 
चोलना' भी 'कालातीत? या 'कालात्ययापदिष्ट' कहा जाता था । परन्तु भाष्यकार 
ने उसका खण्डन किया है। और अपना दूसरा भर्थ किया है । उनका वह 
लक्षण और उदाहरण और भी कठिन हो गया है। उसकी अपेक्षा तकभापा 
का ल्त्षण और उदाहरण अधिक सरल और सुबोध है । 

न्याय के समानतन्त्र वेशेपिक में जेसा कि पहिले कहा जा चुका है हेतु के 
पक्षसत्त्त आदि पाँच रूपों के स्थान पर तीन ही रूप स्वीकार किए गए हैं इस 


छलम ] छलनिरूपणम्‌ २४५६ 


१४ छलम्‌ 
 अभिप्रायान्तरेण प्रयुक्तस्य शब्द्स्याथोन्तरं परिकल्प्य दूषणाभिधानं 


लिए उस में 'विरुद्धासिदसन्दिग्धमलिड्ज काश्यपो5्त्रवीतः । + विरुद्ध, २ असिद्ध्‌ 
भौर सन्दिग्ध [अनेकान्तिक] यह तीन हेत्वाभास कहे हैं ओर उन के अतिरिक्त 
चर 

एक 'अनध्यवसित” हेत्वाभास भी माना है। जक्षपाद और कणाद दोलों के 
दृ (ः ञ हर ब्फ 6 बट बट जून न हरि 
अनुगामी” स्वेज्ञ ने भी अपने 'न्यायसार? में 'असिद्ध-विरुद्ध-अनक्रान्तिक-अन- 
ध्यवसित-कालात्ययापदिष्ट-प्रकर णसमाः कह कर छुः हेत्वाभा्सों का वर्णनं किया 
है। इन में न्याय के पाँच और वेशेपिक में कहे हुए 'अनध्यवसित” का संग्रह 
कर के छः हेत्वाभास माने हैं । बौद्धों में दिड़ानाग के 'न्यायप्रवेश! में असिद्ध, 
विरुद्ध, जनेकान्तिक तीन ही हेत्वाभास माने हैं और सांख्य की माठरवृत्ति से 
भी इन्हीं तीन का उल्लेख हुआ है। जेनों में भी सिद्सेन तथा वादिदेव 
आदि आचार्यों ने तीन ही हेत्वाभा््ों का वर्णन किया है । 





पाश्चात्य हेत्वाभास--- 

पाश्चात्य तकशाख््र सें हेस्वाभास के लिए. 'फेलेसीः शब्द का प्रयोग हुआ 
है। उन के यहाँ विचार के किसी नियम के भड्ज के कारण उत्पन्न भ्शुद्धि को 
'फैलेसी' या हेत्वाभास कहते हैं । अरस्तू के अनुसार हेत्वाभास दो प्रकार के 
होते हैं। एक वंह जो भाषा के कारण [ फेलेसीज्ञ ड्यू टु लेंग्वेज ] होते हैं 
और दूसरे वह जो विचार के कारण [ फेलेसीज़ ड्यू दु थाट ] होते हैं । उनमें 
से भाषपाश्रित हेल्वाभास ६ प्रकार के और विचाराश्रित हेत्वाभास॒ चार 
प्रकार के प्रतिपादन किए गए हैं । 

तकंभापा में असिद्धु के तीन सेद किए गए हैं। परन्तु वेशेपिक दर्शन के 
प्रशस्तपाद भाग्य में असिद्ध के चार भेद किए गए हैं-- 

तत्रासिद्धश्चतुर्विध: । उभयासिद्धोअन्यतरासिद्धो तद्भावासिद्धोब्नुमेयासिद्ध श्र । 
दिड़नाग के न्याय-प्रवेश सें भी उसी प्रकार भसिद्ध के चार भेदों का निरूपण 
है भौर माठरब्ृत्ति में भी असिद्ध के चार भेद किए गए हैं । 

उभयासिद्धोअन्यतरासिद्धः सन्दिग्धासिद्ध भाश्रयासिद्श्वेति । 
१४ छल 

अन्य अभिवप्राय से प्रयुक्त शब्द का अन्य अर्थ कल्पना करके दोष देना छल! 

१. प्रमाणवातिक ६, ४७ । 

२. साठरवृत्ति 


2६० तकभाषा [ जाति: 


छलम्‌ । यथा “नवकम्बलो<यं- देवदत्त:” इति वाक्ये नूतनाभिग्रायेण 
अयुक्तस्य नवशब्दस्याथोन्तरमाशंक्य कश्चित्‌ दूषयति। “नास्य नब॑ 
कम्बलाः सन्ति दरिद्रत्वात्‌! न ह्मस्य हृयसपि सम्भाग्यते कुततो नव! , 
इति | स च वादी छलवादितया ज्ञायते |... 


१५ जाति; 

असदुत्तर जातिः । सा च॑ उत्कर्षंसम-अपकर्षसम-आदिभेदेन 
बहुविधा । विस्तरभमिया नेह ऋत्लोच्यते। तत्राव्याप्तेन दृष्टान्त- 
गतधर्मण साध्ये पक्षे अव्यापकधमस्यापादनम्‌ उत्कर्षसमा जातिः। 
यथा शब्दोडनित्य: कृतकत्वाद्‌ घटबवदित्युक्ते कश्चिदेवमाह “यदि ऋृत- 
कत्वेन हेतुना घटबच्छुब्दोडनित्यः स्यात्‌ तहिं तेनेव हेतुना तद्ृदेव 
शब्दः सावयवो5पि स्यात्‌ |? 
अपकर्षसमा तु दृष्टान्तगतेन घर्मेणाव्याप्तेनाव्यापकस्य घमोसावस्या 


> वनिफतशनतनरनीनी न न नन+3++" 


| कहलाता ] है । जेसे 'यह देवदत्त नव कम्बल युक्त है” इस वाक्य में नुतन के 
अभिप्राय से प्रयुक्त नव शब्द का [ ९ संख्या रूप |] दूसरा अर्थ कल्पना करके कोई 
दोष दे कि इसके पास नौ कम्बल नहीं हैं दरिद्र होने से। इसके पास तो दो 
[ कम्बल ] भी नहीं सम्भव हैं नो कहाँ से आए ? [ इस प्रकार अभिप्रेत अर्थ से 
भिन्न अर्थ कल्पना करके खशणडन करनेवाला ] वह वादी छलवादी समझा 
जाता है। । 
१५ जाति ॥ 
असत्‌ उत्तर [का नाम] जाति” है। और वह 'उत्कषंसमा! अपकर्षसमा' आदि 
भेद से बहुत [ २४ ] प्रकार की होती है। [ ग्रन्थ के ] विस्तार के भय से सबका 
चर्णान यहाँ नहीं करते हैं | [उदाहरणार्थ केवल दो के उदाहररा देते हैं] उनमें से 
'हष्टान्तगत अव्याप्त घर्म से साध्य अर्थात्‌ पक्ष में अव्यापक धर्मान्तर का आपादान 
“उत्कषंसमा” जाति है। जैसे 'शाब्द अनित्य है कृतक होने से घट के समान” ऐसा 
कहने पर कोई यह कहे कि 'यदि कृतकत्व हेतु से घट के समान छाब्द अनित्य है 
तो उसी [ कृतकत्व ] हेतु से उसी [ घट:) के समान शब्द सावयव भी होना 
चाहिए! । [ इस उदाहरण में शब्द में अविद्यमान सावयवत्व छप एक नया धर्म 
' “बढ़ाया जा रहा है इसलिए उसको “उत्कष॑ंसमा” जाति कहते हैं | । 
* . इसके विपरीत ] दृष्टान्तगत अव्याप्त धर्म से अव्यापक धर्म के अभाव का 


जाति] जातिनिरूपणम्‌ २६१ 


: पादनम्‌। यथा पूबस्मिन्‌ अ्योगे कश्विदेवसाह “यदि ऋृतकेन हेतुना 
घटबवच्छव्दो5नित्यः स्यात्‌. तेनेव हेतुना घटवदेव हि शब्द्‌ः श्रावणोडपि 
न स्यात्‌ | न हि घट: श्रावण! इति | 





.आपादान अपकप॑समा जाति है। जेंसे पहिले प्रयोग [ अनुमान ] में कोई 
यह कहे कि यदि कृतकत्व हेतु से घट के समान छाब्द अनित्य है तो उसी 
[ कृतकत्व ] हेतु से घट के समान ही शब्द श्रोत्रग्राह्म भी न होता” । [ क्योंकि ] 
घट श्रोत्रग्राह्म नहीं है । 


यहाँ अन्थकार ने 'छुछः 'जाति! और “निग्नहस्थान” भादि को भनावश्यक 
मानकर उनका विस्तारपुवक वर्णन नहीं किया है। यद्यपि प्राचीन न्याय के ग्रन्थों 
में इन विपयों का बहुत विस्तार है। स्वयं न्‍्याय-सूत्रकार ने पाँच अध्यायों में से 
एक अध्याय इस जाति! ओर “निग्नहस्थानों? के वर्णन में लगा दिया है । और 
अपने सिद्धान्त की रक्षा के लिए जावश्यकता पड़ने पर 'छुछ”ः तथा असदुत्तर 
रूप जाति! के प्रयोग की भी अनुमति ने भी स्पष्ट रूप से दी है। परन्तु बाद में 
इन 'छुल! और “जाति'भादि के प्रयोग केप्रति आस्था कम हो गई है | विशेषत 
वोद्ध और जेन आचारयों ने इन छुल आदि के प्रयोग की बहुत निन्‍्दा की है । 
न्याय-परस्परा में छुछ आदि से प्रयोग के समथन में कहा गया है कि-- 


दुःशिनक्षितकुतकाशलेशवाचालिताननाः । 
शकयाः किसन्यथा जेतुं वितण्डाटोपपण्डिताः ॥ 
गतानुगतिको छोकः कुमार्ग तत्मतारितः । 
मा गादिति च्छुलादीनि प्राह कारुणिको सुनि: ॥॥ 
इसके विपरीत वौद्ध आचाय॑ धर्मकीति ने अपने “वादुन्याय” सें लिखा है ;--- 
तत्वरक्षणार्थ सन्निरुपहतंव्यमेव छुलादि विजिगीपुसिरिति चेत्‌ू, नख-चपेट- 
शख्रप्रहार-दीपनादिभिरपीति वक्तव्यम्‌ । तस्मान्न ज्यायानयं तत््वरक्षणोपायः । 
जन जाचार्य हेमचंन्द्र ने इसी वात को इस प्रकार लिखा हैः-- 
नेवम्‌ । असदुत्तरे: परप्रतिक्षेपस्थ कठुंमयुक्तत्वात्‌। नहि अन्यायेन जय॑ 
यशो वा महात्मानः समीहस्ते' । 
यद्यपि जेन भौर बौद्ध आचारयों ने पीछे से "जाति! और 'छुछ! के प्रयोग का 
उण्डन किया है परन्तु उनके अन्धों सें सी 'नाति! जादि का वर्णन पाया 


$. प्साणमीमांसा पू० ६७ । 


2६० तकभसाषा [ जाति: 


उलम्‌। यथा “नवकम्बलोड्य देवदत्त:” इति वाक्ये नूतनाभिप्रायेण 
अयुक्तस्य नवशब्दस्याथोन्तरमाशंक्य कश्चित्‌ दूधयति | 'नास्य नव 
कम्बलाः सन्ति दरिद्रत्वात्‌। न ह्मस्य हृयसपि सम्भाव्यते कुतो नव! , 
इति | स च वादी छलवादितया ज्ञायते | 


१५ जाते। 


असदुत्तर जातिः । सा च उत्कष॑सम-अपक्षसम-आदिशभेदेन 
बहुविधा । विस्तरभिया नेह छृत्खोच्यते। तत्राव्याप्तेन दृष्टान्त- 
गतधर्मण साध्ये पक्ते अव्यापकधर्मस्यापादनम्‌ उत्कर्षममा जातिः। 
यथा शब्दोष्नित्यः क्ृतकत्वाद घटबवदित्युक्ते कश्चिदेवमाह “यदि कृत- 
कत्वेन हेतुना घटबच्छुब्दोडनित्यः स्यात्‌ तहिं तेनेव हेतुना तदह्ृदेव 
शब्दः सावयवो5पि स्यात्‌ |? 
अपकषंसमा तु दृष्टान्तगतेन धर्मेणाव्याप्तेनाव्यापकस्य धमोभावस्या- 


[ कहलाता ] है। जेसे 'यह देवदतत नव कम्बल युक्त है” इस वाक्य में चुतन के 
अभिप्राय से प्रयुक्त नव शब्द का [ ९ संख्या रूप | दूसरा अर्थ कल्पना करके कोई 
दोष दे कि इसके पास नौ कम्बल नहीं हैं दरिद्र होने से। इसके पास तो दो 
[ कम्बल ] भी नहीं सम्भव हैं नौ कहाँ से आए ? [ इस प्रकार अभिप्रेत अर्थ से 
भिन्न अर्थ कल्पना करके खणडन करनेवाला | वह वादी छलवादी समझा 
जाता है। 
१५ जाति । 
असत्‌ उत्तर [का नाम] जाति! है । और वह 'उत्कष॑ंसमा! अपकर्षसमा” आदि 
भेद से बहुत [ २४ ] प्रकार की होती है । [ ग्रन्थ के ] विस्तार के भय से सबका 
चर्णन यहाँ नहीं करते हैं | [उदाहरणार्थ केवल दो के उदाहरण देते हैं] उनमें से 
हृष्टान्तगत अव्याप्त घर्म से साध्य अर्थात्‌ पक्ष में अव्यापक धर्मान्तर का आपादान 
“उत्कषंसमा' जाति है। जेंसे 'शब्द अनित्य है कृतक होने से घट के समान” ऐसा 
कहने पर कोई यह कहे कि यदि कृत्तकत्व हेतु से घट के समान शब्द अनित्य है 
तो उसी [ कृतकत्व ] हेतु से उसी [ घट.] के समान शब्द सावयव भी होना 
चाहिए! । [ इस उदाहरण में शब्द में अविद्यमान सावयवत्व झप एक नया धर्म 
५ बढ़ाया जा रहा है इसलिए उसको 'उत्करषंसमा” जाति कहते हैं | । 
[ इसके विपरीत | दृष्टान्तगत अव्याप्त धर्म से अव्यापक धर्म के. अभाव का 


रु 





जाति: ] - जातिनिरूपणम्‌ २६१ 
 पादनम्‌। यथा पूर्वस्मिन्‌ प्रयोगे कश्चिदेवमाह यदि कृतकेन हेतुना 


घटबच्छव्दोउनित्यः स्यात्‌ तेनंव हेतुना घटवदेव हि शब्दः श्रावणोडपि 
न स्यात्‌ । न हि घटः श्रावण! इति | 
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आपादान अपकर्षत्मा जाति है। जेसे पहिले प्रयोग [ अनुमान ] में कोई 


यह कहे कि 'यदि छृतकत्व हेतु से घट के समान दाब्द अनित्य है तो उसी 
[ कृतकत्व ] हेतु से घट के समान ही शब्द श्रोग्रग्राह्म भी न होता” । [ क्‍योंकि ] 
घट श्रोत्रग्राह्म नहों है । 
यहाँ प्रन्थकार ने 'छुल' 'जाति! कौर 'निम्रहस्थान! णादि को कनावश्यक 
मानकर उनका विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं किया है। यथ्पि प्राचीन न्याय के गर्न्थों 
में इन विषयों का बहुत विस्तार है। स्वयं न्‍्याय-सूत्रकार ने पाँच अध्यायों में से 
एक अध्याय इस 'जाति! भीर 'निम्रएस्थानों! फे चर्गन में छगा दिया है । और 
अपने सिद्धान्त की रछा के लिए भावश्यकता पढ़ने पर 'छुल'ं तथा असदुत्तर 
रूप 'जातिः के प्रयोग की भी घनुमति ने भी स्पष्ट रूप से दी है। परन्तु बाद में 
इन 'छुल' भौर 'ज्ञाति'श्ादि के प्रयोग के प्रति आस्था कम हो गई है । विशेषतः 
बौद्ध और जैन क्षाचायों ने टन छुछ णादि के प्रयोग की बहत निन्‍्दा की है । 
न्याय-परम्परा में छुठ भादि से प्रयोग के समथन में कहा गया है कि-- 
दुःशिक्षिकुतकादालेशवाचालिताननाः । 
दघबयाः किसन्यथा जेतु वितण्टाटोपपण्डिताः ॥ 
गतानुगतिको छोकः कुमार्ग तत्प्रतारितः । 
सा गादिति च्छुछादीनि प्राद् कार॒ुणिको सुनि: ॥! 
इसके विपरीत चौद्ध थाचार्य धर्मकीति ने अपने 'वादुन्याय! में लिखा है :--- 
तच्वरक्षणार्थ सन्निस्पहर्तन्यमेव छुछादि विजिगीपुभिरिति चेतू, नख-चपेट- 
शस्रप्रहार-दीपनादिभिरपीति वक्तव्यम्‌ । तस्मान्न ज्यायानयं तच्चरक्षणोपायः । 
जैन आचाय हेमचन्द्र ने इसी बात को इस प्रकार लिखा 
नंवम्‌ । असदुत्तरे: परप्रतिक्षेपस्थ कठुमयुक्तत्वात्‌ू। नहि अन्यायेन जये 
यशो वा महात्मानः समीहन्ते" । 
यद्यपि जेन और बौद्ध आचायों ने पीछे से 'जाति! और 'छुछः के प्रयोग का 


खण्डन किया है परन्तु उनके ग्रन्थों में भी 'नाति! आदि का वर्णव पाया 
निरिक कक नए शक लक 
३. प्रसाणसीमांसा पृ० ६४ । 





श्र तकंभाषा [ निग्रहस्थानानि 


१६ निग्रहस्थानानि 
पराजयहेतुः निग्नहस्थानप्‌ । तच्च न्यून-अधिक-अपसिद्धान्त-अर्थान्तर- 
अप्रतिमा मतानुज्ना-विरोधभादिसेदादू बहुविधसमपि विस्तरभयान्नेह 
कत्लमुच्यते। यद्‌ विवक्षिताथ किख्िदूनं तन्नन्‍्यूनम्‌ | विवशक्षितात्‌ 
किख्निद्धिकम्‌ अधिकम्‌ । सिद्धान्तादपध्वंसः-अपसिद्धान्त: । प्रकतेनोनभि- 


जाता है । बल्कि न्याय से अधिक संख्या में जाति के भेद ग्रिनाए गए हैं। 
न्याय में कुछ २२ प्रकार के जाति भेद माने गए हैं। बोद्धों के 'प्रसाण-समुच्चया 
वाद-विधि' भादि अन्थों में उनके अतिरिक्त 'कायमेद', 'अनुक्ति! ओर 'स्वाथ 
विरुद्ध! यह तीन भेद और करके जाति के २७ भेद कर दिए हैं। “उपायहदय! 
ग्रन्थ सें न्याय के २२ प्रकार के जातिन्सेदों के अतिरिक्त १ भेदाभेद, २ प्रश्न- 
वाहुल्‍यो त्तराल्पता, ३ प्रश्नाल्पतोत्तरबाहुल्‍य, ४ हेतुसम, ७ व्याप्तिसम, अव्याप्ति- 
सम, ६ विरुद्ध, ७ अविरुद्ध, ८ असंशय, ९ श्रुतिसस ओर १० श्रुतिभिन्न इस 
प्रकार जाति के दस भेद्‌ और बढ़ा दिए हैं। इस लिए यह कहना चाहिए कि 
सिद्धान्ततः छुछ आदि के प्रयोग को अभीष्ट न मानते हुए भो बौद्ध. तथा जैन 
विद्वान्‌ उनकी सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सके हैं । उनका वर्णन उन्हेंने भी क्रिया 
ही है । बौद्ध तथा जैन तार्किकों के समान अन्य सभी नेयायिक भी छुछ 
तथा जाति के प्रयोग को सिद्धान्ततः अच्छा नहीं समझते हैं । फिर भी उन्होंने 
अपने अन्ध में छुछ और जाति का प्रतिपादून इसी लिए किया है कि यदि 
प्रतिवादी इनका आश्रय ले तो वादी उनके इस छुछ! या असदुत्तररूप जाति! 
को समझ सके ओर उसका उचित उत्तर दे सके । 


१६ निग्नहस्थान 

प्राजय का हेतु निग्रहस्थान [ कहलाता ] है। वह न्यून, अधिक, अपसि- 
द्वान्त, अर्थान्तर, अप्रतिभा, मतानुज्ञा, विरोध आदिभेद से बहुत [ २२ | प्रकार 
का होने पर भी [ ग्रन्थ के | विस्तार के भय से यहाँ पुर्णहूप से नहीं कहा जा 
रहा है। [ फिर भी कुल ७ उदाहरण देते हैं ] 

१--जो विवक्षित अर्थ सेकुछ कम रह जाय [ पूरी बात न कही जा सके ] 
वह 'न्यून* [ निग्नरहस्थान कहलाता है ]। ढ 

२--विवक्षित से कुछ अधिक [ कहता ] अधिक” [ निग्रहस्थान | है । 

३--सिद्धान्त से च्युत होना 'अपसिद्धान्त' [ नामक निग्रहस्थान ] है । 


निग्रहस्थानानि ] निम्रहस्थाननिरूपणम्‌ २६३ 


सम्बद्धाथबचनम्‌ भर्थान्तरम्‌। उत्तरापरिस्फूर्ति: अप्रतिभा। परामिमत- 
स्वार्थस्य. स्वप्नतिकूलस्य स्वयमेवाभ्यनुज्ञानं. स्वीकारो मतानुज्ञा । 


इष्टाथमद्जे विरोध: । 





४--प्रकृत [विषय] से असम्बद्ध अर्थ को कहना “अर्थान्तर! [निम्नहस्थान] है। 
५---उत्तर न सूझना 'अप्रतिभा! [ निग्रहस्थान ] है । 
६--दूसरे के अभीष्ट और अपने प्रतिकूल अर्थ को स्वयं स्वीकार कर लेना 
'मतानुज्ञा' है । 
७-- अपने ] इष्ट अर्थ का [ स्वयं ] खए्डन कर देना विरोध” [ नामक 
निग्रहस्थान ] है । 
यहां तकभापाकार ने केवछ सात निम्रहस्थानों का उल्लेख किया परन्तु 
न्यायसूत्र में २२ निम्नहस्थान इस प्रकार गिनाएं गए हँ-- 
प्रतिज्ञाहानिः-प्रतिज्षान्तरं-प्रतिज्ञाविरोधः-प्रतिज्ञासंन्यासो-हे स्वन्तर म-णर्था- 
न्तरम्‌-निरर्थकम्र-भविज्ञातार्थम-भपार्थकम्‌-अप्राप्तकालम्‌-त्यू नम-अधिकम्‌- 
पुनरुक्तम-अननु मापणस्‌-अज्ञा नम्‌-अप्रतिभा-विज्षेपो-मतानुज्ञा-पर्यनुयो ज्योपेत्षणं- 
निरनुयाज्यानुयोगः-अपसिद्धान्तो हेत्वाभासाश्र निम्नहस्थानि । ७५, १, १ । 
निग्रह-स्थार्नों की ब्रिविध परम्परा--- 
जिन स्थितियों में भा जाने पर सध्यस्थ वादी अथवा प्रतियादी को पराजित 
घोषित कर सकता है उनका नास 'निग्रहस्थान” है। इन नियमों का निर्धारण 
भी सबसे पहिले न्यायसूत्रों में किया गया था। उसके भाधघार पर जायुर्वेद के 
प्रसिद्ध अन्थ “चरक' में भी उनका प्रतिपादन छगभग उसी रूप में पाया जाता 
है । उसी से प्रारस्भ में चौद्ध जाचायों ने भी उन निम्नहस्थानों को पूर्ण रूप से 
ज्यों का स्यों महण कर लिया था। इस लिए उनके 'चर्कशाख' तथा 'उपाय- 
हृदय! जादि अ्न्धों में निम्रहस्थानों का वर्णन न्याय तथा चरक के वर्णन से 
मिलता हुआ पाया जाता है। परन्तु पीछे चौद्ध आचार्य 'धर्मकीति! ने अपने 
चादन्याय! नामक अन्ध सें न्याय के निग्रहस्थानों का खण्डन करके स्वतन्त्र रूप 
से अपने नए निग्रहस्थानों का निरूपण किया। इसी अवाह् में जेन आाचाय 
'अकरुझदेव” ने भी 'निम्रहस्थानों' के विपय सें स्वतन्त्र रीति से विचार किया। 
इस प्रकार निग्रहस्थारनों के विपय में भी बौद्ध तथा जैन परम्परा को मिला कर 
तीन प्रकार की विचारधारा पाई जाती है । 


२६४ तकसाषा || उप॑संहार:ः 


उपसंहारः ' 


इहात्यन्तमु पयुक्तानां स्वरूपभेदेन भूयो भूयः प्रतिपादनम्‌ | यद्नति- 
प्रयोजन तदलक्षणमदोषाय | एतावतेब बालव्युत्पत्तिसिद्धे: | 


इति श्रीकेशवमिश्रविरचिता तकभापा समाप्रा | 





उपसंहार 

यहां [ तकृंभाषा ग्रन्थ ] में अत्यन्त उपयोगी [ हेत्वाभास आदि पदार्थों ] 
का स्वरूपभेद से बार बार प्रतिपादन किया गया है। और जो अधिक उपयोगी, 
नहीं है उसका लक्षण न करना दोषजनक नहीं है। क्‍योंकि हमने जो कुछ कहा 
है | इतने से ही बालव्युत्पत्ति सिद्ध हो सकती है। [ बालब्युत्पत्ति के लिए ही 
ग्रन्थ लिखा था । इसमें जितना विषय वर्ान किया है, वालव्युत्पत्ति के लिए वहीं 
पर्याप_त है। इसलिए जाति, निग्रहस्थान आदि जो अधिक उपयोगी पदार्थ नहीं है 
उनका विस्तारपुर्वक वर्णाेव न करना दोषाधायक नहीं है | । 


श्रीकेशवमिभ्र-विरचित तकभाषा समाप्त हुई । 


मासाभ्यां पौषमाधाभ्यां, द्विसहख्रेज्टकोत्तरे । 
बैक्रमें, तकभाषायाः व्याख्येयं पूर्तिमागता ॥ 
बन ्गगाप--96__ कक लनीती न 


उत्तरप्रदेशस्थ-'पीली भीत'! मण्डलान्तर्गत-मकतुरूम्रामनिवासिनां 
श्री शिवछाऊ-चरस्शी-महोदुयानां तन्नुजन्नुपा 
वृन्दावनस्थगुरुकुलविश्वविद्याल्याघीतविद्वेन तन्नत्याचायपद्मधितिष्ठता 
एम० ए० इत्युपपद्धारिणा श्रीसदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिना 
विरचिता 'तकरहस्यदीपिका? हिन्दीष्याख्या समाप्ता 
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समाप्तश्चार्य ग्रन्थ 
520७४? 


